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[त संस्करण की भूमिका 


किसी भी भाषा की जीवंतता उसके संवर्द्धनशील शब्दकोश की संपन्नता 
से निर्धारित होती है। इसके अनेक स्रोतों में सबसे प्रमुख स्रोत है आंचलिक 
शब्द-स्रोत। 

यह सोचते हुए तकलीफ होती है कि शहरीकरण और प्रौद्योगिक विकास 
की अंधी दौड़ में अपनी-अपनी बोलियों से, अपने-अपने लोकगीतों और : 
संस्कार-गीतों से हमारी नयी पीढ़ी का संपर्क टूट रहा है। 

इसका जो दुखद परिणाम है वह है : हिंदीभाषा में आंचलिक शब्दों का 
अवरुद्ध प्रवाह, गत्यवरोध और इनके प्रति दयनीय उदासीनता। 

ऐसी स्थिति में कृषिकोश- जैसे शब्दशोधक ग्रंथ का महत्त्व असंदिग्ध 
रूप से बढ़ जाता है। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ ने सामूहिक प्रयास और कठिन 
परिश्रम से कृषिकोश तैयार करवाया था। बिहार की क्षेत्रीय बोलियों में कृषि-संस्कृति 
में प्रचलित (और अब लगभग विस्मृत) शब्दों का प्रस्तुत कोश परिषद्‌ के 
शोधकार्य में उल्लेखनीय माना जाता है। 

कृषिकोश के दो खंड क्रमशः प्रकाशित किये गये थे। प्रस्तुत प्रथम खंड 
में 'अ' से 'घ' तक के शब्द गृहीत हुए हैं। वर्णमाला के शेष शब्द द्वितीय खंड 
में समाहित हैं। 

आशा है, ग्रामीण अंचलों में प्रचलित शब्दों के अर्थ और तत्संबंधी विमर्श 
की जब भी अपेक्षा होगी, प्रस्तुत कोश निश्चिय ही उसमें सहायक होगा। 


रामधारी सिंह दिवाकर 
दीपोत्सव (निदेशक) 
विक्रम सं० २०५० 
२६ अक्तूबर, २००० 
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बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के लोकभाषा-अनुसन्धान-विभाग द्वारा जो 'कृषिकोश' तैथांर 
कराया जा रहा है, उसका यह पहला खण्ड हिन्दी-संसार के सामने उपस्थित है ! मैथिली, 
मगदी और भोजपुरी के क्षेत्रों से संगृहीत--'अ से 'घ' तेक के--शब्द इसमें हें । उनके 
अथे, व्युत्पत्ति, पर्याय आदि के अतिरिक्त वस्तु-विशेष का बोध करानेवाले शब्दों से 
सम्बद्ध आवश्यक चित्र भी दिये गये हे । 

इस कृषिकोश के आगामी खण्ड भविष्य में क्रमशः निकलते जायेंगे। उनके निर्माण 


. और सम्पादन में जो कठिनाइयाँ हँ, उन सबका अनुमान सम्पादकीय “निवेदन” और 


“प्रस्तावना” पढ़कर किया जा.सकता है । तब भी दूसरा खण्ड, जिसमे 'च' से 'न' तक 
के शब्द होंगे, सम्पादित हो रहा है और आशा है कि अगले साल तक बह तैयार हो 
सकेगा । इस तरह का कोश बनाना बड़ा बीहड़ काम है, इसलिए सभी खण्डों के निकलने 
में काफी समय लगने की संभावना है । . 

इसमें तो केवल तीन ही क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द हे । वे भी सीमित जनपद से ही 
संकलित हे । फिर भी, कई शब्द ऐसे सुघड़-सलोने दीख पड़े हें, जो शिष्ट साहित्यिक भाषा 


च्य 


` में जड़े जाने योग्य हे । यर्दि कृषिप्रधान भारतवर्ष की अन्यान्य क्षेत्रीय भाषाओं के भी 


कृषि-विषयक शब्दों के ऐसे कोश प्रकाशित हो जायें, तो साहित्य की शब्द-सम्पत्ति बहुत 
अधिक बढ़ जायगी । जब खेती के घन्धे की तरह दूसरे धन्धों के शब्द-कोश भी निकळ 
जायेंगे, तब ऐसा प्रतीत होता है कि जनसाधारण के लिए तथाकथित आंचलिक भाषाओं 
में लिखे और छापे जानेवाले साहित्य--कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि--- 
की नैसगिक शोभा निखर उठेगी । 

लोक-भाषाओं का जो साहित्य लोक-कृण्ठो में बसा हुआ हे, उसका उद्धार और प्रचार 
भी धीरे-धीरे हो रहा है। पारखियों का ध्यान उनके शब्दों, मुहावरों, कहावतों, गीतों 
आदि की ओर तेजी से जा रहा है । साहित्यानुरागी पाठक भी लोक-साहित्य के गुणग्राही 
होते जा रहे हें। यह शुभ लक्षण है । 

विश्वविद्यालयों के साथ-साथ आकाशवाणी-केन्द्ों में भी छोक-भाषाओं को आदर मिल 
रहा हँ । साहित्य-संसार के विद्वान अनूसन्धायक् उनपर शोध, विचार-विमशं, आलोचन- 
विवेचन तथा ग्रन्थ-लेखन-कार्य बड़ी लगत से करने लगे हैं। सभा-सम्मेलनों और पत्र-पत्रि- 
काओं में भो उनकी महत्ता प्रकट हो रही है । 
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किन्तु, लोक-भाषाओं का महत्त्व वहीं तक मान्य होना चाहिए; जहाँतक वे जनसम्पकं 


बढ़ाने, भारत की मौलिक लोक-संस्कृति की सुरक्षा, लोक-कलाओं के विकास और साहित्य 
को समुद्धिशाली बनाने में सहायक हों । पर यदि राजनीतिक स्वार्थ साधने के उद्देश्य से 
उनके प्रति अवांछनीय आग्रह दिखाया जायगा, तो देश के खण्ड-खण्ड हो जाने की आशंका 
है । भाषाधार-प्रान्त-निर्माण का दुष्परिणाम प्रकट हो चुका है । पुनः लोळ-भाषाओं के आधार 
पर टुकड़ों में बेटनेवाळे देश की कल्पना अतिशय भयावह है । 

यह बात जानकार विद्वानों को मालूम हुँ कि अखिलभारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
के एक चिरस्मरणीय सभापति ने डॉक्टर ग्रियसँन को पत्र लिखकर उनसे पूछा था कि आपने 
भारत में तो २४४ भाषाएँ खोज निकाली, पर यह बताइए कि आपके योरप और ब्रिटेन में 
कितनी भाषाएँ हे । इस जिज्ञासा को डॉक्टर ग्रियसंन ने केवल खेद-प्रकाश द्वारा ही शान्त 
किया था । तब निष्कर्षं यह निकाला गया कि उन्हें अपने देश में बन्दर-बाँट-नीति बरतना 
अभीष्ट नहीं था । किन्तु भारत में भाषाओं और धार्मिक सम्प्रदायों अथवा मतमतान्तरों का 
संख्या-बाहुल्य सारे संसार को दिखाने में चाहे उनका जो भी उद्देश्य निहित रहा हो, यह 
तो मानना ही पड़ता है कि अँगरेजी लिखे-पढ़े भारतत्रासियों में लोकभाषाओं के अध्ययन- 
अनुशीलन का अनुराग उत्पन्न करने का श्रेय योरप के कतिपय विद्वानों को ही है, जिसके 
लिए उपकृत भारतवासी आज भी उनका सादर स्मरण करते हुँ । 

भारत-संघ के सभी राज्यों में लोक-भाषाएँ हे.। सबके बिखरे साहित्य का संग्रह और 
अध्ययन होना चाहिए । इससे प्रान्तीय राजभाषाएँ तुष्ट-पुष्ट होंगी और आदान-प्रदान के 
चक्र-प्रवत्त नानुसार उनसे राष्ट्रभाषा हिन्दी भी रस-सः्त्चय करके लाभान्वित होगी । यहाँ 
एक बात और भी विद्वानों के लिए विचारणीय है । प्रान्तीय स्वतंत्रता के संरक्षण की 
दृष्टि से संविधान-स्वीकृत राजभाषाओं को शिक्षा अथवा राजकाज का माध्यम बनाना 
समीचीन समझा जा सकता है, पर मातृभाषा की परिभाषा को अतीव संकीर्ण करके 
छोक-भाषाओं का प्रयोग राजभाषा के रूप में करना राष्ट्र की संघ-शक्ति को छिन्न-भिन्न 
कर डालने के समान हुँ । राष्ट्रीय एकता को अखण्ड रखने के विचार से सावधान रहते 
हुए लोक-भाषांओं को उचित उत्त जन अवशय मिलना चाहिए । 

_ अस्तु; इस कोश के प्रस्तुत प्रथम छण्ड के सुयोग्य सम्पादक डॉक्टर विश्वनाथप्रसाद 
सारन-जिले के छपरा-नगर-निवासी और हिन्दी-संसार के भाषाविज्ञान-शास्त्रियों में परम 
प्रसिद्ध हे ) आप संस्कृत के साहित्याचायं ओर हिन्दी के साहित्यरत्न, संस्कृत और हिन्दी के 
एम्‌ ० ए० तथा बी० एळ्‌० हे । लन्दन-विश्वविद्यालय से आपने पी-एचू० डी० की उपाधि 
पाई है । सन्‌ १९५५-५६ ई० में आप डेकन-कॉलेज (पूना) के पोस्ट गंजुएट एण्ड रिसचं 
इंस्टिच्यूट (राकफेलर फाउण्डेशन, यू० एस्‌० ए०) में लिग्विस्टिक्स के प्रथम विजिटिङ्ग 
प्रोफेसर थे । आप पटना-विइवविद्यालय में हिन्दी-विभागाध्यक्ष हँ, पर इस समय 
अवकाश लेकर आगरा-विश्वविद्यालय में के० एम्‌० मुन्शी इंस्टिच्यूट ऑफ हिन्दी स्टडीज 
ऐण्ड लिग्विस्टिक्स के डाइरेक्टर पद पर आसीन तथा उपक त्रैमासिक मुखपत्र “भारतीय 
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साहित्य” के प्रधान सम्पादक भी हे । आपके द्वारा सम्पादित “भोजपुरी कवि और काव्य! 
नामक पुस्तक गत वर्ष परिषद्‌ से हो प्रकाशित हो चुकी है । जब आप परिषद्‌ के लोक- 
भाषा अनुसन्धान-विभाग के अध्यक्ष थे, तब आण्के ही तत्त्वावधान में मगही-संस्कार-गीतों 
का एक सदीक संप्रह-ग्रन्य तैयार हुआ था । आपके द्वारा सम्पादित उस ग्रन्थ का प्रकाशन 
निकट भविष्य में ही होनेवाला है । आपको इस कोश के सम्पादन-कार्य में अपने जिन 
अनुसन्धान-सहायको का सहयोग प्राप्त हुआ है, उनकी योग्यता आदि कं विषय में आप 
स्वयं लिख चुके हे । उनमें श्रीश्रुतिदेव शास्त्री भागलपुर-जिले और श्रीराधावल्लभ शर्मा 
चम्पारन-जिले के निवासी हे । 

आशा है कि यह कोश लोकभाषाओं के गुणज्ञो को प्रचुर प्रेरणा और प्रोत्साहन प्रदान 
करेगा। साथ ही, हमें यह भी आशा है कि साहित्य के अभ्युदय की आकांक्षा रखने वाले सुधी 
सज्जन इस प्रथम प्रयास की त्रुटियों से हमें अवगत कराके अपनी स्वाभाविक सहृदयता का 
परिचय देने की कृपा करेंगे । 


श्रीरामनवमी, शकाब्द १८८१ शिवपूजनसहाय 
सन्‌ १९५९ ई० ( संचालक ) 
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बिहार की अन्य बोलियो के लाय- साथ भोजपुरी के क्षेत्र सिमा ताच्या उसके न्मिचध भेदे कक 
मानचित्र 
माप- एक इच >७० मील 
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निवेदन 


बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के जन्म के तीन-चार साल पहले ही मेरे मन में यह विचार 
उठा था कि इस प्रकार का एक प्रामाणिक पारिभाषिक कोश तैयार हो, जिसमें जन- 
समाज में प्रचलित विभिन्‍न व्यवसायों के सजीव शब्दों का वेशानिक दंग से संग्रह हो; 
क्योंकि मेरी यह निश्चित घारणा रही है कि हमारी पारिभाषिक शब्दावली के ग्रभाव 


को केवल अँगरेजी के उघारया अनुवाद से नहीं भरा जा सकता, वरन्‌ यह दारिद्रय 


तो दर हो सकता है-इमारी अपनी ही चिरसंचित शब्द-संपत्ति से, जो हमारी जनपदीय 
बोलियो में खोई-खोई-सी पड़ी हुई है । उसका उदार करके उसमें नई प्राण-शक्ति भरी 
जा सकती है, जिससे वह एक विस्ती्ण धरातल पर हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर 
सके | उस समय उस बिचार को क्रियान्वित करने के लिए मैंने जो एक छोटो-सी योजना 
बनाई थी. उसमें मुके विशेष प्रेरणा दो हितचिन्तकों से मिली थी--एक तो पूज्यचरण 
आचार्य भ्रीबदरीनाथ वर्मा से और दूसरे स्वर्गीय भीरामधारी प्रसाद से । इनके श्रतरिक् 
इस कार्य में धुके पुनः प्रवृत्त करने में बिहार के चिरस्मरणीय शिक्षा-सचिव भीजगदीशचन्द्र 
माथुर, आई» सी० एसू का, जो इस समय आकाशवाणी के डाइरेक्टर जनरल हैं, 
विशेष दाथ था। आप सबके प्रति परम रद्वापूबंक कृतशता व्यक्त करना मैं अपना 
कत्तव्य समकता हूँ । - 
जब से मैंने यह कार्य प्रारंभ किया, तब से मेरी प्रेरणा के खोतो में प्रमुख स्थान रहा 
है, बिहार राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के सुयोग्य संचालक भ्रीशिबपूजनसहायजी का। उनका 
बिशेष सहयोग और साहाय्य न मिला होता, तो इसमें पग-पग करके आगे बढ़ना और 
आज इस स्थिति में पहुँचना कि इसका प्रकाशन हो सके, मेरे लिए कदापि संभव न 
होता। इसके संपादन में मुझे अपने आदरणीय थीलक्ष्मीनारायण “सुघांशु' आर 
श्रीरामधारी सिंह 'दिनकर' से भी पर्या्त बज् और सहायताएँ. मिलती रही हैं। उनके 
सुझावो से हमने बहुत लाभ उठाया है। इनके अतिरिक्त परिषद्‌ के वर्तमान श्रष्यक्ष 
श्रद्धेय कुमार गंगानंद सिंह, भीराजा राधिकारसणप्रसाद तिंह, बन्धुवर श्रीरामबृक्ष 
बेनीपुरी, विद्वदूवर भ्रीराहुल सांइत्यायन, डॉ० कामिल बुल्के, पं० छविनाथ पाण्डेय प्रश्रति 
महानुभावों से हमें जो बहुमूल्य प्रोत्साइन और समर्थन प्रास होता रहा है, उसके लिए 
झाप सबके प्रति सादर आभार प्रकट करना मेरा कर्तव्य है। 


याक 


1 “करत: पक 
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परिषद्‌ कै प्रकाशन-विभाग का भी जो सक्रिय सहयोग हमें मिलता रहा है, उसके 
लिए श्रीश्ननूपलाल मण्डल और भीइवलदार त्रिपाठी 'सहृदय? को मेरे हादिक घन्य» 
बाद हैं। 


परन्तु उन्हें किन शब्दों में धन्यवाद दू', जो मेरे दार्ये-बायें हाथ की तरह प्रारंभ से 
अबतक अ्रनवरत मेरे साथ इस काम में लगे रहे हैं। क्या उनके विना यह कार्य इस रूप 
में संभव हो सकता था ! मैं यहाँ श्पने कार्य के श्रभिम्न अंग श्रीश्रतिदेवशातत्री (पालि- 
साहित्याचार्य, न्यायाचार्य, व्याकरण शास्त्री, प्रभाकर, पूना स्कूल फ लिग्विस्टिक्स द्वारा 
प्रशिक्षित तथा श्री राघावल्लभशर्मा सांहित्यालंकार, पूना स्कूल श्राफलिग्विस्टिक्स द्वारा 
प्रशिक्षित का उल्लेख कर रहा हूँ । कितनी लगन से श्राप दोनों ने मेरे साथ इस कार्य 
को आरंभ किया था! मेरे स्नातकोत्तर कक्षा के श्रन्थ छात्रों तथा ग्रनुसंधित्सु 
विद्याथियों की ही तरह सदा मेरे साथ कोश-विज्ञान के इस नये विषय के अध्ययन तथा 
ज्ञानार्जन में तत्पर, सदा इस लोक-विद्या के अध्यवसाय में निरत, सदा मेरे निर्देशों 
के यथावत्‌ पालन में तन्मय भाव से लीन श्राप दोनों की प्रशंसनीय प्रगति का पता मुझसे 
अधिक और किसको होगा ! इस कार्य में भुतिदेवजी का विशेष चेर थाव्युत्पत्ति 
निर्वेचन और राधावल्लमजी का क्षेत्रीय संग्रह का परीक्षण | हमें श्रभी कृषि-कोश के 


दूसरे और तीसरे खंडों को भी, जो प्रायः समासप्राय हैं, विलम्ब प्रकाशित करना | 


है । श्राप दोनों की दक्षता शौर कार्य-तत्पर्ता का हमें पूरा भरोडा है श्रौर श्राशा है 
कि श्राप सफलता के साथ इस कार्य के संपादन में दत्तचित्त रहेंगे | 


इस कोश-कार्य में अपने सभी सहायकों का उल्लेख करना मैं यहाँ आवश्यक 
समकता हूँ :— 


सहायक 
अनुसन्धान ओर सम्पादन 
१. श्रीश्रतिदेव शास्त्री 
२. श्रीराधावल्लभ शर्मा 
३. श्रीविक्रमादित्य मिश्र 
संग्रह 
१. श्रीगणेश चोबे--श्राप चंगारन जिले के निवासी हैं| श्राप लोक-साहित्य के 
अच्छे विद्वान्‌ हैं ओर “इंडियन फोकलोर' (कलकत्ता) के संपादक-मण्डल में इस क्षेत्र के 
प्रतिनिधि भी हैं। श्राप बहुत दिनों से बिदारी लोक-साहित्य पर कार्य कर रहे हैं! इस 


कार्य गें हमें आपसे सभी तरह की बहुमूल्य सहायता मिली है | लोक-साहित्य के संग्रह 
श्रादि में श्राप सदा सइष सहायता देने को प्रस्तुत रहते हैं । 


( ३) | 

२. श्रीश्रीकांत शास्त्री-एकंगरसराय (पूर्वी पटना) के रहनेवाले विद्वान्‌ हैं और 
सदा जागरूक रहकर मगही-साहित्य के उत्थान में तत्पर रहते हैं। आपने लोक-माषा 
श्रौर लोक-साहित्य के विविध अंगों का संग्रह करके परिषद्‌ को दिया है और हमारी 
सहायता की है। श्राप सदा हमारा हाथ बेँटाते रहे हैं। 

३. श्रीसुरेश्वर पाठक--श्राप दक्षिणी सुंगेर के निवासी हैं श्रौर श्राजकल यहीं 
पटना में वयस्क-शिक्षा-विभाग में अधिकारी हें | श्राप हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक हैं | श्रापने 
दक्षिणी झुंगेर के शब्दों, कहावतों रादि का संग्रह करके परिषद्‌ को दिया है। श्राप से 
हमें बराबर उचित सहायता मिलती रही है। 

आप तीनों हमारे विशिष्ठ सहायक हैं| इनके अतिरिक्त उपयु क्त सभी व्यक्तियों 
ने हमें यथासमय पूर्ण सहयोग दिया है। हम आप सबके मारी हैं। इनमें से 
भ्रीविद्यानन्द सिंह, श्रीहरिप्रकाश, श्रीकृष्णदेव, ्रीविक्रमादत्य मिश्च एम्‌० ए०, पंचानन 
चौधरी, भ्राशिवकुमार वर्मा, श्रीराजेश्‍वर प्रसाद ने श्रपने-श्रपने क्षेत्रों से शब्दों, कहावतों 
आदि का संग्रह कर प्रदान किया है रोर इस प्रकार हमें बहुत सहायता दी है | 

श्रीरामाधार शर्मा, ्रीरामस्वरूप चौधरी, बाल्मीकि प्रसाद सिंह एम० ए०, श्रीमुसाई 
मा आदि ने शब्दों की जाँच-पड़ताल में यथासमय यथा-स्थान उपस्थित होकर हमें 
यथोचित सहयोग दिया है ओर अपने-श्रपने क्षेत्र के तत्तत्‌ पर्यायों को समकने-बूकने में 
तथा निरीक्षण-परीक्षण में हमारी सहायता की है | 

संग्रह-कार्य के प्रथम ब में परिषद्‌ द्वारा नियुक्त जो चार क्षेत्रीय कार्यकर्ता पैतनिक 
रूप में संग्रह-कार्य करते थे, उनका विवरण निम्नांकित दै... 

श्रीजयानन्द झाये दक्षिणी पूणियां के निवासी हैं। इन्होंने दरभंगा जिले कें 
मधुबनी, सदर सबडिविजन और द० पूरिया से शब्द संग्रहीत करके दिये थे। कोश में 
इनके कार्यक्षेत्र का संकेव-चिह्न दर०-१, पूणि०-१ है । 

भरीअवधेन्द्रदेव नारायण--ये छपरा नगर के निवासी हैं। इन्होंने सारन निले 
भर में घुम-धूमकर शब्दों का संग्रह करके दिया था | कोश में इनका संकेत सा०-१ है। 

श्रीहृदयनारायण मंडल=ये संतालपरगने के रहनेवाले हैं | इन्होने संतालपरगने 
की संताली भाषा के शब्द-संग्रह करके दिये थे । किन्तु इनके शब्दों का उपयोग संताली- 
कोश के लिए होगा, इसलिए इस कोश में इनका उल्लेख नहीं है । 

श्रीजावालिदेव--ये पटना सिटी के निवासी हैं। इन्होंने बहुत थोड़े दिनोंतक कार्य 
क्िया। श्राप पारिभाषिक शब्दों के बजाय सामान्य शब्दों का ही थोड़ा संग्रह कर सके 
थे। इसलिए इनके शब्दों का भी उपयोग इस कोश में नहीं हुश्रा है। 

आप सभी सहयोगियों का इम आभार स्वीकार करते हैं। 

बिहार के विभिन्न भागों के निवासी जिन भाइयों और बहनों के मुह से इस कोश 


( ४) 


के शब्द संग्रहीत किये गये हैं, उनकी सूची देने में तो कई ऐृष्ठ लग जायेंगे, परन्तु 
इस प्रसंग में उनको भी कृतज्ञता-पूर्वक स्मरण किये विना हम नहीं रह सकते | 
कोश-कार्य व्यावहारिक भाषाविज्ञान का एक जटिल विषय दै; बहुत ही ्रमसाध्य, 
समयसाध्य और व्ययसाध्य | अँगरेजी, हिन्दी अथवा अन्य भाषाश्रों के कोश-अ' थों 
के संपादन रोर संग्रह का इतिहास बतलाता है कि कोश-जैसे महत्त्वपूर्ण ्ाकर-अंथों 
के सम्यक्‌ सम्पादन के लिए पर्या्त समय और साधन की अवश्यकता होती है। 
अँगरेजी की 'वेब्स्टर न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी” के प्रथम संस्करण के प्रकाशन में 
पूरे १०२ वर्षौ का समय लगा था | १८०७ ई० में नोग्रा वेन्स्टर ने इसका कार्यारंभ 
किया था और २१ वर्षों के परिश्रम के बाद उन्होंने जॉनसन की डिक्शनरी से केवल 
१२,००० शब्द और बढ़ाकर उसके मूल रूप को १८२८ ई में पूरा और प्रकाशित 
किया। इसके बाद क्रमशः परिन प्राप्त करता हुश्रा वह श्रपने बृहत्‌ रूप में श्राया । 
इसी प्रकार प्रसिद्ध ऑक्सफोड डिक्शनरी की योजना का श्रीगणेश 'फिलालॉजिकल 
सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन? की ओर से १८५७ ई० में हुश्रा और उसका कार्य ७६ वर्षा 
के बाद सन्‌ १६३३ ई० में खमास हुश्रा। इस बीच में उसके एक सम्पादक के जीवन- 
काल के बाद दूसरे ने और दूसरे के जीवन-काल के बाद तीसरे ने इस कार्य के दायित्व 
को सँमाला | इन्हीं तीसरे श्रोर उनके साथ एक चौथे सम्पादक के कार्य-काल में उसका 


प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ | कई वर्षों तक उसके सम्पादन के लिए चार सम्पादक 


नियुक्त ये। इसके अतिरिक्त उनके कई सहायक सम्पादक थे, जो पचास वर्षों से भी 
अधिक काल तक इस कार्य में लगे रहे। प्रारंभ में संग्रह के लिए १०० संग्रहकर्ता 
नियुक्त थे, जो अंगरेजी साहित्य के विविध ज्षत्रों से शब्दों, मुहावरों श्रादि का संग्रह करते 
थे और इनके श्रतिरिक्त ८०० ऐसे पाठक थे, जो स्वयं-सेवा-भाव से साहित्य के विभिन्न 
अंगों के ग्रंथों को पढ़कर उनमें से उपयुक्त सामग्री का संकलन करके सोसाइटी के 
पास भेजा करते थे। तब कहीं अँगरेजी का ऐसा प्रामाणिक कोश तैयार हो सका | 

अपने देश में भी नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी से हिन्दी शब्द-सागर लगातार एक 
दशक तक कार्य होते रहने के पश्चात्‌ ही खंडशः प्रकाशित होने लगा था और इसके 
बाद मी लगभग बीस वर्षों में (१६१० से १६२६ तक) उसका सम्पादन और प्रकाशन 
पूरा हुआ । 

पूना में संस्कृत-कोश के संग्रह-सम्पादन का कार्य सन्‌ १६४८ ई० में प्रारंभ हुश्रा । 
इस समय इस कार्य में लगभग पचास सुयोग्य कार्यकर्ता लगे हुए हैं | कोश-सम्बन्धी 
पर्याप्त सामग्री वहाँ सुलम है, लगभग एक लाख रुपया प्रतिवर्ष उसपर खर्च किया जा 
रहा है। पर यइ सब होते हुए भी ्रभी तक उसका कोई खंड प्रकाशित नहीं हो 
सका है | ह 

कोश के कार्य में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि जब तक योजनानुसार सभी 
उपलब्ध शब्दों का संग्रह न हो जाय और फिर सभी श्रपेक्षित दृष्टियों से उनके यथावत्‌ 
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अध्ययन और विश्लेषण का कार्य पूरा न दो जाय, तत्रतक प्रकाशन प्रारंभ करने का 
खयाल नहीं किया जा संकता । ऐस! नहीं है कि एक ओर संग्रह ओर ग्रध्ययन-श्रनुशी- 
लन का कार्य भी चलतः रहे और दूसरी ओर वर्णानुक्रम या किसी और ही क्रम से एक- 
एक अंश का प्रकाशन भी होता रहे । अतएव, किसी संहत कोश के प्रकाशन में विलंत्र 
होना अ्रपरिहाय है। 

ऊपर जिन दो-एक उदाइरणीय कोशों का उल्लेख किया गया है, उन सबका श्राधार 
लिखित और उपलब्ध साहित्य है, जब कि हमारा यह कृषि-कोश अलिखित ओर दुरुपलभ्य 
सामग्री पर आधारित है | कोशविज्ञान की नई पद्धति के श्रनुसार ठेठ ग्रामीण समाज के 
शब्दों को इकट्ठा करके उन्हें ध्वनि, श्रर्थ और प्रयोग की दृष्टि से विविध प्रकार से जाँचकर 
हमें संकलन करना पड़ा है। शहर से दूर, गाँवों के भिन्न-भिन्न पेशों में लगे हुए 
कामकाजी स्त्री-पुरुषों के काम-घाम के स्थलों पर स्वयं जाकर या. ग्रभने प्रशिक्षत 
कार्यकर्ताश्ों को भेजकर उनसे नियमाडुंबार पूछ-ताछ, जाँच-पढ़ताल करके उनके 
कार्यकलाप-सम्बन्धी शब्दों का संग्रह, श्रथ-निर्धारण तथा प्रयोगादि की जानकारी 
हासिल करनी पड़ी है। 

इसका प्रत्येक शब्द विभिन्न बोलियों के बोलनेवाले विभिन्न वृत्तियो के लोगों के मुँह 
से प्राप्त किया गया है। यह कार्य कितना कठिन है, यह वे ही जान सकते हैं, जो इस 
दिशा में कुछ काम करके भुक्तभोगी बन चुके हैं। पहले तो उपयुक्त व्यक्ति ही बिरले 
मिलते हैं जो प्रश्नों के ठीक-ठीक उत्तर दे सके। पेशे के काम-धाम में लगे हुए श्रमजीवी 
व्यक्ति को इतनी फुरसत भी कहाँ कि वह सन-कुछ छोड़कर घंटों बैठे, हमारे साथ 
प्रश्नोत्तर करता रहे | कोई उमंगी किसी प्रकार यदि पकड़ में आया भो, तो फिर 
उससे श्रंड-बंड उत्तर मिलते हें । उपयुक्त सामग्री देनेवाले उपयुक्त व्यक्ति बहुत कठिनाई 
से मिल पाते हैं | फिर सवंदा यह भी संभव नहीं कि उनसे बातें करते समय ही उत्तर 
लिखते चलें | प्रायः ऐसा होता है कि उत्तरों को कठिनता-पूर्वक स्मृति में ही संचित 
करके कुछ समय के उपरांत लिखना पड़ता है। इस कारण इसमें विशेष स!वघानी की 
अपेक्षा होती है । अ्रग्नी संग्रहीत सामध्री को प्रकाशित कंरने के पइले हमने यह श्रावश्यक 
नियम कर रक्खा था कि उन बोलियों के बोलनेबाले तथा तत्तत्‌ भापा-वेद्रों के प्रति- 
निषि स्वरूप तथा भरोसे के व्यक्तियों से विशेष रूप से पूछ-ताछ करके उसका पुनः 


* परीक्षण कर लिया जाय । इस प्रकार इस कोश के प्रत्येक शब्द की प्रामाणिकता की 


यथासंभव जाँच कर ली गई है। इस कोश का प्रत्येक शब्द हमारी जागरूक ममता और 
देखन्माल का पात्र बनकर ही इस आगार में प्रवेश पा सका है। 

बड़े हौसले के साथ हम इस कार्य में प्रवृत्त हुए । परन्तु हमें श्रत्यम्त सीमित साधनों, 
दो-चार संग्राहक कार्यकत्तांओं, लोक-माषा और लोकसाहित्य के कुछ इने-गिने श्रनुरागी 
व्यक्तियों श्रौर बस दो श्रनुसंघान-सहायकों की सहायता से ही, ग्रन्यान्य कार्यों के साथ- 
साथ, इतनी स्वल्प अबधि में, इस कोश का पहला खंड निकालना पड़ रहा है। इसे 
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भी हम अपना सोभाग्य ही समसते हैं कि यह काठेन कार्य किसी तरह इस विधय में 


रुचि रखनेवाले महानुभावों के समक्ष प्रकाश में तो आ सका | 

संभव है कि कार्य की शीघ्रता अथवा ग्रल्पज्ञता के कारण इस संग्रह में कुछ ऐसे 
शब्द न ग्रा सके हों, जिनकी जानकारी श्रन्य सजनों को हो | कोई मी कोशकार आखिर 
अतिमानव तो है नहीं कि सर्वज्ञता का दावा कर सके। कोश-कार्य में त्रटियों की 
पर्यात संभावना रहती है, जिनका पता तो प्रकाशन के बाद दी चलता है और जिनके 
निर्देश कोशकार को कुछ तो उदारतापूर्वक मिलते हैं श्रौर कुछ तीखे श्राक्षेपा के साथ । 
दोनों से ही तश भाव से श्रागे के लिए शिक्ञा-प्रहण करने को मैं सविनय अहुर 
रहूँगा। 

वस्तुतः एक ओर कोश-काय की कष्टसाध्यता, विशालता तथा अपने बढ़े-चढ़े 
होसलों को श्रोर दूसरी श्रोर श्रपनी सीमित शक्तियों तथा साधनों को देखकर इमें 
कहना पड़ता है-- 

“तितीषु दु स्तरम्मोहादुड्पेना स्मि सागरम्‌ ।? 


विश्वनाथ प्रसाद 
संपादक 


मंगलवार, मार्गशीर्ष, शुक्ल-६ (स्कन्दषष्टी) सं० २०१५ वि०, 
क० सं० हिन्दी तथा भाषा-विशान विद्यायीठ - 
्रागरा-विश्वविद्यालब 
आगरा 


प्रस्तावना 


बिहार-प्रदेश की विविध लोकभाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन-श्रनुशीलन बिहार- 
राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ का एक प्रमुख उद्देश्य है। इसके लिए आरम्भ से ही उसके श्रन्तर्गत 
'लोकभाषा-श्रनुसंघान-विभाग” मेरे निर्देशन-निरीक्षण में कार्य करता श्रा रहा है । 
हमने बिहार की लोकभाषा्रों और लोक-साहित्य के श्रध्ययन के लिए एक योजना 
बनाई, जिसके अनुसार लोकभाषा श्रौर साहित्य-संबंधी सामग्रियो का संग्रह किया जा 
सके । तदनुसार गाँवों में बिखरी अलिखित सामग्रियों, लोक-गीतो, कथा श्रो, गाथाओं 
कहावतों, पहेलियों, मुहावरों और शब्दों का संकलन प्रशिक्षित वैतनिक कायंकरताश्रों 
द्वारा कराया जाने लगा | प्रशिक्षित कायकर्ता विभिन्न भाषा-ल्ञेत्रों के गाँवों मे जाकर 
तत्तत-विषयो के विशेषज्ञों ्रौर तत्तदू व्यवसायों के व्यावसायिकों से [मिलकर गीतों 
कथाश्रों, पहेलियों आदि श्रौर किसान, बढ़ई, कुम्हार श्रादि व्यावसायिकों से उन-उन 
विषयों के शब्दों का संग्रह करते और कार्यालय को भेजते थे और यहाँ दो प्रशिक्षित 
अनुसंघायक उनका निरीक्षणन्परीक्षण करके उनकी उपयोगिता और चित्य को 
जाँचकर उन्हें संग्रहीत करते थे | किन्तु यह प्रणाली एक वर्ष तक ही चली; क्योंकि 
उन संग्राहक कार्येकर्त्ताश्रों द्वारा किया गया कार्य संतोषजनक नहीं प्रमाणित हुआ | 
अत; वैतनिक कायं का सिलसिला उठा दिया गया श्रौर उसके स्थान में विभिन्न क्षेत्रो के 
लोक-साहित्य के उत्साही कार्यकत्तांशरों के द्वारा पारिश्रमिक के आधार पर सामग्रियों का 
संकलन कराया जाने लगा । इसके लिए हमारे विशेष रूप से तैयार किए हुए निदे शपत्र' 
के अनुतार बिहार की मेथिली, मगही, भोजपुरी और संताली की सामग्रि्या एकत्र की 
जाने लगीं । अबतक इन भाषा-जक्षेत्रो की प्रचुर सामग्री संग्रहीत हो चुकी है। रुरकारी 
तौर पर इस प्रकार का यह पहला कार्य था, जिसे बिहार-राज्य सरकार ने प्रारम्भ किया 
और बाद में यह दूसरे राज्यों के लिए श्रनुकरणीय हो गया। दो-तीन वर्षों में कुछ 
सामग्रियों के संग्रह हो जाने के बाद सबसे पहले दो कार्य शुरू किये गये- पहला 
गद्दी संस्कार-गीतों” का संपादन और दूसरा 'कृषिकोश? का । “मगही संस्कारगीत संग्रह 
में, विविध संस्कारों के समय गाये जानेवाले मगह्दी-क्षेत्र के लोक-गीतों का संग्रह किया 
गया है । इस संग्रह में मगहं! लोक-गीतों का मूलरूप, उनका अर्थ, ययास्थान टिप्पणी 
परिशिष्ट आदि देकर एक विस्तृत भूमिका फे साथ संपादन किया गया है, जो निक 
भविष्य में मुद्रित होनेवाला है । 


(€) 


दूसरा कार्य, जो इस विभाग ने.किया है, वह इसी 'कृषिकोश' का संपादन है । ' 


यद्यपि बिहार-राज्य के मैथिली, मगही और भोजपुरी ज्षेत्रों के गाँवों में निवास 
करनेवाले किसान, बढ्दै, लुहार, कुम्हार, सुनार, चमार आदि सभी प्रकार फे व्याव- 
सायिकों के व्यवसायों से सग्बद्ध ग्रामीण पारिभाषिक शब्दों का संग्रह इस विभाग में 
कराया जाता रहा है श्रौर यद्यपि पहले विचार था कि सभी ग्रामीण व्यवसायों कै पारिभाषिक 
शब्दों का एक बदत्‌ संहत कोश एक ही साथ संपादित करके प्रकाशित किया जाय तथापि 
उसके लिए और अधिक सामग्री, साधन एवं समय की श्रपेक्षा का विचार करके उस 
स्तर पर उसका कार्य तत्काल स्थकित कर दिया गया श्रोर ग्राम-समाज की रीढू 
किसानों के द्व रा व्यवहृत खेती के शब्दों का ही कोश पहले निकालने का निश्चय 
हुश्रा। तःनुसार खेती के शब्दों का अलग संग्रह करके उनका संपादन किया गया | 
फलस्वरूप, 'कृषिकोश” का यह पहला खंड श्राज प्रक शित हो रहा है। इसमें अर” से 
लेकर “घ? तक के शब्द हैं। 

इस कोश में कृषि-संबंधी पारिमाषिक शब्दों का संग्रह किया गया है । “कृषि” शब्द 
इल जोतने के श्रतिरिक्त खेती करनेवाले किसान तथा खेती के पशु, श्रौजार, प्रणाली, 
विविध क्रियाकलाप आदि सबका बोधक है। वेदिक साहित्य में भी यह शब्द प्रयुक्त 
हु्रा है । कृष्टि? के स्थान में श्रष्टाथ्यायी में कृषीबल' शब्द श्राया है। वेदिक काल 
से ही कृषि हमारे देश का प्रधान व्यवसाय रहदा है और इसका जैसा विकास इमारे यहाँ 
हुआ था, वेसा श्रन्यत्र नहीं | ग्रीस के लोग भी यहाँ की उपजाऊ १४०० और कृषि- 
कौशल से बहुत प्रभावित हुए थे , श्रतः शताब्दियों के परम्परागत बिकास के प्रभाव 
से हमारी कृषि-संबंधी शब्दावली बहुत समृद्ध हे | 

इस कोश के संग्रहीत शब्ट बिहार-राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के कृषक-जनसमुदाय में 
जैकड़ों वर्षों से व्यबद्धत होते आ रह हैं और श्राज भी जीवित तथा जीवन्त हैं। 
इनके श्रतिरिक्त मजदूरों और श्रन्य श्रमज'वियो की बोलचाल की भाषा में भी समाज- 
शास्त्र, शिल्पशास्न श्रथवा उद्योग-धंघे संबंधी बहुतेरे बढ़िया-बढ़िय' शब्द 4४ हक 
जो राष्ट्रभाषा की समृद्ध के समर्थ प्रक हो सकते हैं! मिन्न-भिन्न व्यावसायिक 
मंडलियों तथा श्रमजीवियों के समाज में प्रचलित बहुत-से ऐसे नये पुराने शब्द भी 
मिलेंगे, जिनके पर्यायवाची शब्द साहित्यिक हिन्दी या श्रँ“रेजी श्रादि विदेशी भाषाओं 
में मी दुल॑भ होंगे। राष्ट्रभाषा का भांडार भरने के लिए तथा विविध कला-कोशलों 
और व्यावषायिक शिक्षा के क्षेत्र में पारिभाषिक शब्दों की समस्या को इल करने के 
ज्ञिए हमें अपनी इन चिर उपेक्षित अमूल्य निधियों का संचय करना परम 
आवश्यक है | 

बिह्दार के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न पेशेवालों की मंडली में प्रचलित ऐसे कुछ 
पारिभाषिक शब्दों का प्रथम संग्रह प्रसिद्ध भाषाबिद्‌ डॉ० ग्रियठन ने किया था, जो 
“बिहार पीजेंट लाइफ! के नाम से १८८५ ई० में प्रकाशित हुआ था। परन्तु यह 
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संग्रह संज्षित था और कुछ और हो श्रभिप्राय से किया गया था । इससे हमारा उक्त 
उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता | इसके श्रतिरिक्त सभ्यता के आधुनिक प्रभावों के कारण 
समाज के भिन्न स्तरों के लोक-व्यवहार, श्राचार-विचार, रहन-घहन, रश्म रिवाजों के 
परिवत्तनों के साथ ही साथ उनके शब्द-भांडार में भी निरन्तर परिवर्त्तन होते जा रहे हैं । 
पुराने शब्दों के स्थान में उन्हीं के श्राधार पर या उनसे भिन्न रोजमर के नये शब्द 
बनते जा रहे हें । इसलिए बिहार श्रौर बिहार के बाहर दिन्दी-भाषी तथा हिन्दीतर भाषी 
क्षेत्रों में भी नये सिरे से औऔौर वैज्ञानिक ढंग से ऐसे शब्दों का सवक्षण श्रौर संग्रह 
कराना आवश्यक है। अन्यथा केवल अँगरेजी शब्दों की तालिका तैयार करके उनका 
पर्याय प्रस्तुत करते जाने की परिपाटी पर ही निर्भर करने से हमें अपनी लोक भाषा 
के करोड़ों र्थपूणे उपयोगी और जीवंत पारिभाषिक शब्दों से वंचित होना पड़ेगा 
श्रौर इससे राष्ट्रभाषा की बहुत बड़ी क्षति होगी | इस प्रकार तो “गिलावा ', 'सुरखी' और 
बैँडेडी' जैसे रोजमरें के शब्द भी हमारे पारिभाषिक कोश में स्थान नहीं पा सकेंगे; 
क्योकि अंगरेजी में कोई एक पारिभाषिक शब्द ऐसा नहीं है, जो ठोक-ठोक इनका 
पर्यायवाची हो और जिसके अनुवाद के लिए इनकी अपेक्षा हो । 'गिलावा' के लिए 
अँगरेजी में एक नहीं, अनेक शब्दों की आवश्यकता होगी । मियस'न ने "गिलावा? के 
लिए Moistend clay ०३20 ६8 1101181, 'सुरखी' के लिए Thepounded bricks 
०899 as a substitute 107 8810 और “ बंड़ेरी? के लिए Ridge Pole का 
व्यवहार किया है । सवक्षण के द्वारा लोक-भाषा के ऐसे शब्दों का संग्रह कर लेने 
के बाद उन्हें हम स्वतंत्र रूप से अपने पारिभाषिक शब्द्‌-कोश का अंग बना सकते हैं । 


इस दृष्टि से बिहार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के जनसमुदाय में व्यवद्दत होनेवाले 
विभिन्न प्रकार के पारिभाषिक शब्दों का संग्रह बिहार-राष्ट्र भाषा-परिषद्‌ के लोकभाषा- 
अनुसंघान-विभाग द्वारा कराया गया | अब तक बिहार की मैथिली, भागलपुरी, मगही, 
भोजपुरी और संताली भाषाग्रों के ५४२७७ पारिभाषिक शब्द संगृहीत हो चुके हैं। ये 
सभी शब्द गाँवों में बसनेवाले विविध व्यवसायियों, शिल्पन्जीवियों श्रौर किसानों के 
मुख से संशहीत हुए हें । किंतु जेसा कि ऊपर निवेदित किया जा चुका है, प्रस्तुत 
कृषिकोश में केवल कृषि से संबद्ध शब्द ही लिये गये हैं । 


जनपदीय शब्दावली का कार्य--इमारे देश में जनपदीय शब्दावली के संग्रह के 
क्षेत्र में अभी बहुत कम कार्य हो सका है। श्रॅगरेजों ने इस चेत्र में जो थोड़ा कार्य 
किया था; उसका मुख्य उद्देश्य था-मामले-मुकदमे तथा कचहरी की कारंवाइयों को 
सममने में सुगमता के साधन जुटाना | ग्रियसन से भी पहले हिन्दी-प्रदेश में इस प्रकार 
का कार्य पैट्रिक काने गी ने किया था | “कचहरी टेक्निकैलिटिज'के नाम से उनका शब्द- 
संग्रह सन्‌ १८७०-७५ ६० के लगभग प्रकाशित हुश्रा था। उसका दूसरा संस्करण 
इलाहाबाद मिशन प्रेस से सन्‌ १८७७ ई० में निकला था। उसके प्रारंभिक अंशों का 
डॉ० अम्धाप्रसाद'धुमन! द्वारा किया हुआ हिन्दी-रूपान्तर हमने “भारतीय साहित्य” 
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(श्रागरा विश्वविद्यालय हिन्दी विद्यापीठ, २-३, जुलाई, १६५७, पृष्ठ ४३६-४४३) में 
प्रकाशित किया था । पेट्रिक काने गी के संग्रह के दो वर्षौं बाद सन्‌ १८७६ ई० में 
विज्ञियम क्रक ने अपना संग्रह “मैटिरियल्स फार ए रूरल एण्ड एग्रि कल्चरल ग्लासरी 
श्रब द नाथे-वेस्टने प्राविसेज एण्ड अवध! (गबनेमेंट प्रेस इलाहाबाद)--इस नाम 
से प्रकाशित किया था | इसके बाद १८८५ में ग्रियस न के “बिहार पीजेंट लाइफ! 
का प्रथम संस्कर प्रकाशित हुआ । प्रामाणिकता कौ.दृष्टि से यह ग्रंथ अपने से पहले के 
दोनों ग्रंथों से निस्सन्देइ ग्रधिक सफल था; क्योकि इसके सम्पादक ने लिखित सामग्री 
का श्राभय छोड़कर विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों से शब्दों का संग्रह किया 
श्रौर कराया । इसका दूसरा संस्करण सन्‌ १९२६ ई० में गवमेण्ट प्रिण्टिङ्ग प्रेस, बिहार 
एण्ड उड़ीशा, पटना से प्रकाशित हुश्रा । 


गरियर्सन के वर्षों बाद बीसवीं सदी में इस दिशा में सबसे पहला. प्रयास डॉ० मौलाना 
अब्दुल इक की प्रेरणा से उदू' में 'इस्तला हाते पेशावराँ' के नाम से श्राठ छोटी-छोटी 
जिल्दो में अंजुमने तरकिकिए उदू", दिल्ली (१६३९-४४ ई०) से मौलवी जाफर उर रहमान 
साहब देईलवी के संपादन में प्रकाशित हुश्रा । इस कोश में लगभग दो सो पेशों के 
बीस हजार शब्द संग्रहीत . हैं | परन्तु ये शब्द गाँवों के पेशेवरों से नही, केवल कुछ 
मशहूर शहरों और कुछ नई-पुरानी किताबों (जेसे 'गुलजारे काश्मीर, 'आइईने अकबरी? 
आदि) से संग्रहीत किये गये थे। शहरों में भी दिल्ली, रागरा श्रौर जयपुर श्रादि कुछ 
चुनौ हुई जगहों से ही श्रधिकांश शब्द लिये गये थे और वे ही शब्द जो कि सम्पादक 
के नजर में 'मेयारी? यानी स्टेंडड भाषा के अंग प्रतीत हुए। इस कोश में यह भी 
नहीं बताया गया है कि कोन-सा शब्द किस चेत्र या स्थान से प्रास हुग्रा | फिर भी 
इसमें बादशाही जमाने के पुराने खानदानों के कारीगरों से या शहरों के कई पेशेवरों से 
जो शब्द लिये गये हैं, वे मूल्यवान्‌ हैं । 
इपं है कि इधर हिन्दी में भी इस क्षेत्र में ग्रियसंन के ही ढंग पर दो उल्लेखनीय 
कार्य विश्वविद्यालयों के श्रनुसंधित्सुओं द्वारा सम्पन्न हुए हैं। एक तो डॉ० हरिहर- 
पसादजी गुप्त द्वारा श्राजमगढ्‌ जिले को फूलपुर तहसील के परगना श्रहिरौल्ला के 
आधार पर 'ग्रामोद्योग और उनकी शब्दावली? ( प्रयाग विश्वविद्यालय के डाक्टरेट का 
शोध-प्रबन्ध, १९५१ ई० ) अर दूसरा डा० श्रम्बाप्रसाद 'सुमन' का अलीगढ़ क्षेत्र 
की बोली के श्राधार पर 'कृषक-जीवन संबंधी शब्दावली” ( शोध-प्रबन्ध, आगरा 
विश्वविद्यालय, १९५६ ई० ) । ये दोनों कार्य अपने-अपने ज्षेत्रों के सम्बन्ध में बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण कहे जाएँगे । डा० हरिहरप्रसाद का शोध-प्रबन्ध प्रकाशित दो चुका है | 
( राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली श्रादि, १९५६ )। तुलना के लिए हमने अपने इस 
कोश में उसका उपयोग. भी किया है । तुलनामक श्रध्ययन करके हम इन कोशों से इस 
बात का पता पा सकते हैं कि. हमारी जनपदीय शब्दावली में कहाँ तक समानता है 
श्रोर कहाँ तक श्रपनो-प्रपनी विशेषताएँ हैं। 'कृषि-शब्दावली” नाम से श्री प्यारेलाल 
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गर्ग द्वारा संपारित एक छोटी-सी ३ ३ एष्ठों को पुस्तिका 'काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा! से 
भी सं० २००० बि० में प्रकाशित हुई थी । परन्तु उसमें केवल कुछ अँगरेजी शब्दों के 
हिन्दी पर्याय-मात्र हैं । 

उधर हाल में 'वृत्तिपदकोष' के नाम से तेलुगु क्षेत्र की पारिभाषिक शब्दावली के 
संग्रह केलिए दक्षिण में इस ठंग का एक आयोजन भ विश्वविद्यालय के डा० भ० 
कृष्णमूति ने किया है| जैसा कि मैंने ऊपर निवेदन किया हे, इस प्रकार का कार्य 
विभिन्न प्रदेशों में शीघ्र होना चाहिए, जिससे इम तुलनात्मक दृष्टि से विचार कर सकं 
कि इनमें से कितने शब्द ऐसे हैं जिन्हें अखिल भारतीय स्तर पर आवश्यक रूपान्तरों 
कै साथ हम ग्रहण कर सकते हैं। 


मराठी क्षेत्र में पूना के निकट के गाँवों के कुछ “मुहार” जाति के घरों में ब्यावसायिक 
शब्दों की जाँच करते हुए मुझे कई ऐसे शब्द मिले जो बिहार में भी प्रायः उसी रूप में 
प्रचलित हैं। इससे ऐता जान पड़ता दै कि हमारे देश में केवल संस्कृत की तत्‌सम 
तथा साहित्यिक शब्दावली का ही अखिल भारतीय प्रसार नहीं है, वरन्‌ दिनानुदिन के 
विभिन्न व्यावसायों में क्रयी हुई ग्रामीण जन-मंडली की लोकवाणी में भी भाषा को यह्‌ 
मूलभूत समरूपता एक अन्तर्घारा के समान किसी-न-किसी रूप में व्याप्त है, परन्तु 
इसकी व्यापकता की जाँच तथा व्यावहारिक उपयोग तबतक असंभव है जब तक 
देश के विभिन्न भागों में जनपदीय शब्दावली के संग्रह और अध्ययन का कार्य नियमित 
रूप से सम्पन्न न हो। 


अपने देश में तो श्रभी नहीं, पर इंगलैंड के स्काटलेंड प्रदेश में जनपदीय शब्दावली 
के चेत्र में एक उदाइरणीय और श्रनुकरणीय कार्य हो रहा है। वहाँ १६२६ ३० में इस 
कार्ये के लिए स्कॉटिश नेशनल डिक्शनरी सोसाइटी के नाम से एक संस्था स्थापित . 
हुई ओर उसने श्राक्सफोडं इंग्लिश लोकभाषा कोश के आद्शा पर कार्य प्रारंभ 
किया । इस स्काँटिश नेशनल डिक्शनरी? को १० जिल्दो में और ३ रतंभों के कुल 
३२०० एृष्टो में प्रकाशित करने की योजना बनी | लगभग २८ वर्षों तक कार्य करके 
१९५७ ई० तक यह सोसाइटी इस डिक्शनरी? के केवल तीन खंडों का प्रकाशन 
अभीतक कर सकी है | इस कोश में स्कॉटलेंड के ग्रामीण श्रंचलों में बोली जानेवाली 
विभिन्न बोलियों के प्रतिनिधि ब्यक्तियों श्रौर पुरा काल के प्रकाशित साहित्य से शब्दों को 
संग्रहीत करके उन्हें सम्पादित किया जा रहा हे । इसमें बिभिन्न क्षेत्रों के पर्याय, स्थान- 
निर्देश, उच्चारण और प्रयोग यथास्थान दे दिये गये हैं। किरी प्रदेश की लोक भाषा- 
संबंधी कोशों में इससे श्रच्छा कोश मैंने श्रबतक नहीं देखा | स्कॉटलेंड के एब्डीन 
नगर में जाकर श्रोर इस कोश के विद्वान्‌ सम्पादक मि० डेविड डी० ग्युरिसम के साथ 
२हकर मैंने अपनी श्राँखों उनके कार्य-क्रम ओर प्रणाली को रेखा | इस डिक्शनरी के 
संग्रह श्रौर संपादन में कई विद्वान्‌ और संग्रह-कर्त्ता काम कर रहे हैं। बर्राम्रान संपादक 
उसके दूसरे संगादक हैं | २८ वर्षों में यह कोश श्रपने पहले संपादक के जीअन-काल-का 
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- अतिक्रमण करके श्रब अपने दूसरे सम्पादक के कार्य-काल में प्रकाशित हो रहा है । 


इस सोसाइटी के पास कोश-विज्ञान-संबंधी सभी आवश्यक साधन हैं, जिनकी सहायता 
से शब्दों का संग्रह, उनके शुद्ध उच्चारण आदि की बातें प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत की 
जाती हैं। वहाँ के कार्य को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ था। स्कॉटिस नेशनल 
डिक्शनरी के समान ही हमने भी अपने इस कोश में विभिन्न श्रथ, पर्याय और क्षेत्र 
श्रादि का निर्देश किया है। इनके अतिरिक्त इसमें भाषा-विज्ञान की वर्णनात्मक 
रौर ऐतिहासिक पद्धति के अनुसार लोकभाषा के शब्दों के बैयुत्पत्तिक और पुनर्निर्मित 
शब्द भी यथासंभव के दिये गये हैं। तुलना के लिए बिहार के बाहर की श्रन्य प्रादेशिक 
बोलियों के पर्याय भी, जो प्राप्त हो सके हैं, दे दिये गये हैं। इस प्रकार हमारा प्रयास 
रहा है कि यह कोश, हमारी भाषा में अपने ढंग का पहला कोश कहा जा सकता है, 
यथासंभव प्रामाणिक श्रोर उपादेय हो सके। 

हमारे लोकभाषा-श्रनुसंधान-विभाग का कार्य मार्च १६५१ ई से प्रारंभ हुआ था। 
इन सात वर्षा की श्रवधि में कोश का कार्य तो आरंभ से ही होता श्राया है; किन्तु 
उसके साथ ही लोकसाहित्य संबंधी दूसरे कार्य भी होते रहे हैं, जिनमें लोकगीतों, कथाश्रों, 
गाथाश्रों, कहावतों, मुहावरों, पहेलियों आदि का संग्रह-कार्यं और विशेषकर मगही के 
संस्कार गीतों के सम्पादन का कार्य भी सम्मिलित है | सन्‌ १९५६ तक कार्यालय में 
श्रनुसन्धान कार्य करनेवाले केवल दो ही व्यक्ति ये । अब इधर तीन हुए हैं। हाँ, बीच- 
बीच में एक-आध बार महीने-दो महीने के लिए दो-तीन श्रतिरिक्त व्यक्तियों से भी कुछ 
काम लिया गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वल्य साधनों के रहते हुए 
भी इस छोटी-सी श्रवधि में हम किसी प्रकार कृषि-कोश का पहला खंड पूरा करक्रे 
निकाल रहे हैं । श्रपनी परिस्थिति की परिसीमाश्रों के कारण हम इसे जेठा रूप देना 
चाहते थे, वेसा नहीं कर सके हैं और इसमें श्रनेक त्रुटियाँ भी. रह गयी हैं, जिन्हे 
हम आगे के खंडों श्रौर परिशिष्ट में यथाशक्ति दूर करने का प्रयास करेंगे | 


| कार्य-प्रणाली 

इस कोश के सम्यक उपयोग के लिए हमें ्रगनी योजना की रूपरेखा, कार्यप्रणाली, 
संकलन व्यवस्था, शाब्दार्थ-निरूपण, ब्युत्पत्तिनिवंचन तथा क्रमादि संबन्धी कुछ 
श्रावश्यक परिचय दे देना उचित है। 

पारिमाषिक शब्दों के हमारे इस संग्रह-कायं के लिए पहले परिपदू की ओर से चार 
वेतनिक कार्यकर्ता नियुक्त किये गये थे | मैंने उन्हें श्रावश्यक प्रशिक्षण दे कर विभिन्न 
निर्धारित केन्द्रों में संग्रह के लिए भेजा। वे एथक-पुथक ज्षेत्रों के विविध जनबगों के 
प्रतिनिधि-स्वरूप व्यक्तियों से पूछकर शब्दों ग्रथाँ श्रोर यथास्थान उनके प्रयोगों को 
यथोच्चरित रूप में लिख लेते थे श्रोर उन्हें परिषद्‌-कार्यालय में भेज देते थे। यहाँ 
मेरे निर्देशानुसार उनकी परीक्षा दो विशेष रूप से प्रशिक्षित श्रनुसन्धायक किया करते 
थे । परन्तु जेताकि ऊबर बताया जा चुका है, इस ढंग से संग्रहू-कार्य में सन्तोषजनक 
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प्रगति न होने के कारण पहले की वैतनिक पद्धति हटा दी गई और उसके स्थान में 
तत्तत्स्थलों के लोक-ताहित्य और लोकभाषा के संग्रह में श्रनुराग और योग्यता रखनेवाले 
लोगों को यथानियम पारिश्रमिक देकर संग्रह-कार्य कराया जाने लगा। इस पद्धति से 
संग्रहकाय में संतोषजनक प्रगति हुई । 

कोश में शब्दों के साथ-साथ मुहावरों का भी निदेश यथास्थान कर दिया गया 
है । कृषि- सम्बन्धी लोक-कहावतों में प्रयुक्त शब्दों को भी समाविष्ट कर लिया गया 
है। ग्रियर्सन के 'बिहार पीड़ौंट लाइफ़? के लगभग दस हजार शब्दों की मी हमने अपनी 
प्रणाली से जाँच की कि उनमें से अब कितने प्रचलित हैं और कितने श्रप्रचलित तथा 
प्रचलित रूपों में भी इस बीच में श्रथंगत या ध्वनिगत कितने परिवर्त्तन हो गये हैं। 

अपनी संग्रहीत सामग्री क पुनः परीक्षण के लिए विभिन्न क्षेत्रो के प्रतिनिधि 
स्वरूप उपयुक्त व्यक्तियों को बुलाकर कोश में आये हुए प्रत्येक शब्द के स्वरूप, श्र्थ- 
प्रयोग और पर्याय के बारे में नियमित रूप से पूछ-ताछ करके अवश्यक संशोधन 
किया गया | ये व्यक्ति उनसे भिन्न थे जिनसे प्रथमतः शब्द स'णहीत किये गये थे | इस 
प्रकार पुनः जाँच करने से हमें कई नये शब्द और श्रथ भी प्राप्त हुए जिन्हें यथास्थान 
समाविष्ट कर लिया गया है । 

अपने स ग्रहकर्ताश्रों के लिए हमने निम्नलिखित निर्देश निर्धारित किये थे जिनके 
अनुसार उन्हें कार्य करना आवश्यक था-- 


संग्रह-कर्ताओं के लिए आवश्यक निर्देश 

१. “24 या समाज के किसी वर्ग विशेष«में प्रचलित शब्दों का ही संग्रह करना 
होगा । 

२. जिस विषय या समाज के जिस वर्ग को लें, उसके सभी भेदों, ब्यापारो, गुणो, 
शज रीति-रिवाजों, खान-पान, रहन-सहन सम्बन्धी शब्दों का संग्रह करना 
होगा । 

३. जो शब्द जिस रूप में व्यवद्धत हो, उसे ठीक उसी रूप में लिखना होगा। उसे 
साहित्य का रूप देंने के लिए उसमें फेर-बदल या संशोधन नहीं करना होगा | 

४. जिस शब्द को लें, उसको लेकर जो मुहावरे या कहावतें व्यवहृत हों, उन्हे 
मी बढौं सम्मिलित कर लेना होगा । पर कद्दावतों ्रौर फुटकर मुहावरों को एक 
पृथक्‌ श्रर स्वतंत्र विषय समका जायगा। 

५. कार्य-कर्त्ाश्रों को जिन व्यक्तियों या वर्गों के बीच जाकर काम करना होगा, उनके 
प्रत श्रपनी सेवा, सहानुभूति और सद्भाव के द्वारा उनमें बिल्कुल घुलमिल जाने 
की चेष्टा करनी होगी, जिससे उनकी पूरी सद्दानुभूति श्रौर सहयोग प्राप्त हो सके 

` और उनको स्वयं संग्रह=कार्य के महत्त्व में विश्वास श्रोर दिलचस्पी पैदा हो सके । 

8, शब्दों के स्थानीय उच्चारण पर विशेष ध्यान रहना चाहिये श्रौर उनको ठीक उसी 
रूप में लिखा जाना चाहिए । 


७, 


८० 


६. 


१०. 
११, 


१२. 


१. 


६, 


( १४ ) 


ए$ शब्द का एक ही श्रथ में अनेक बार उल्लेख १3 करना चाहिए । 
अथ एवं विवरण पर विशेष ध्यान रहना चाहिए । उन्हें स्पष्ट रूप से लिखना 
आवश्यक है । 
प्रत्येक बिषय का पारिभाषिक शब्द यथासंभव एक साथ श्रौर पूर्ण रूप से लिखना 
व्या । निर्दिष्ट वर्गों में विषयों का विभाग और उप-विभाग भी कर लेना उचित 
| 

जो पारिमाषिक शब्द न हों, उन्हें प्रलग ही लिखना चाहिए । 
निर्देश-पत्र में दिए हुए प्रत्येक नियम को ब्यान-पूर्वक समक या देखकर उपयोग 
में लाना श्रावश्यक है। 
शब्दों, कहावतों, मुहावरों श्रौर पहेलियों को एथक प्रथक पत्रों पर लिखना चाहिए | 
जहाँ शब्द ज्ञिखे जायँ, वहाँ दूसरे विषय न लिखे जाय | 

इन निदेशों के अनुधार शब्द-संग्रह करने के लिए कार्य-कर्त्ाओं बो एक 
मुद्रित तालिका दी गई थी, जो इस प्रकार थी !-> 


संग्रह की इस तालिका का निम्नलिखित विवरण भी निर्देश-पत्र के साथ संलग्न थाः- 


संग्रह की तालिका का विवरण 
(क) साथ में दी हुई सूची के श्रनुवार जिस विषय के शब्दों का संग्रह किया जाय, 
उसका यहाँ उल्लेख करना होगा | 
(ल) सूची के अनुसार समाज के जिस वर्ग में काम किया जाय, उसका यहाँ 
उल्लेख करना होगा। 
जिस स्थान में काम किया जाय, उसका उसके सबडिवीजन, जिल्ला आदि का 
नाम देना होगा। 
भोजपुरी, मगही, मैथिली, नागपुरिया आदि जिस भाषा के क्षेत्र में काम किया 
जाय, उसका उल्लेख करना होगा | 
आबादी की संख्या ठीक-ठीक न मालूम हो सके तो पूछताछ से पता लगाकर 
अन्दाज से देना होगा] * 
जहाँ जिस स्थान (गाँव आदि ) में काम किया जा रहा है, वहाँ की जनता में 
हिन्दू , मुसलमान, इरिजन, क्रिस्तान, जैन, श्रादिवासी, चेरो, खरवारो, संताली, 
उराँव, किसान, जमींदार, बढ़ई, लुहार आदि पेशेवालों में कौन अधिक है 
कौन कम है, आदि बातों का उल्लेख करना होगा | > 
बिलसिलेवार संख्या | 
शब्दों के साथ उनसे सम्बन्ध रखनेवाले मुहावरों को मी दज करना होगा। 
कहावतों को स्वतंत्र बिषय सममा जायगा । शब्दों के लिङ्ग का भी (स्त्रीलिङ्ग 
एंलिङ्ग, नपुप्तंकलिङ्ग, उभयलिज्ञ या श्रलिङ्ग ) इस प्रकार उल्लेख करना होगा | 
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ये शब्द वहाँ जन-समाज में वस्तुतः जिस लिङ्ग में व्यवहृत होते हों, उसीका 
उल्लेख करना होगा, साहित्यिक व्याकरण के अ्रनुधार नहीं । 

श्रर्थ स्पष्ट और सरल भाषा में देना होगा। जटिलता दूर करने और श्रथ को 
तथा प्रयोग को और अधिक स्पष्ट करने के लिए जहाँ श्रावश्यक हो, वहीं 
उदाहरण देने की जरूरत होगी, अन्यथा नहीं | उदाहरण के वाक्य उसी भाषा 
के हों, जिसके चेत्र में काम किया जा रहा हो या श्रपने बनाये हुए हिन्दी के 
सरल वाक्य हों.। 

(क) यहाँ इसका उल्लेख करना होगा कि वह शब्द केवल उसी वर्ग विशेष में 
प्रचलित है या उसके सामान्य जन-समूइ में भी। जैसे, खटिया आदि शब्द 
जो सामान्यतः प्रचलित हैं, इन्हें सामान्य (स!मा०) कहना होगा श्रौर 'पोर', 
'परुञ्जा', 'परई” रादि जो केवल “कानू? जातियों में प्रचलित हें, विशेष (विशे०) 
कहे जायँगे । 


संग्रह-कार्य निम्नलिखित बिषय-सूची के अनुसार होता रहा है :-- 


वृत्तियाँ की विषयन्सुची 
पेशे के श्रौजार और सामग्रियाँ, उनके भेद ओर हिस्से | उदा०--हल, बैल, 
खेत, बीज आदि । 
पेशे के.ढंग और उनके काम आनेवाले जानवर । 
पेशे की सवारियाँ, उनके भेद, हिस्से । 
पेशे के ढंग तथा उसकी विविध क्रियाश्रों श्रौर श्रवस्थाओं से सम्बन्ध रखनेवाले 
शब्द (जेसे-जुताई, बुवाई, खुदाई, लिंचाईँ, खाद देना, सोहनी, रखवाली करना) 
पेशे की पैदावार के भेद । १ 
पेशे या पेशे की क्षामग्रियों की वाधाएँ श्रोर ऐब । 
पेशे या पेशे की सामग्रियों को बढ़ाने या मदद पहुँचानेवाली चीजें | 
चान की सामग्रियाँ, उनके हिस्से, भेद ओर उनसे बननेवाली चीजें | 
मखाले। 
खाना बनाने की सामप्रियाँ । 
घर के सामान, आसन, शय्या आदि । 
कपड़े-लत्ते औौर कपड़ों के नाम (छींट आदि) । 
गहने श्रोर शृ गार के सामान | 
पूजा-पाठ, इबादत की सामग्रियाँ और स्थान । 
जमीन श्रौर मिट्टी के भेद । 
मौसम, इवा, पानी, बादलों के मेद्‌ । 
तौल झौर माप। 
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१८. दूरी, दिशा और समय-सूचक शब्द (घड़ी, मौसम श्रादि) । 

१६. घरेलू और पालतू जानवर, उनके रंग-ढंग, रहन-सइन, भेद, रहने के स्थान 
बीमारी, चरागाह, भोजनादि की सामग्री | 

२०. पशु-पक्षी तथा श्रन्य जीव (मछली श्रादि) । 

२१. घर-बाहर तथा जल-थल के कौड़े-मकोड़े (चूँटे-चींटी, इडे, साँप, गोजर आदि)। 

२२. लेन-देन, माहवारी हिसाब । 

२३. जमीन के लगान और उसके भेद । 

२४. घर, मोपड़े ओर मन्दिर-मसजिद आदि के प्रकार, उनके हिस्से और बनाने 
की सामग्रियाँ, जेसे छत, छप्पर, छवाई आदि । 

२५. शादी-ऽयाहृ के शब्द । 

२६. शादी-व्याइ के रस्म-रिवाज, (क) हिन्दुश्रों के, (ख) मुसलमानों के, (ग) 
करिस्तानों के, (घ) आदिवासियों के | 

२७. (क) जात-कम (१) हिन्दुओं के (२) मुसलमानों के (३) क्रिस्तानों के (४) 
आदिवासियों के | 
(ख) जनेऊ । 

२८, मृत्यु-संस्कार (क) हिन्दुओं के (ख) मुसलमानों के (ग) क्रिस्तानों के 
(घ) आदिवासियों के | 

२९. सोहनी-रोपनी की संश्कार-विधियाँ | 

३०, पंचायत, समझौता, शपथ आदि तथा मामले-सुकदमे-संबंधी कचहरी के शब्द | 

३१, अन्धविश्वास 

३२, तिजारत और बाजार 

३३, महाजन श्रौर कजंदार के हिसाब-किताब | 

३४. जमींद।र श्रौर किसान के हिसाब-किताब । 

३५. कजं, सूद, रेइन आदि | 

३६. ब्रत, त्योहार ( तीज, छठ, होली, इंद, बकरीद, क्रिसमस ) और उनकी 
सामग्रियाँ | 

३७. रिक्शा, टमटम, फिटिन, वेबफा, मोटर और हवाई जहाज के हिस्से | 

३८. मार-पीट श्रोर युद्ध के हथियार | 

३६. खेल-कूद्‌, ्राखेट, मनोविनोद्‌ आदि, उनके भेद तथा तत्संबंधी सामग्रियाँ | 
( आँखमुँदौवल, कबड्डो, गोटी चौपड़, शतरंज, कुश्ती, कसरत, अखाड़े, 
मनोविनोद, गुल्लीडंडा, पतंग, कबूतरबाजी आदि |) 

४०. गालो-गलौज । 

४१, श्राशीर्वाद, सद्भावना तथा शिष्टाचार | 

४२. नाच, गान, रासलीला के शब्द श्रौर गीत | 
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` मजद्दव, जात-पाँत के भेद | 


४४, फूल, फल, पेड़-पौधे, घास-फूस श्रौर उनके भेद । 
४५. बीमारियो के भेद । 


४६. घरेलू , सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, संबंधसूचक (माँ, बाप, भाई, बहन, 
चाची, पड़ोसी, जवार ) | | 

४७, गुण, भाव, सुख-दुख, राग-दंष श्रादि मन के विकार तथा श्रवस्थाश्रों के मेद 
और श्रन्य सांस्कृतिक वा भावात्मक शब्द । 

४८. उत्पातक--(क) प्राकृतिक--भूचाल, श्राँधी । 

(ख) मानवीय-चोरी, डकैती, उसके भेद, व्यापार आदि (सँघ आदि)। 

४९. प्राकृतिक संबंधी--नदी, नद, करने, मैदान, पहाड़ तथा मनुष्यकृत तालन्तड़ाग, 
पुल, बाग, बागीचे, कुएँ आदि । 

५०. शरीर के विभिन्न अंग--आदमी के ( पुरुष के, स्त्री के ), जानवरों कै, पशुः 
पक्षियों के, कीड़े-मकोड़ों के । 

५१. खियों में प्रचलित खास शब्द और मुहावरे तथा उनकी गुह-कलाओं से संबद् 
शब्द । 

५२. संख्यावाचक शब्द और गिनती । 

५३, सर्वनाम के शब्द । 

५४, रंगों के मेद और उनके नाम | 

५५ खान आरि के शब्द | 


५६. भिन्न-भिन्न कामों के भेद तथा कामों की विविध श्रवस्थाश्रो के मेद | 
५७, स्वतंत्र मुहावरे । 


५८. कह्दावतें | 
५६. विविध | 
संग्रहकर्ताओं को विषय-सूची के इन समी पक्षों की सार्थकता को भली-भाँति 
समभाकर संग्रह-कार्य में इनका सदा ध्यान रखने को बता दिया गया था | 
जन-समाज के वर्ग 
जन-समाज के जिन विभिन्न वर्गों के बीच भेजकर संग्रह-कर्ताश्रों से संग्रह कराया 
जाता था, उसके लिए भी एक सूची तैयार की गई थी, जो यहाँ दी जा रही है: 


१, किसान ७. मजदूर 

२. जमींदार ८. बढ्डै 

३. साहूकार, महाजन ओर बनियाँ ९. लुह्दार 

४. पुरोहित १०, चमार-चमाइन 
५. नाई ११. दुसाध 

६ 


- राज तथा मकान की छाजनी आदि १२. घोबी 
करनेवाले 


( ऽ ) 
१३. घुनियाँ ३६, माली 
१४. जुलाहा ४०. गंधी 
१५. कुँजडा १ ४१, बारी, पमरिया 
१६, रँगसाज. ४२, कचहरी श्रोर कानूनी मुकदमे के शब्द 
१७. कँइार ४३. कलाश्ओों के शब्द ( लोकगीत, लोक- 
१८. कहार वाद्य, लोकनृत्य ) ॥ 
१९, दरजी ० ४४, तम्बू-कनात-खीमे के काम करनेवाले 
२०, तेली _ ४५. आतिशबाजी 
२१, बजाज ४६, तैराकी 
३२. हल्लवाई ४७. वैद्य श्रौर हकीम के सामान्य शब्द 
२३. भड़भूजा ४८, साधु-सन्त तथा श्रोमा-गुणी, जादू- 
२४. चुड़िहारा-चुड़िहारिन रोना श्रादि । 
२५. अद्टीर-अद्दीरिन ४९. नट नटवे, बहुरूपिया और बाजीगरी 
२६, पठवारी ५०. दाई, नोकर, चपरासी, प्यादे श्रादि 
२७, कारपरदाज ५१, सिपाही, चौकीदार आदि । 
२८. सुनार ५२. कानू 
२६, बुशहर ५३. महुश्रा-मल्लाइ 
३०, पासी, चिड़ीमार ५४. पटवा 
३१. मेहतर ५५. ठठेरा 
३२. चाउरी ( धनबाद की और ) ५६. कोयरी 
३३. चेरो ५७. डोम 
३४. चेरो-बाटो . ५८, कसाई 
३५, कुली ५६, दफ्तरी श्रौर जिल्द्साज 


३६. खान, रेलवे, मिलो और फेक्टरियों ६०, बिविध--सूप, डिलवट, खरादी, कलई, 
में काम करनेवालों के शब्द मधु का काम, नालबंदी, इंट-पत्थर, 


३७. बीड़ीवाला ताला-चाभी, शहोद्योग--चरखा, बन 
३८. तमोली श्रोर पानवाला बिनना, कपास ओटना, चक्की चलाना, 
दही बिलोना । 


बिहारी भाषा या भाषाएँ 
वास्तव में “बिहारी? नाम की कोई भाषा न तो बिहार के किबी माग में बोली जाती 
है, न बिहार के बाहर । बिहार में किसी से भी पूछा जाय तो कोई भी “बिहारी? भाषा 
का नाम नहीं लेगा। न तो प्राचीन शिष्ट साहित्य में ही और न लोक-साहित्य में दी, 
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किसी भाषा के अर्थ में, इस शब्द का प्रयोग पाया जाता है | भाषा के अर्थ में तो यह 
एक नया अपनाया हुआ नाम है, जो “लिंग्विस्टिक सर्वे श्रॉफ इंडिया? के सिजसिले मे 
ग्रियसन द्वारा बिहार की प्रमुख माषाश्रों-मगही, मेथिली, भोजपुरी--श्रौर उनके भेदों के 
लिए प्रयुक्त किया गया था । जैसे उन्होंने राजस्थान की बोलियों के लिए एक नया नाम 
गढ़ा था--“राजस्थानी?, वेसे ही बिहार की इन बोलियों का “बिहारी! नाम रख दिया 
था। अतएव महाराष्ट्र की भाषा को जिस शअ्रथ में “मराठी', गुजरात की भाषा को 
जिस अर्थ में 'गुजराती?, बेंगाल की भाषा को जिस अर्थं में 'बॅंगला? और 
उड़ीसा की भाषा को जिस अर्थ में ओड़िया? कहते हैं, उस श्रथ में भाषार्थक 
“बिहारी? शब्द को नहीं ग्रहण किया जा सकदा | “बिहारी? कोई एक भाषा या 
बोली नहीं, किन्तु उपयु'क्त तीनों भाषाश्रों का बोधक शब्द है। इसके अतिरिक्त इम 
यह भी देखते हैं कि इन तीनों भाषाओं की सीमा बिहार में ही सीमित नहीं है। इनमें 
से भोजपुरी-भाषो क्षेत्र का एक बहुत बड़ा भाग उत्तर प्रदेश में है | इसी प्रकार मगही- 
भाषी क्षेत्र का एक भाग (मानमूम का कूरमाली भाषी अंश) अभी हाल में बंगाल में 
मिल्ला लिया गवा दै । मेथिली क्षेत्र के मी कुछ श्र'श बंगाल में सम्मिलित हें | वस्तुतः 
ग्रियर्सन ने बिहार,मै इन बोलियो के विस्तार-प्राधान्य तथा इनमें जो एक विशिष्ट और 
घनिष्ठ समरूपता है; इन्हीं आधारों पर उनका यह एक समान नामकरण कर दिया था 1 
इन बोलियों या माषाश्रो की यह ब्यापक समानता उन्हें एक ओर बंगला से प॒थक करती 
है और दूसरी ओर श्रवधी तथा अम्य पच्छिमी बोलियों से भी भिन्न और विशिष्ट स्थान 
प्रदान करती है। इन समानताओं को अभिव्यक्त करने के लिए, इनकी ओर ध्यान 
केंद्रित करने के लिए “बिहारी? निस्संदेइ एक सार्थक संज्ञा है। यहाँ जो संक्षिप्त विवरण 
प्रस्त किया जा रहा है, उसमें हम इसी अर्थ में इस शब्द का आवश्यकतानुसार 
प्रयोग करेंगे। 

इस दृष्टि से 'बिहारी? उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण में छोटानागपुर 
पठार तक और पूर्व में बंगाल की सीमा से लेकर पश्चिम में मध्य प्रदेश के सरगजा तथा 
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, फैजाबाद और बस्ती जिले के पूर्व तक बोली जाती है। 
इस प्रकार “बिहारी? भाषा के पूर्व में बँगला, दक्षिण में श्रोड़िया, पश्चिम में छत्तीसगढ़ी, 
णय अवधी जो हिन्दी की मध्यदेशीय उपभाषाएँ हैं, और उत्तर में नेपाली बोली 
जाती है। 


इस सीमा के अंदर इस भाषा के साथ-साथ आदिवासियों में संताली, मंडारी 
हो, खड़िया, कोरकु और भूमिज आग्नेय या निषाद कुल की और ओराँव या कुड़ल 
तथा मालतो द्रविड़ कुल की हैं। ४ न 

लिंगुइस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया! के नुसार मैथिली, मगही और भोजपुरी इन तीनों 
“बिहारी? बोलियों के बोलनेवालों की संख्या क्रमश; एक करोड़, पैसठ लाख तथा दो 
करोड़ से ऊपर है । ये “बहारी' बोलियाँ श्रायंभाषा परिवार की हैं; परन्तु उनमें यहाँ की 
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कोल और द्रविड़ भाषाओं के भी प्रचुर प्रभाव हैं । ये हिंदी प्रदेश के पूर्वी अंचल की 
अंतिम उपमाषाएँ हैं। भारतीय संविधान में भी “बहारी' भाषा ्षेत्र हिंदी प्रदेश के 
ही अंतर्गत रक्खा गया है। पूर्व में इनके आगे बँगला का अंचल प्रारम्भ हो जाता है। 

बिहार में बोली जानेवाली भाषाशओों की भौगोलिक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए 
हमने एक विशेष मानचित्र तैयार किया है, जो इस कोश के आरंभ में दिया जा रहा है। 


उससे बिहारी भाषाओं के विस्तार, परिसीमा आदि का परिचय श्रनायास हो. सकेगा । 


बिहारी? का हिन्दी और बँगला से संबंध 


बंगला और “बिहारी? के संबंध का बिचार करते हुए म्रियसंन ने बँगला के “अर! 
से “बिहारी? (मेथिल्ली) के “श्र” का साम्य दिखलाया है, किन्तु उन्हीं के लेखानुसार 
“बिहारी” का “श्र? अलम श्रायत (Broad 50174) है, जब कि बँगला का ग्र 
अधिक आयत । और यह साम्य मी भोजपुरी-मगही में तो कदापि नहीं है। इस संबंध 
में “ग्रायत? से उनका आशय स्पष्टतः 'वत्तल' से था | 

दुसरी ओर इम यह भी देखते हैं कि बँगला में दत्य “त? के स्थान में तालव्य 
“श' का उच्चारण होता है, जिसे प्राकृत व्याकरण में मागघी का लक्षण बताया गया 
है। पर आज किसी भी बिहारी बोली में ऐसा नहीं होता। बिहारी में सर्वत्र तालव्य 
“श? श्रौर मूर्धन्य 'ष? के स्थान में दत्य ' का ही उच्चारण होता है। उदू में 
तालव्य 'श? और संघर्षी 'ज' के लिए जो लिपि-चिह. प्रयुक्त होते हैं, उनपर नुक्ते 
दिये जाते हैं | इस संबंध में मजाक करते हुए प्रियसन ने लिखा है कि दुनिया भर के 
नुक्ते एक साथ मिलकर भी किसी बिहारी से 'श? को 'स! के सिवा तथा 'ज़? को 
“ज' के सिवा और कुछ कदापि उच्चरित नहीं करा सकते (बिहार पीजैंट लाइफ, भूमिका, 
६०-३) | हिंदी प्रदेश को दूसरी बोल्ियों में भी यही विधान दै। शब्द-भंडार तथा 
परसर्गादि के रूप-संबन्धी अनेक व्याकरणिक कोटियों की दृष्टि से भी “बिहारी? का हिंदी 
से धनिष्ठ संबंध दै । 


“बिहारी” के मेद-उपमेद 


उपयु क्त तीन उपमेदों के अ्रब्रिरिक्त इघर व्याकरण-संबंधी प्रयोगों के कुछ श्रन्य 
दृश्यमान अंतरों के आधार पर दो और नाम कल्पित करके “बिहारी” के तीन के स्थान 
में श्रब कुछ लोगों के द्वारा पाँच उपभेद बताये जाने लगे हैं; 

मैथिली, अंगिका या भागलपुरी, वजिका, मगही और भोजपुरी । इनमें से अंगिका 
या भागलपुरी को ग्रियसन ने 'छिकाडिकी' नाम से मैथिली की ही एक उपभाषा 
बतलाया है, रीर वजिका को पश्चिमी मैथिली । स्वतः भोजपुरी के अंतर्गत “पूर्वी, 
पच्छिमी और दक्खिनी ( नागपुरिया /“ये भेद तो किये ही जा सकते हें] इमे 
संदेह नहीं कि इन सभी भेदों और उपभदों में आंतरिक साम्य होते हुए भी कुछ-न« 
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कुछ श्रपनी-अपनी पृथक विशेष्टता भी हैं | यह नहीं कहा जा सकता कि इन सबको 
केवल दो भेदों में विभक्त करके मगही को सरलता से मैथिली के ही अंदर ले लिया 
जाय | मगही और मेथिली का गठन कई अंशों में परस्पर भिन्न है। दोनों के व्याकरण 
श्रोर उच्चारण में भी पा्थक्य है | शब्दरूप और क्रियारूप भी भिन्न-भिन्न हैं । 

वस्तुतः बिहार की ये सभी उपमाषाएँ पूवंकाल में संभवतः किसी एक ही मूल से 
निकलकर नये लोतों की तरह अपने पृथक्‌-पृथक्‌ मार्गा से भिन्न रूपों में प्रवाहित होती 
आ रही हैं। यह मुल भाषा 'मागधी? बताई जाती है, जो बँगला, असमी और श्रोड़िया 
का भी उद्गम मानी जाती है। इस दृष्टि से ये सगी बहनें हें | एक रूप नहीं, समरूप 
हैं। मगही और मैथिली से भोजपुरी में श्रपेक्षाकृत कुछ अधिक अंतर है। संभव है, उस 
पर अर्ध-मागधी का भी कुछ प्रभाव है। सच पूछें तो भारतवर्ष की किसी भी आधुनिक 
भाषा को किसी विशेष प्राकृत या श्रपञ्रंश के साथ हम निश्चयात्मक रूप से संबद्ध नहीं 
कर सकते हैं, क्योंकि जेवा टनर ( R. L. Turner, Gujarati, Phonology, J. 
1.8 .8., १६२५ ई., ए०-३२६) और ब्ज्ञाक (J. Block, La Formation de La 
Langue Maratbi) मद्दोदयों ने इंगित किया है। 

प्राचीन प्राकृत या अपभ्र शा काल में किसी विशेष जनवर्ग द्वारा वास्तविक रूप में 
बोली जानेवाली भाषा का कोई प्रामाणिक लिखित उदाहरण आज हमें उपलब्ध नहीं 
है। ओर दूसरी श्रोर वतमान देशी भाषाओं में तीर्थ-यात्रा, सांस्‍्कृतिक-एकता, शादी- 
ब्याह के संबंध, देश-प्रदेश के यातायात तथा भाषागत समान परिवर्तनों के कारण बहुत 
कुछ मिश्रण हो चुका है। ऐसी दशा में प्राकृतिक वैयाकरणों की शब्दावली का आश्रय 
ग्रहण करके हम श्रधिक्र-से-अधिक यही कह सकते हैं कि “बिहारी? प्र/च्यभाषा-वर्श के 
श्रंतगत श्राती है, जिसके पश्चिमी रूप अ्रध॑मागधी और पूर्वी रूप मागधी, इन दोनों के 
बीच के प्रदेश से संबद्ध होने के कारण उसमें कुछ-कुछ दोनों के लक्षण पाये जाते हैं। 


कुछ सामान्य नियम 

बिहारी की विशेषता में उसकी ध्वनियों के रागात्मक तत्त्व भी उल्लेखनीय हैं। कई 
ध्वनिराग तो ऐसे हैं, जो श्रन्यत्र दुलभ हैं। उनका विस्तृत विश्लेषण, जहाँ तक भोजपुरी 
के संबंध में लागू है, मैंने लंदन विश्वविद्यालय के अपने शोध-प्रबंध में किया है। 
उचारण तथः बिहारी शब्दों के यथावत्‌ अध्ययन के लिये इनका थोड़ा परिचय अपेक्षित 
है । उदाइरण के लिये एक लिखित-रूप लीजिए---“देखज्ञ ।' 

बिहारी में यह विभिन्न रागों में उच्चारित होकर तीन विभिन्न अथां का द्योतक है-- 

देख्‌ लड--देख लो । 

देख ल$--तुमने देखा | 

देखल--देखा हुश्रा । 

पर्दांत के अर! का उच्चारण बिहारी में कुछ स्वितियों में होता है । सममाने के लिए, 
ग्रियर्सन (लिंग्बिस्टिक सर्वे श्रॉफ इंडिया, जिल्द-- १, भाग--१, १९२७ ई०, जिल्द--५, 
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भाग--२, १६०३ ई० ) ने बहुत प्रयत्न किया । पर ध्वनि-विज्ञान क प्रणाली के विना 
उसका ठीक-ठीक वर्णन कठिन था । इस ध्वनि-संकेत के लिए नागरीलिपि में ‘ऽ इस ` 


चिह का प्रयोग किया जाता है। 

बिहारी बाक्यों तथा शब्दों के संगठन में बलाघात, स्वराघात तथा मात्रा की बड़ी 
रोचक तथा विशिष्ट व्यवस्था है। मात्रान्व्यवस्था के संबंध में एक महत्त्वपूर्ण नियम यह 
है कि कुछ खुले हुए दीर्घाज्ञरों की धातुओं--जै से, खा, जाआदि के रूपों को छोड़कर किसी 
शब्द या पद के अंतिम स्थान से दो स्थान पूर्व का कोई श्रक्षर दीं रूप में नहीं टिक 
सकता । उसका हृस्वीकरण अवश्यंभावी है | जैसे-. 

बाहर-बाहरी 

बोली--बो लिया 

देखल--देखली 

इनमें दाहिनी ओर के रूपों में प्रथमाक्षर के स्वरो का उच्चारण हृस्व होता है | 


्रिबसंन ने इस रागात्मक प्रवृत्ति का उल्लेख “उपघापूवे का नियम? इस नाम से 


किया है । 
मात्रा की रागात्मक प्रक्रिया 
अ--श्राकार की मात्रा का एक वह रूप है, जो सामान्यतया हिन्दी की समी 


उपभाषाश्रों में है । यथा--अग्नि, अ्रटल | 
दूसरा रूप वह है, जो अ्रतिहुस्व या अध-हुस्व है और जो शब्दों के बीच में आया 


करता है। यह शब्दों की रागात्मक प्रवृत्ति के कारण स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ता है. 


अथवा अधंश्रुत जैसा होता है। इसे भ्रियर्सन ने “अश्रुत स्वर' कहा है। यथा-- 
'केतरपारा', 'पतरवाहा?, इन शब्दों के तीसरे 'र' में स्थित “झा” मात्रा का श्रवण नहीं 
होता हे | यह एक ऐसा 'अ्र' है जो द्र तगति के भाषण में शून्यवत्‌ मूल्य भी ग्रहण कर 


ले सकता है। ऐसे शब्दों को लिखा तो जाता है, केतरपारा, पतरवःहा के रूप में; 
किंतु उच्चारण के अनुसार ये 'केतर्पारा' 'पतर्वाहाः जैसे हो जाते हैं। 


सामान्यतः शब्दों के अंतिम 'झर का उच्चारण नहीं होता है। कुछ बिशेष 


रूपों को छोड़कर श्रन्यत्र शब्दांत का 'झ? अनुच्चरित रहता है श्रोर अंतिम वण . 


हिंदी के समान हो इलंतवत्‌ उच्चरित होता है; यथा--'कल'। किंतु लिखने में 
वह हलंत न लिखा जाकर पूरा लिखा जाता है। 


होता है | 
यत्र-तत्र भागलपुरी रूपों में यह अंतिम “ग्र? 'आओकार! रूप में इस कोश में अंकित 


किया गया है, क्योंकि शब्द-संग्रह करनेवालों ने उसे उसी प्रकार उल्लिखित किया है | 


जिन रूपों में अंतिम 'ग्रः उच्चरित होता है, उनमें उसका कुछ वतु'ल उच्चारण 
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ग्रा-दीर्थ "शा? की मात्रा का उच्चारण एक तो वैसा दी होता है जैसा कि सामान्यतः 
हिंदी की दूसरी उरमाधाशओों में । किंतु इसका बिहारी भाषाश्रों में हस्व उच्चारण भी 
होता दै। जेसे--श्रासमान, मालपूश्रा आदि में आदि का आर? । 

इ-उ--शब्द के अंत में हृस्व इ, उ की ध्वनि ग्रधंश्रुत होती है, जेसे--मैथिली में 
“कयलन्हि', “करियहु', 'पानि' प्रयोगात्मक प्रणाली से जाँच करने पर भोजपुरी में व्यवह्गत 
इस अंतिम हस्व 'इ और “3? की ध्वनि फुसफुसाइट की ध्वनि सिद्ध होती है, जैसे 
आगि, मधु । 


ए--ओ 
ये दोनों दीथस्वर बिहारी में दीं के अतिरिक्त हस्व भी होते हैं। इनके हुस्वीकरश् 
के नियम वे ही हैं जिनकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है । उदा०--श्ंगेड्रिदा, अगोरिया। 
इन दोनों शब्दों में अंतिम दो अक्षरों के पूर्व के ए और ओ हस्व दो गये हें । यही नियम 
सवंत्र लागू है। इसलिए कोश में इनके लिए कोई प्रथक चिह देना आवश्यक नहीं 
समा गया । 


सन्ध्यक्षर स्वर 

पश्चिमी हिंदी में नियमित रूप से सन्ध्यक्षर स्वर व्यवहृत होते हैं, पंरतु बिहारी 
बोलियों में ये प्रायः संयुक्त-स्वर के रूप में उच्चरित होते हें । इसलिए हम इन्हें सवरानुक्रम 
या याव्‌ श्रुति रूप में ग्रहण कर सकते हैं | यथा 'ऐ? के स्थान में “श्रइ!, 'अय्‌? और “गरौ? 
के स्थान में अउ-श्रव्‌ । उदाहरण--एंठा के स्थान में ग्रह ठा, चैत के स्थान में चइत, 
घोर के स्थान में घउर। ! 

साथ ही ऐसे भी उदाहरण मिज्ञते हैं, जिनमें 'ऐ? का उच्चारण अय्‌? और “अ? का 
उच्चारण “अव? होता है। 

यथा--घौद के स्थान में घबद | वैर के स्थान में बयर । बेल के स्थान में बयल | 

संभव है, ये 'अय? | अव्‌ राग वाले शब्द पश्चिम के आगत शब्द हों | 

साधारण बोलचाल में द्र वगति के उच्चारण में सम्ध्यक्षर स्वर के रूप में भी इनका 
उच्चारण सुना जाता है, जिसमें 'ऐ' के एक उच्चारण में सन्ध्यक्षर की गति 'श्र? से इ? 
की ओर और दूसरे में “श्र” से “ए? की ओर एवं 'आ? के एक उच्चारण “श्र! से उ? की 
ओर शरोर दूसरे में“? से 'ओ? की ओर, रहती दै । 

कोश में इन भेदों के प्रदर्शन के लिए श्रलग लिपि-चिह्न का प्रयोग नहीं किया गया 
है, बल्कि बिहारी बोलियों में जो रूप सामान्यतः प्रचलित हैं, बही दिये गये हें । अइ और 
श्रउ के उच्चारण में तो स्वरानुक्रम वाला रूप दिया गया हे श्रोर अय्‌ तथा श्रव बाले 
रागात्मक रूपो को सन्ध्यक्षर द्योतक लिपि-चिह् ऐ तथा श्रौ द्वारा हो संकेतित कर दिया 
गया है। बिहारी उच्चारण के श्रनुसार तो श्रयू और श्रव्‌ वाले रूप ही देना चाहिए 
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था ,किंतु हिंदी में और इन रूपों में संध्यक्षर स्वर तथा इन्हीं कञ्‌ का प्रयोग होता है, 


इसलिए इस कोश में इसी हिंदी प्रचलित रूप का आश्रय लिया गया है। 

यदि किसी क्षेत्र से 'अइ” और “अउ? बाले रूपों का रूपांतर 'ऐ? और “ओर? वाला 
रूप प्र'त्त हुआ है तो उन रूपों का भी यथास्थान समावेश कर दिया गया है | यथा--- 
कइत, केत, कउर, कौर | 

य, व की भृति 

किसी शब्द में इकार या उकार के बाद यदि कोई दूसरा स्वर हो तो दोनों स्वरों के 
बीच क्रमश; 'य' श्रौर 'व” की भृति होती है | यह श्रुति बराबर लिखी नहीं जाती है। 
इसज्ञिए हमने कहीं श्रुति सहित रूपों का व्यवहार किया है और कहीं श्रुति रहित। 
जहाँ श्रुतियों का व्यवहार नहीं किया गया है, वहा भी ये उपयुक्त रूप में समझी जा 
सकती हैं | यथा--करिश्रा-करिया, अँखु्रा-शखुबा । 


अनुस्वार ओर अर्धानुनासिक 

इस कोश में शब्द के मध्य के निःस्वर पंचमवर्ण अनुस्वार के रूप में व्यवहृत हुए 
हैं और स्वरों के अनुक्रम में ये सबसे पहले रखे गये हैं। 

बिहारी के किसी शब्द में अंत के दो या दो से ग्रधिक श्रक्षरों के पूर्व का अनुस्वार 
अर्धानुनासिक रूप में परिणत हो जाता है | यथा-अँटल, अगेडिहा, अंकुर, अँकरियाइल । 

संस्कृत के अनुस्वारयुक्त तत्सम शब्द यदि दो श्रज्ञरोबाले हों तो बिहारी के तद्भव 
रूप में उस शब्द के पंचमवण के पूर्व का “ग्र? स्वर दीघ और श्रर्धानुवासिक हो जाता 
हे | यथा--पंक से पाँक, बंट से बाँट, षंढ से साँढ्‌। 

कोश में सबंत्र अनुश्वार की तरह श्रर्धानुनातिक भी वर्णानुक्रम में स्वरों के पूर्व ही 
रखे गये हैं । अनुस्वार और अर्घानुनातिक में कोई पौर्वापर्य नहीं बरता गया है। 


अनुस्वार अथवा पंचम वर्ण का संयुक्त रूप 

अनुस्वार श्रथवा पंचम वर्ण के बाद यदि तृतीय या चतुर्थ बर्ण का संयोग होतो 
बिहारी में ऐसे शब्दों के चार रूप संभव हैं पंचम के साथ पंचम, अ्र्धानुनासिक के 
साथ मात्रा समतोलन के नियमानुसार दीर्घीकरण अथवा दीर्घीकरण के साथ पंचम वर्ण 
का व्यवदार। चतुथ वर्ण अनुनासिक के साथ तो श्रपने असली रूप में रहता है, अन्यथा 
“ह के साथ संयुक्त होकर महाप्राण न।सि$ श्वनि के रूप में परिणत हो जाता है। जेसे-- 
अनुस्वार श्रथवा 
पंचम और तृतीयाया दित्व या नासिक 


चतुर्थ के संयुक्त रूप महाप्राण अर्धानुनासिक नासिक 
 लंबा/लम्बा | 'लम्मा लाँबा लामा 
खंभा/खम्भा खम्हा खाँभा खाम्दा 
कंघा/कन्धा कन्दा काँघा कान्हा 


इनमें से प्रथम दो रूप, जो अधिक प्रचलित हैं, वे ही यहाँ इस कोश में दिये गये हैं | 
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ड़ और र 

बिहारी भाषाओं में इ” श्रौर “र” का मेद तो है, किन्तु इन दोनों के उच्चारण में 
नियमितता नहीं है--विशेषत: मैथिली में अतः एक ही शब्द में ये दोनों उच्चारण 
संभव हैं, कभो 'इ? कभी “२? | यथा--श्रंगेड़िहा, अँगेरिहा; श्रंगेडी, श्रँगेरी | इस कोश 
में यथासंभव ये दोनों ही रूप दिये गये हैं। किंतु जहाँ ऐसे दोनों रूप नहीं भी हों, वहाँ 
भी दो रूप संभावित समझने चाहिए । 'ड' और 'र' के इस विकल्प से मूल शब्द के 
अर्थ में कोई मेद नहीं होता है। ऐसे स्थलों में उन्हें सस्वन ही मानना संगत होगा। 

मगही में कभी-कभी महाप्राण ध्वनि में विपर्यय भी हो जाता है, यथा--.चढ़ के? 
कै स्थान में 'चहड़ के! | 

इमने कोश में निम्नलिखित क्रम का अनुसरण किया है-- 


| कोश में व्यवहृत क्रम 

१। कोश के आरमस्म में भ्रक्षर-शीषेक “श्र, “ग्रा? आदि १६ प्वाइंट काले में 
दिया गया है। 

२। इसके बाद वर्णानुक्रम से कृषिवाची मूल शब्द दिये गये हैं। ये १२ प्वाइंट 
सं० १ में हैं । 

३। शब्दों के पश्च'त्‌ निर्देश चिह्ठ (--) देकर गोल कोड में व्याकरण संकेत 
(सं, क्रि०) श्रादिशदिये ग्ये हे | 

४। तसर्चात्‌ मूच शब्द का प्रधान पारिमाषिक अथ दिया गया है। यदि एक 
शब्द के कई पारिमाषिक श्रथ हैं, तो किसी भी ग्रथ के पहले कोष्ठक में संख्या-क्रम देकर 
विभिन्न श्रथों का,उल्लेल किया गया है। इसमे प्रयास यही रहा है कि र्थ की प्रधानता 
के अनुठार ही उनका क्रम भी हो | यदि उस शब्द का कोई सामान्य श्रथं भी है, तो 
बह उसी क्रम में अंत में, दिया गया है । 

१ । रथं के पश्चात्‌ जिस क्षेत्र में वह अर्थ प्रचलित है, उस क्षेत्र का संज्ञित रूप 
कोष्ठक में दिया गया है । यदि एक से अधिक क्षेत्रों में बह अ्र्थ प्रचलित है, तो उन . 
सभो क्षेत्रों का संक्षित रूप दिया गया है। इस रंज्षिप्त रूप का अर्थ हैकियातो वह 
शब्द उस श्रथ में निर्दि क्षेत्र में प्रचलित है, अथवा उक्त अर्थ में उस क्षेत्र से संग्रहीत 
हुआ है। उसका यह श्रथ कदापि न समका जाय कि केवल उक्त क्षेत्र में ही वह शब्द 
अथवा श्रथं प्रचलित है। संभव है, वह दूसरे क्षेत्रों में भी हो। यहाँ मुख्यतः इसलिए 
उस क्षेत्र का उल्लेख किया गया कि उक्त शब्द श्रथवा श्रर्थ निदिष्ट क्षेत्र से ही 
संशहीत हुआ है। । 

श्रथ सफेद पाइका सं० ३ मोनो टाइप में दिया गया है । 

६। कोष्ठक में क्षेत्र-निदेश के पश्चात्‌ यदि उक्त शब्द का कोई दूसरा भी 
पर्यायवाची शब्द है, तो उसका भी 'दे० ( देखिए )? के बाद उल्लेख कर दिया 
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गया है | यह देन” कन कभी-कभी मूल शब्द के बाद में ही प्रयुक्त हुआ है 
श्रौर वाँ अर्थं न देकर केवल पर्याय का निर्देश कर दिया गया है, जिससे कि उस 
पर्याय के श्रागे बह देख लिया जाय । ज 

७। इसके उपरान्त 'पर्या०? (पर्याय) देकर पारिभाषिक शब्द के अनेक पर्याय दियें 
गये हैं शरोर प्रत्येक पर्याय के आगे गोल कोष्ठक में क्षेत्र का संज्षित रूप है। एक से 
श्रधिक पर्याय के रहने पर सभी का पूर्वोक्त क्रम से उल्लेख किया गया है। ये सभी पर्याय 
बिहारी भाषाओं के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त शब्द हें । यत्रःतूत्र श्राजमगढ्‌ और बनारस 
के श्रास-पास के भो शब्द दे दिये गये हैं; क्योकि ये दोनों स्थान भोजपुरी से सम्बद्ध हैं । 
ऐसे शब्दों के श्रागे मो स्थान. निदेश कर दिया गया है। 

८। पर्यायों के बाद बड़े कोष्ठकों में कोश के मूल शब्द के वैयुत्पत्तिक या पुन विमित 
समहू दिये गये हैं | इनमें यथासंभव शब्द के ऐतिहासिक विकास को ध्यान में रखा 
गया है | हाय हो कहीं व्युत्पत्ति के साथ और कहीं विना व्युत्पत्ति के झी मूल शब्द के 
तत्सम संस्कृत शब्द और श्रागे तद्भव, पालि, प्राकृत तथा आधुनिक प्रादेशिक भाषा ग्रॉ 
के पर्याय रूप दे दिये गये हँ । प्रत्ये& शब्द के श्रागे कोक में तत्तद्‌ भाषा का संक्षित 
रूप निर्दिष्ट है। इसके. अतिरिक्त इसी कोष्ठक में शब्दों की व्युत्पत्ति या पुनति मिति-विषयक 
विभिन्न मत भी यथास्थान निर्देश के साथ दिये गये हैं | यहाँ जिस पुस्तक अथवा लेखक 
का नाम शिखा गया है, उसके संज्षिप्त रूप के पहले एक नि देश-चिह् लगा दिया गया है। 

हमारी लोकभाषाझों में कई ऐसे शब्द भी मिलते हैं, जो संस्कृत के विभिन्न कोशों 
में तो उसी रूप में सम्मिलित हैं, पर संस्कृत पालि श्रौर प्राकृत के साहित्य में 
उनका प्रयोग नहीं मिलता । ऐसे स्थलों में संस्कृत, पालि, प्राकृत'आदि के बोशों से 
उन शब्दों के उद्दरण दे दिये गये हैं और श्रन्त में उन कोशों के संक्षिप्त रूप कोष्ठक में 
दिये गये हैं । जेसे--'काड़ा? के लिए 'कटाइ? और 'पेंडरा? के लिए 'पैएड' | 

यत्र-तथ आवर्यकतावश कोष्ठक के अन्दर और कहीं-कहीं बाहर भी, शब्द की 
बिशेष ब्याख्या के लिए “टि०! (टिप्पणी) देकर विस्तृत-बिबरण या ग्रथ दिया गया है | 

हे हि के भ्रन्दर व्युत्पत्ति ग्रादि के रूप तियंगक्षर (१२ प्वाइंट इटालिक्स) में दिये 
गये हैं । 

शब्दार्थ-निरूपण 

इस कोश में बिहार अदेश के विभिन्न जिंलों श्रथत्रा क्षेत्रों मे बंसनेवाले कृषक-वगे में 
प्रचलित और प्रयुक्त होनेवाले कृषि-छंबंधी पारिभाषिक शब्द ही रखें गये हैं। इसमें 
यथाभुत मूल शब्द रखे गये हैं, उनमें कोई साहित्यिक संशोधन नहीं किया गया है! 
इन शब्दो के मूल रूप में होते हुए भी इनमें उच्चारण-ध्वनि का निर्देश “नहीं किया 
गया है। श्वनि के लिए आगे कुछ प्रक्रियात्मक नियम दिये जा रहे हैं, जिनसे. उनकी 
मूलगत ध्वनि का ज्ञान हो जाने से ऐसे ध्वनि-चिंहों के प्रयोग की आवश्यकता ही नहीं 
रह जाती । ह 
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ये सभी मूल शब्द प्रातिपदिक रूप में रखे गये हैं। इनके विभवश्यन्त रूप का प्रयोग 
यहाँ नहीं किया गया है। बिहार की तीनों माधाश्रो में शब्दों के जहाँ समान .रूप हैं, 
वहाँ वे उन्हीं रूपों में दिये गरे हे | पर किसी शब्द के रूप में मेद होने पर उस भिन्न 
रूप शब्द को मूल शब्द मानकर एथक अपने अनुक्रम में रखा गया है। 


अर्थ समान होने पर तीनों माषाओं में पाये जानेवाले भिन्न रूप शब्द पर्याय के 
रूप में मूल शब्द के श्रागे या ग्रथ के बाद दे दिये गये हैं। 


एक ही शब्द के अनेक अर्थ होने पर उन श्रर्थो को श्रचुकम-संख्या देकर अलग- . 
श्रलग दिखाया गया है । 

जहाँ आवश्यक समका गया है वहाँ वस्तुओं $ ग्रथ आर रूपः को स्पष्ट करने के 
लिए चित्र भी दे दिये गये हैं। 

इन शब्दों को मैथिली, मगही, भोजपुरी या भागलपुर! श्रादि बोज्ञयो की सीमा में 
बाँधिने का प्रयास नहीं किया गया है, बल्कि तत्तद्‌ भाषा-क्षेत्र के ग्रंतःपाती क्षेत्र-विशेष 
केनाम का संकेत कर देना ही हमारा आशय है । अत: सामान्यत: हमने जिलों अथवा. 
उनके अन्दर के चेत्रों के नाम-दे दिये हैं। मैथिली, 'मगही, भोजपुरी झादि का उल्लेख 
असार्वेत्रिक है । किन्तु ये सभी उल्लिखित चेत्र मे०, मग, भोज० और भाग» के 
अन्दर ही श्रते हैं !» इन माधषाश्रों के क्षेत्र की सीमा के बाहर का कोई शत्र इनमें 
सम्मिलित नहीं है | 


अबतक भाषा-वैज्ञानिकों ने बिहार की पटना कमिश्नरी, तिरहुत कमिश्नरी, 
श्रौर भागलपुर कमिश्नरी के संतालपरगने के कुछ भागों और संताली को छोड़कर 
सभी जिलों में बोली जानेवाली बोलियो का मैथिली, मगही और भोजपुरी के ही नाम 
से वर्गीकरण किया हे | कोश में दिये हुए अपने मानचित्र में भी हमने इसी मान्यता 
का अनुसरण किया है । परन्तु इसके प्रतिकूल आज भागलपुरी चेत्र के बुछ कंठो से 
सहज मातृमभाषा:प्रेम से प्रेरित एक अस्फुट श्रान्दोलिंत स्वर सुनाई पड़ रहा है कि 
सहरसा जिले के उत्तरी भाग को छोड़कर संपूर्ण भागलपुर कमिश्नरी की बोली 
भागलपुर” है, जो मैथिली से सर्वथा भिन्न है । प्रियसन ने इसे 'छिका-छिकी! कहा है | 
किन्तु हमें यहाँ न तो इसका भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन ही प्रस्तुत करना है श्रौर 
न इसके पक्ष-वपक्ष में हमारा कोई आग्रह ही है। कोश प्रस्तुत करते समय 'मुख्यतया 
हमारा यही ध्यान रहा है कि भाषाशओं का क्षेत्रीय महत्त्व होने के कारण उनका निर्देश 
भौ ज्ञेत्र-विशेष के नाम से ही हो। श्रतः हमने सर्वत्र क्षेत्रविशेष का उल्लेख किया है, 
न कि किस॑/ भाषा-विशेष का। तुलनात्मक अ्रश्ययन की सुविधा के लिए क्षेत्रीय 
विविधताओं का निर्देश अधिकः उपयुक्त है | कषंत्रीय विविधताश्रों के निर्देश में यहां 
केवल जिलों का ही निर्देश नहीं किया गया है, प्रत्युत जिलों बै अवान्तर क्षेत्रों का भरी 
निर्देश हिया गया है । यथा--द० मु०, द० भा०, द० प० शाहा० आदि । 


( २८ ) 


क्रिया का मूल रूप | 

(१) इस कोश में क्रिया का मूल रूप 'ल? प्रत्ययान्त लिया गया है। यथा-- 
श्रॅटलरश्रँटना, करल>$रना श्रादि | + 

सामान्यतया बिहार की तीनों भाषाओं में क्रियाथंक संशा में 'ल' प्रत्यय ही लगता है। 
इसलिए यहाँ यही सामान्य रूप लिया गया है। इसके अतिरिक्त 'ब' प्रत्ययान्त एक 
आर रूप मी है, जो मैथिली चेत्र में प्रचलित है। यथा--खाएन, जाएब श्रादि । परन्तु 
यह रूप विशेष स्थलों मे ही व्यवहृत होता है। इसलिए क्रियांथक संशा का यह सामान्य 
रूप ल” प्रत्ययांत ही रखा गया है। 

मगही, मैथिली, भोजपुरी और मागलपुरी सभी माषाश्रों में समान रूप से “क 
मविष्यार्थक प्रत्यय है, किंतु मगही में विशेष क्षेत्र में 'ब! के बदले 'म? का भी प्रयोग 
होता है, यथा>जाएब-जाएँगे, जायम--जायैगे । 

'बिहारी भाषाओं की क्रियाओं के भूतकालिक रूपों में सामान्यतया “ल' प्रत्यय 
क्षगता है। यह “ल” कत्‌ प्रत्यय है । श्रत: यह सामाम्यभूत और दूसरे भूतकालिक मेदों 
का मी प्रस्यायक है। साथ हो यह “ल? क्रियाजन्य विशेषण प्रत्यय भी है । 

उदाइरण-अँटल=अ्ँटा हुश्रा, समाया हुश्रा। 

(२) प्रेरणाथक क्रिया का मूल रूप “श्रावल* प्रत्यय लगावर रखा गया है | 
यथा--श्रैंटल का अँटावल, श्रँटकल का ग्रॅटकावल । - 

“आवल? का कहॉ-कहीं 'श्रायल' रूप होता है। यथा--ब्रॅटकल से ग्रँटकायल | 
अँटकावल श्रौर अँटकायल-इन दोनों रूपों में क्रमशः “व? और ध्य” की श्रुति है। 
तदनुसार इनंके रूप श्राउल, आश्रोल और श्राइल, अआएल भी लिखे जा सकते हैं। 
इन रूपों का समावेश संत्र नहीं किया गया है; क्योकि उन्हें स्वयं समझा जा सकता है। 
य? या “व” श्रुतिविषयक नियम आगे दिये जा रहे हैं। 

(३) वल? और “श्रायल' प्रत्यय. प्रातिपदिक रूपों से घाठु (नाम-घातु) बनाने में 
भी प्रयुक्त होते हें। यथा- श्रँगुरी > श्रॅगुरियाबल, आ्रँखुप्रा > ्रॅखु प्रायल | 

क्रिया का उपयुक्त रूप ही इस कोश में व्यवद्दत हुअ्रा है। काल, वचन आदि के 
अनुवारी रूप इसमें छोड़ दिये गये हैं । हिन्दी का “ना! प्रत्ययांत रूप बिहारी भाषाओं 


में नहीं होता । 3 
नहाँ-जहाँ क्रिया के मूल रूप के लिए 'ल' प्रत्ययान्त क्रियार्थक संशा का रूप यहाँ 


दिया गया है, वहाँ-वहाँ क्रिया के साथ प्रायः (वि०-विशेषण) का निर्देश करके विशेषण- 
विशिष्ट ग्रथ भी दिये गये हैं| यदि कहीं ऐसा न मी हो, तो ऐसे स्थळो में सर्वत्र ल? 
प्रत्ययांत क्रिया रूप को विशेषण भी समक लेना चाहिए और वहाँ वैते अर्था का 
अवबोध कर लेना उचित हैं। | 

क्रिपाओं के आन्तरिक भेद==सक्मक, अकर्मक का ब्याकरण-संबंधी निदेशो में 
उल्लेख करना श्रावश्यक नहीं समका गया है; क्योकि यह तो श्रथ श्रौर प्रयोग से हही 
आना जा सकता है। 


( २ ) 


व्याकरण, व्युत्पत्ति तथा अर्थ-विषयक संक्षिप्त रूप 


भ्र७ क्रि० ५ 
झनु० 
अनुवा० 
अल्पा० 
झाल्या प्र० ~ 
झव्य० 
अस्‌ 
उदा० 
कहां० 
क्रि० 
क्रि० प्र० 
क्रि० वि० 
दि७ 

दे० 
देशी 
देशी He 
घा9 
ना० घा० 
ना० घा० प्र» 
निषे० 
पु» 
प्रेर० 
मिज्ञा० 
मु० प्र 
मु» री» 
मुद्दा० 
यौ० 
ला० 
लोको ० 
बि० 

वि० प्र० 
विशे० 


श्रकर्मक क्रिया 
अनुऋरणात्मक 
अनुवादात्मक 
अल्पाथंक 
श्रल्पार्थक प्रत्यय 
अव्यय 
अस्त्यथंक 
उदाहरण 


. कहावत 


क्रिया० 
क्रिथा-प्रस्यय 
क्रिया-वशेषण 


देशी प्रत्यय 
धातु 

नाम घातु 
नाम धातु प्रत्यय 
निषेवात्म क्क 
पृथिंग 

प्रेरणा थक 
मिला इए 
मुस्लिम प्रयोग 
मुस्लिम रीति 
मुद्दावरा 
यौगिक 
लाक्षणिक 
लोकोक्ति 
विशेषण 


` विशेषण-प्रत्यय 


विशेष प्रयोग 
वैकल्पिक प्रयोग 


( ३० ) 
सं० -संशा 
संभ० संभवतः 
स० क्रि० सकर्सके क्रियाँ 
साइ० साहश्यार्थक 
सामा० सामान्य 
स्त्री० स्त्रीलिंग 
स्त्रा० प्र० स्वाथिक प्रत्यय 
< सेब्युत्पन्न । 
> रूप-परिवत्तेन । 
4 संस्कृत के मूल घातु। 


सम, समार्थ, ग्रथ | ` 

? संभावित, संशयापन्न। 

[ } ब्युसत्ति, दूसरी भाषाओं के पर्याय । 

() (१) शब्द के आगे ब्याकरणविषयक निर्देश, शब्द और विवरण के आगे 

स्थान-निर्देश, भाषा-निर्देश, कहीं-कहीं स्पष्टीकरण | 

(२) मून घातु के गे उस घाठु का ग्रथ, कहीं मूल रूप में, कहीं हिंदी में । 
(३) बड़े कोड के अन्तर्गत पुस्तक-नि देंश, भाषा-निदेश, द्वत्यय-निर्देश । 

% गुणात्मक, यौगिक बा समस्त पद का विणीत रूप | 

-- पुस्तक-निर्देश, श्रथ का स्पष्टीकरण । 

० संक्षिप्त रूप के आगे। । 

६ पुननिमित शब्द का संभावित रूप | - 


भाषाविषयक संक्षिप्त रूप 


21 श्वैँगरेजी 

आ० अरबी 

प्रव० अवघी 

ग्र्स० असमिया 

उ० प० मै० उत्तर-पश्चिम मेथिली 
उ० पू० मे उत्तर-पूर्व भैथिली 
पिलर उत्तरी मेथिली 

उदू डवू 
शो» ओड़िया 4 / 
क० कन्नढ़ . > 
कृश्म० १ कश्मीरी 


काफि० काफिरिस्तानी 


प्रा फा० 
फा० 
बिह्ा० 
भोज० 
मग० 
मग०-५ 


म० भा० 
मरा० 
मल० 
मार 

पा 

म० 
रोमा० 
ल७ 


( ३१ ) 
कुंमाऊ॑नी 
गुजराती 
ग्रीक भाषा 
जर्मन भाषा 
तमिल 
तेलुगु , 
दक्षण-शश्चिम मैथिली 
दक्षिण-पूर्व मैथिली 
दक्षिण मेथिली 
दरमंगा 
द्रभंगा सदर और मधुबनी सब्रडिविजन की मैथिली _ 
दरदी (कश्मीरी) भाषा 
नेगली 
पंजाबी 
पश्चिमी मैथिली 
पश्तो 
अह्दाङ़ी 
पालि 
पुतंगाली 
प्राकृत 
प्राचीन फारसी 
फारसी 
बिहारी 
भोजपुरी 
मगरी 
मगही ५--दक्षिण-पूर्वी श्र्थात्‌ शेखपुरा, 
बरबीघा (मँगेर) में प्रयुक्त मगही 
मध्य भारतीय (मिडिल इंडोश्र।यन ) 
मराठी 
मलयालम 
मारवाड़ी 
मेयिली 
रोमान-योरप के जिप्सियों की भाषा 
लईदो 


ले० 

ल्लो० जरठ 
संता० 
संस्कृ० 
सिं 

सिंह ° 

हळ 


अमे० 
झाज० 

उ० 

उ० प७ 

उ० प० बि० 
उ० पू० 

उ० भा० 
उ० मुँ० 

गं० उ० . 
गं० द्‌० 
गया 

चँपा० 
चंपा ०-१ 
वंपा०.२ 

द्‌० 

द्‌० प० 

द्‌० प० शाहा० 
द्‌० पू० 

द्‌० बि० 

द० भा» 

द्० भँ« 

द्र० 
द्र»--१ 
द्‌० शाहा० 
द्‌० प० शाहा० 
प० 


( २२ ) 
लेटिन 
लोश्रर जमनी 
संताली मॅ 
संस्कृत १ 
सिंधी 
सिंहली २ 
दिदी , 
भौगोलिक आधारविषयक संक्षिप्त रूप 
अमेरिका 
आजमगढ़ 
उत्तर 
उत्तर-परिचम (बिहार प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग) 
उत्तर-पश्चिम बिहार 
उत्तर-पूव बिहार 
उत्तर भागलपुर 
उत्तर मँगेर र 
गंगा के उत्तर (बिहार) 
गंगा के द क्षण (बिहार) 
गया (जिला) 
चंगारन 
चंपारन-१, बंगरी, चंपारन (दक्षिण) 
चंपारन-२, अ्जगरत्रा, बड़कागाँव, चंप | 
यय के » चंपारन (पूर्वी चंपारन) 
दक्षिण-पश्चिम (बिहार) 
दक्षिण-पश्चिम शाहाबाद 
दक्षिण-पूर्व (बिहार) 
दक्षिण बिहार 
दक्षिण भागल्षपुर 
दक्षिण मँगेर 
दरभंगा 
दरभंगा-१, मधुबनी और सदर सबडिविजन 
दक्षिण शाहाबाद 
दक्षिण-पश्चिम शाहाबाद 
पश्चिम 


| 


पट 
पट०-१ 
पट०-२ 
पट०-३ 
पट०-४ 
प० बि० 
प० शाहा० 
पू 
पूणि 
पूर्णि०-१ 
पूण बि० 
बिह० 


बिहा० 
ब्राजि० 
भाग 
भाग०. १ 


भाग०-२ 
सग्‌०-५ 

म० प्र० 

म० शाह्द।० 


शाइ।० 
शाहा ०-१ 


सा० 
सा०-१ 
हूजा० 
हरि० 


( र ) 


पटना - 
पटना-.१००नारायणपुर, एकंगरसराय, (पूर्वी) पटना 
पटना-२--सोहसराय, बिहारशरीफ, (पूर्वी पटना) 
पटना-३--सोइसराय, बिह्वारशरीफ, (पूर्वी पटना) 
पटना-४--पटना नगर से दक्षिण का भाग 
पश्चिम बिहार 
पश्चिम शाहाबाद 
पूर्व 
पूर्णियाँ 
पूर्णियाँ-१--दक्षिण पूर्णिया 
पूर्वी बिहार 
बिहटा-- साउथ बिहार शुगर मिल्स, बिहटा, पटना 
(पटना नगर से १७ मील पश्चिम ) 
बिहार (प्रांत) 
ब्राजिल (अमेरिका) 
भागलपुर 
भागलपुर-१--बिसनपुर, शंभुगंज {बाँका सबडिविजन), 
भागलपुर (द्‌० भाग०) 

भागल्पुर-२--मोइदीनगर, अमरपुर (पो०), भागलपुर (द० भा०) 
मगह्दी-५-- बरबीषा, मँगेर 
मध्य प्रदेश 
मध्य शाहाबाद 
मँगेर 
मँगेर-१--वारापुर, मुँगेर (द० मेँ °) 
मुजफ्फरपुर 
मैथिली-२--सुजफ्फरपुर का उत्तरी-पश्चिमी भांग 
रीगा--रीगा शुगर मिल्स, रीगा (पो०) (सीतामढी सबडिवीजन) 

मुजफ्फरपुर (उत्तरी-पश्चिमी भाग) 
शाहाबाद 
शाहाबाद-श्रीशिवकुमार वर्मा, मकवारी (डुमराँव), शाहाबाद 

(द० शाद्दा०) 

सारम 
संपूर्णं सारन से तत्काल संग्रहीत शब्द 
हजारीबाग 
हरिनगर-हरिनगर शुगर मिल्स,हरिन गर, चंपारन (पश्चिम चंपारम) 


| 


| | 


( ३४ ) 
शब्द-संग्रह के विविध क्षेत्रों की सूची तथा ॥ निर्देश 
क्षेत्रसंकेत संग्रहकत्त का नाम पता-ठिकाना 


चंपा०-१ श्रीगणेश चौबे, बॅगरी, पो०-बैंगरी, चंपारन (दक्षिण) 
चंपा-२ भीविद्यानन्द सिंह, श्रजगरवा, डाक०-बड्कागाँव, चंपारन (पूर्व) 


द्र०-१ भरीजयानन्द मा, सलेमपुर, डाक०-खैरा,कोढ़ा (थाना) पूर्णियाँ(<०) 
पट०-१ श्रीकांत शास्री, नारायणपुर, डाक०-एकंगरसराय, पटना (पूर्व) 
पट०-२ श्रोहरिप्रकाश, सोहसराय, बिहारशरीफ, पटना (पूर्व) 

पट० ३ श्रीकृष्णदेव, र द 

पट० ४ श्रीरामाधार शर्मा, महेन्दू, पटना-६ (पटना-नगर से दक्षिण के 


निवासी 
बिइ०,री०,हरि० श्रीविक्रमा दित्य मिश्र, भावल, रामनगर, चंपारन (द० प०) र 


भाग०-१ भीरामस्वरूप चौधरी, बिसनपुर, शम्थुगंज, भागलपुर (दक्षिण) 
भाग०-२ भीपंचानन चौधरी, मोइदीनगर, अमरपुर, भागलपुर (दक्षिण) 


सग०-५ श्रीवाल्मीकिप्रसाद सिंह, बरबीघा, मुँगेर 
मु०-१ श्रीसुरेश्वर पाठक, तारापुर, मँगेर (दक्षिण) 
०-२ भीमुसाई मा, र 


थरी, कटरा, मुजफ्फरपुर (उ० प०) 
शाहा०-१ श्रोशिवकुमार लाल, ममबारी, डुमराँव, शाहाबाद (उत्तर) 


शाहा०-२ शरीराजेश्वर प्रसाद, खरार, भोजपुर (परगना), शाहाबाद (द १०) 
सा०-१ औश्रवधेनद्रदेव नारायण, दह्याचा, छपरा 


निर्देश-ग्रन्थ और उनके संक्षिप्त रूप 


संक्षिप्त रूप पुस्तक का नाम लेखक, संपादक स्थान वर्षे 
अमवाल०-¬ हदी सौ शब्दों की डॉ वासुदेवशरण ना० प्र पत्रिका ५४, 
निरुक्ति अग्रवाल काशी २००६ वि०, 
श्रथव०--श्र थ व वेद नळ 
९ ० 
अने०--श्रनेकाथसंग्रइकोश श्रीहेमचंद्र विद्याविलास प्रेस १६८५. वि० 
काशी 
श्रमर०---श्रमरकोश श्रीविष्णदत्त शर्मा, खे 
र्‌ मराज 
(त्रिकांडशेषसहित) ee न वी 
१ न रांमाअसीटीका क १९४४ ई० 
अवधी०--अवधी कोशं 


भीरामाजञा द्विवेदी हिंदुस्तानी एकेडमी १६५५ ई० 
इलाहाबाद ` 


्राक्स०-~श्राक्सफोडं इंगलिश- श्राक्सफोडं, लंदन १९५२ ६० 


डिक्शनरी 


( १५ ) 
संक्षिप्त रूप पुस्तकका नाम लेखक, संपादक स्थान वषं 
श्राप्टे०--अ्र(प्टेज संस्कृत-इंगलिश- श्रीबामनशिवराम प्रसाद-प्रकाशन, १९५७ ई० 
डिक्शनरो आप्टे पूना - 


(परिवधित संस्करण) 
इंग० संस्कृ०--इंगलिश-संस्कृत- शीमोनियर विलियम मोतीलाल १६५७ ई०- 


डिक्शनरी बनारसीदास, 
बाराणसी 
इरि० या०-इटिमोलोजीज डॉ० सिद्ध श्‍वर वर्मा होशियारपुर १६५३ ३० 
श्रॉफ यास्क 
गुज० इंग०-गुजराती-इंगलिश-  भ्रीबेलशरे बंबई-२ 
डिक्शनरी 
गुप्त ०--ग्र।मोद्योग और उनकी डॉ० इरिइरप्रसाद गुस दिल्‍ली १६५६ ई० 
शब्दावली 
ग्रमि०--प्रामेटिकल संस्कत इंगलिरा- डा० सूर्यकांत शास्त्री 
डिक्शनरी 
ग्रिय०—-ब्रिह्ार पौजेंट लाइफ जाजे ग्रियलन गवनमेंट प्रेस, १६२६ ई० 


पटना 
धीरामनरेश त्रिपाठी प्रयाग १६४९ ई० 
(द्वितीय संस्करण) 
चेमसं०--चेम्बस ईंगलिश-डिक्शनरी रेवरेंड टी० ड।विइशन लंदन १९४६ ६० ' 
त्रिक०--त्रिकाँडशेषकोश श्रीविष्णुदत्त शर्मा बंबई १६२६ ई० 
देशी०--देशी नाममाला भ्रीहेमचंद्र कलकत्त।-विश्वविद्यालय्‌, १६३१ ६० 
*कलकत्ता 
देशी ना०- छ १२ गिशल पूना 
दो० को ०--दोहाकोश प्रो० बागची द्वारा संगादित 
-निघ०--निघण्टट निरुक्तसहित हुर्गस्वामीकत टीकासहित बंबई, 
निरु०--निरुक्त छ १7 २३ 
नेपा०--नेपाज्ञी-ईंगलिश-डिक्शनरी डा० ग्रार० एल्‌० टर्नर लंदन १६३१ ई० 
पा० स० म०_याइश्र-सद-मइण्णाबो पं० हरगोविंददास टी० सेठ १६७६-८०६० 


घाघ०--घाघ और मडूरी 


कलकत्ता 
पाणिनि३--सिद्धां त कौ मुदीस्थसूत्र-घातुपा ठ. वाराणसी १६४६ ई० 
पाणिनि ग्रा० -पाणिनि'ज ग्रामेटिक जमनी 


प्रालि०_पालि-इंगलिश-डिक्शनरी टरी० डब्ल्यू रेज डेबिड्स लंदन १६५२ ६० 


( १६.) 
स॑चिप्त रूप पुस्तक का नाम' लेखक, र] स्थान वर्ष 
शलि० इ+--पान्नि-इंगलिश-डिक्श नरी श्रार० सी» चाइल्ड" लंदन 
द्वारा संपादित - 
फैलन०--ए न्यू हिंदुस्तानी-इंगजिश- एस० डब्ल्यू. फैलन वाराणसी १८७६ ई० 
डिक्शनरी 
बैंगल।० --अँगज्ञा-पंस्कृत-इंगलिश- सर ग्रेव० सी० हॉटन, लंदन १८३३ ६० 
डिक्शनरी 
गिह्ारी०--बिहारी सतहई 
बृइत०--बृहत्‌ हिंदी-कोश शानमंडल, वाराणसी २००६ बि० 
ब्ज्ञाक०=-ज्यूल ब्ज्ञाक का त्रनु० श्रीवासुदेव गोपाल परांजपे, १९४१ ६० 
“मराठी भाषेचा विकास! पूना 
(ला फार्मेशन लेंगुए मराठे) 
मा० नि०--मावप्रकाश निघंटु श्रीत्रहाशंकर मिथ, विद्याविलास प्रेस, २००६ बि» 
काशी 
भारतीय भारतीय साहित्य डॉ० विश्वनाथप्रसाद, हिंदी-विद्यापीठ, 
(शीघ-पत्रिका ) आगरा-विश्वविद्यालय, 
आगरा 
मरा० हिं०>मयठी-हिंदी-शब्द-संग्रह ग० र० वैशम्पायन पूना १६४६ ई० 
माइने गुज्ञ०--पराड़न॑ गुजराती- ` मेइताद्वय द्वारा बड़ौदा १६२५ ३० 
इंगलिश-डिक्शनरी संपादित 
युंडारी०/--मुंटारी-इंगलिश- भादुरी कलकत्ता- १६३१ ६५ 
डिक्शनरी विश्वविद्यालय 
मेदि०-- मेदिनोकोश विद्याविलास प्रेस १६६७ वि० 
। काशी 
मेंथिली०--मैथिली-भाषा-कोश पं० दीनबंधु का दरभंगा १८७२ शकाब्द 
भो० वि० डि०--तंस्छृत-इंगलिश- एमू० एम्‌० विलियञ्स लंदन १६५१३० 
डिक्शनरी 
लिंग्वि०--लिंखिस्टिक सर्वे ऑफ जार्ज ग्रियलंन कलकत्ता १६२७-१६३० ई 
इंडिया 5 


(जिल्द-१, भाग-१; जिल्द-५, माग २ ) 
रा० त०--राजतरंगिणी ब्ब 


( ३७ ) 
संक्षिप्त रूप पुस्तक का नाम लेखक, संपादक स्थान वष 


ब्यु० को०-मराठी-ऽ्युसत्ति-्ोश श्रोकृष्णाजी पांडुरंगजी बंब्रई-२ १६४६ ई० 
कुलकर्णी केशवजी 


भिक्राजी धवल्ले 
शब्दा--शब्दाथ-चिंतामणि सुखानं दन्त आगरा. १६२१ वि? 
-शाशव9--शाशवत कोश ओरियटंल बुक- १९२६ ई 
एजेंसी, पूना 
शिव०--शिवकोश भ्रीशिवदत्त मिश्र - पूना १६५२ ई० 
संवा० डि०-- संताली-इंगजिश- ए० कैम्वेल पोखरिया, मानभूम १८६६ ई० 


डिक्शानरीं 
संतकृू« शब्द०-संध्कृत-शब्द-घागर श्रीजीवानंद बिद्या जागर कक १९०३ ई० 
सुश्रत०--सुश्रुत 6 हिता 
स्कॉटिश० —स्हॉटिश नेशनल डा० विलियम ग्रांट श्रौर डेविड डी० १६४१-५२ ई० 
डिक्शनरी (तीन खंड) म्यूरिसिम, एडिनबर्ग 
इला ७ - इलायुष-कोश सरस्वती-भवन, २०१४ वि० 


वाराणसी 
इ ,, थामस आफरेट एडिनबरा १८६१ ६० 
हाब्घ०-- हाब्पन जाब्सन कनल हेनरी पुले लंदन ` १९०३ ई० 
हिंदो उ०—हिंदो-उदू'-ोश श्रोरापचंद्र वर्मा हिंदी-्रन्थ-रत्नाकर १६०३ ई० 
कार्यालय, बंबई 
हिंदु०->हिंदुस्तानी कोश श्रोहरिशंकर शर्मा आगरा २००९ वि० 
हिंदु० इंग०--हिंदुस्तानी-इंगलिश- एस० डब्यू* फैज्ञन 
३ डिक्शनरी (डॉ० सूर्यकांत द्वारा संपादित) 
हिं मरा० ~ हिंदी-मराठो-व्यवहार- ग० २० वैशम्पायन पूना १६४९ ई० 
कोश 


:हिं० श० स!०-हिंदी-शब्द-ाग( श्यामसुंदरदास आदि ना» प्र० सं० १६१६६० 


काशी 


न 


आइठा--(सं०) शंख के समान 
एक कीड़ा । घोंघा (चंपा०-१) । 
[आवेष्ट, (संस्हु०), ऐंठा- 
(हि० श० सा०)] 
'ऑइठी-(ह्तं ) (१) वह मजदूर, 
जो मिट्टी ढोते समय कुदाल चलानेवाले के पास 
रहता है (चंपा०-१) । (२) खेत के बीच का 
वह भाग, जहाँतक सोह कर मजदूर दुसरा 'पाह' 
आरंभ करता हे (चंपा०-१)। [देशी, मिला०- 
आवैष्ट ] 
आँकटा-- (सं०) गेहू, चना, मसुर, खेसारी आदि 
के दानों में मिलनेवाला घास की जाति का एक 
अनाज, जिसमें छोटे-छोटे गोल दाने होते हैं; 
इसकी दाल भी बनाई जाती है । (३० मँ०, 
बर०-१, पट०-४)। प्या०--अँकरा, अँकरी 
(प० मै०, झाहा०) । अटका (भाग-१) । 
[अँक्टा < रक्टा < अक्त < अझतक, 
मिल्ला०—अअन्कट (प्रा०; दो० को० ७६)] 
अँकड्डर--(सं०) कंकरीली मिट्टी (शाहा०) । 
दे०--अँकड़ौर । [अँकड़+उर < ्रंरपूर] 
अँकड्ही-(वि०) दे० अंकड़ाह (बिहा० आज०) । 
अँकड़ा--(सं०) (१) बड़ा कंकड़ (झाहा०) । 
(२) गेहूँ, जौ आदि में मिलनेवाला एक प्रकार 
का कंकड़ । दे० भ्रॅकरा | पयो०--गँगटा-- 
(इ०-पू०} , ऑँकड़ (भोज०, पट०) । [अंकुर] 
अँकड़ाह-(बि०) वह मिट्टी, जिसमें कंकड़ हो 
(चंपा०) । पर्या०-अँकड्दी-(बिहा० आज०) 
[ अँकड + आहे (प्रश) < अंकुर ] 
झँकड़ी-(सं०) (१) एक प्रकार की घास, जो पशुओं 
का खाद्य है (प०) । दे०-अंकता। पर्या०-अँकरी 
(वट०-४)।(२) छोटा और महीन कंकड़ (बिहा०, 


आज०) । पर्या०- गँगटी-- (३० पु०) अँकड़ी 
(आज०) । इँकड़ो, (३) अनाज में पाया 
जानेवाला छोटा कंकड़ । [देशी (?) मिला०- 
अंकुर ] ) 

अँकड़ेल-( बि० ) कॅकडोली मिट्टी--(सा०) । 
दे०-कॅकराही । [ अकड़ + एल < (इल) ~ 
(संस्क्ृ०) ] 

अँकड़ौर- (बि०) कॅकड़ीली मिट्टी-(प०) । दे०- 
कॅकराही । [ अकड़ +र (ब्र०) ] 

आअँकता--(सं०) एक प्रकार की घास, जो पशुओं 
का खाद्य हँ (प० पट०, गया, द० पु० ) । 
पर्या०-अटका, अकटा (द० भाग०), अँकरी, 
अँकड़ी (प०), भेखरी ( गया, उ० प० ), 
भिलोर (उ०-प०) । [ अँकता < अकतआ < 
अकृतक, मिला० अक्कट (प्रा क्रप० )--दी ० 
को०--७६ ] 

अँकरहिया मटर --(सं ०) एक प्रकार की छोटी 
मटर (भोज० आज०) । [अँकर + हिया (प्र) 
+ मटर] 

अँकरा--(सं०) गेहूँ में मिलनेवाला एक प्रकार का 
घासपात, (प०मै०, शाहा०) । दे०-अँकटा। [ दे०- 
कटा ] 

अँकरी - (सं०)(१) एक प्रकार की घास, जो 
पशुओं का खाद्य हे (प०)। दे०-अँकता । (२) 
गेहूँ, जौ आदि में मिलनेबाला एक प्रकार का 
घासपात (प० मै०, शाहा०) । दे०--अंकटा । 
[ अकर+ ३० < अकरा, [दे०-अकटा] 

अकवार, अकवार-(सं०) 
(१) दोनों भुजाओं के 
अंदर भर आनेवाली फसल 
का परिमाण । पर्यौ०-- 
अकवारा, पाँजा (पट०, 


न श्रकुडा-प्रेखश्राइल . मी प 
_झषिकीश २ wr श्रंखु आएल-प्रेंगेर ३ कृषि-कोश 


द०-पु० मे०, चंपा०), अँकवार (आज०) । 
(२) दोनों भुजाओं से आलिंगन या अंक में 
लगाने की रीति, इस अर्थ में प्रायः भेंट शब्द 
के साथ समस्त रूप में प्रयोग होता है, यथा-- 
अँकवार भेंटळ, मिला०-अंकोर । [ अंकपालि, 
अंकमाल ] 

अंकुड़ा--(सं०) मिलों में कोयला टालने या 
उसकाने के लिए व्यवहृत होनेवाली लोहे की 
छड़, जिसका अगला छोर टेढ़ा और दूसरी 
ओर मूठ-जेसा बना होता है, जो हाथ से 
पकड़ने लायक होता हुँ ( हरि०, री० )1 
पर्या०-कलटारा (बिह०) [मिला० अंकुर, 
अंकुश ] 

अँकुढा--(सं०) गेहूँ का नया अंकुर (उ०-प०) । 
पर्यो०-अँकुर (भाग०-१) डिभ्भी, डाभी 
(माग०-१), सुइया (भाग०-१) । [ अंकुर ] 


(चंपा), छोपनी 
(शाहा०), टोकनी-- 
(पट०, गया), खोलसा 
(में० )। [अँंख + 
मुँदनी < अत्ति + मुद्रणी] 


i 
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अँखरा-- ( विञ ) ऐसा प्रेंखमुंदनी 


टोकड़ा, जिसके छेदों को बन्द करने के लिए 
मिट्टी और गोबर नहीं लगाया गया हो । 
( चंपा०-१, पट०-४, भाग०-१, गया ) 
[ अक्ञार-अ+च्षार (>क्षाल)-शुद्धि ] 
अँद्ववा--(सं०) ऊख के टोने का आँख-जैसा वह 
स्थान, जहाँ से अंकुर निकलता है (द० प० 
शाहा०, भाग० १) दे०--आँख । [ अक्ष ] 
आँखिया--(सं ०) (१) ऊख का अंकुर (उ० मे० ), 
(पट०-४) | दे०--आँख । (२) ऊख के टोने 
का आँख-जैसा वह स्थान, जहाँ से अंकुर निकः 
लता हूं (३० में०) । दे०—आँख । पर्या०-- 


(गहा०-१) । [अलुभा+ इल (०) अलु | उन्ह सय [अँखु आ+ इल (०) < अखुआ 


<श्रन्ष, क्षि, अंकुर] 

अँखुआएल---(वि०) वह,ऊख, जिसमे सद्य: अंकुर 
निकला हो (पट०) । दे०--पुआरी । पर्या०- 
अखुअइल ( भाग०--१ ) [ अंखुआ+एल 
(= इल - वि० प्रण ) < अक्षिमत्‌] 

अँखौता--(सं०) खंभे की दोनों कानियों (ाखा श्रो) 
में लगी हुई धुरी, जिस- 
पर लाठा लटकता -है 
(द० मुं०, पट०-४) '। 
दे०-अखोता । पयौ०- 
अखौता ( भाग०-१ ) 

[ अन्तवत्‌, अक्षवाट ] ्रसोता 

अग उग--(सं०) दे०--अंग वृंग । 

अँग्रँऊ-(सं०) खलिहान में तैयार नये अन्न में से 
ब्राह्मण के लिए निकाला हुआ अंश ( प० )। 


लेकर तीन दिन खेत के मालिक का हल चला 
छेने के बाद एक दिन के लिए उसी हल से अपना 
खेत जोतनेवाला हलूवाहा । पर्या०--अगव- 
रिया, अँगवार (प०), तेपटा (सा०, चंपा०, 
मे०, उ० पु० मं०, श्राज०), तिसरी, तिस रिया । 
[अँग+वरिया (स्वार) < अंगवार, अंकपाल] 

अँगवार--(सं०) (१) दे०--अंगवरिया । (२) 
दवाई (दोनी) किए हुए अन्न की राशि में हल- 
वाहे का भाग (प्राज०) । 

अँगवारा-(सं०) (१) सम्मिलित खेती में अपने- 
अपने हल-बेलों से बारी-बारी करके अपने खेत 
जोतनेवाले किसान ( प० १७७२) Ro: 
अंगवरिया । 


अंगा (सं०) (१) एक प्रकार का मोटा धान, जो 


विशेषतया ऊंची जमीन .में पैदा होता है और 
इसका शूक काला होता है ( चंपा०-१, मे ०) । 


'अंकुरा-- (सं०) प्रथम-प्रथमं जमीन से उगा हुआ 
पौधा । [ अंकुर ] 
अँकुराएल--(वि०) वह ऊख, जिसमें सद्यः अंकुर 


अँखुआ (भाग०-१) (३) गेहूँ और चावल के ७ देश -अंगडुंग तथा विसुनपिरित । [ अग्राज् ] (२) कुरता, चपचकन। [अंग्रम मो० वि० डि०] 
आटे को मिलाकर तथा उसे गूँधकर और आँख सडा (सं०) गृहस्थ के द्वारा ब्राह्मण के लिए ऑगारी-(सं०) कोल्ह. में डालने के लिए काटी 
कौ आकृति का पिंड बनाकर पानी में उबाला अन्न में से निकाला हुआ अंश (झाहा०) । 


निकला हैं (गया), अंकुरित। दे०--पुआरी । 
पर्या०-पनपा (पट०-४) । [कुरा +एल ] 

अँकुरी --(सं०) (१) पकने के पहले भोजन के 
लिए कटा हुआ कच्चा अनाज (द० भाग०, 
चंपा०) दे०-गदरा । (२) पानी में फुलाया हुआ 
चना, जिसमें अंकुर निकल 
आया हो । 

अँकुसी --(6ं०) (१) पेड़ से 
फल तोड़नेवाली लग्गी के 
अंतिम छोर पर बाँधी हुई 
एक छोटी लकड़ी । पर्या०- 
कानी (में ०द०भाग०,पट०-४, श्रॅकुसी 
चंपा०) । (२) हाथी के नियंत्रण के 
लिए महावत द्वारा प्रयुक्त लोहे का 
एक प्रसिद्ध हथियार, जिसको 'अंकुश” 
भी कहते हे । [ अंकुश । 

अँखमुदनी -(सं०) मवेशियों की आंख 
ढॅकने के लिए बाँस की कमानी का बना 
हुआ ढकफन, जिसके .ऊपर कपड़ा मढ़ा रहता 
ट | _ पर्या०-पट्टर ( भोज० ), टप्पर 


हुआ पीठा (पट०-४)। [श्रक्त, अत्ति, रक्षिका] 
अँखियाय- (सं०) ऊख के टोने का आँख-जैसा 
वह स्थान, जहाँ से अंकुर निकलता है ( द० 
भाग०) दे०-आँख । [अक्ष, अक्षिका, अक्तीव] 
अँखुअइल- (क्रि०) दे०-अँखुआइल 1 
अँखुआ--(सं०) (१) ऊख के टोने का आँख- 
जेसा वह स्थान, जहाँ से अंकुर निकलता है 
( पट०, पु० मं०, भाग०-१ ) । दे०--आँख । 
(२) ऊख का अंकुर (पट०, भाग०-१, श्राज०) । 
दे० आँख । (३) चावल से निकला हुआ वह कण, 
जिसमें अन्न का कुछ अंश रहता हूँ (चंपा०-१) । 
[ ओँख- उञ्चा < <त्रक्ष, अक्ति ] (४) बाजरे 
का पहला अंकुर । पर्या०--सूआ, टिभि 
(द° मुं०), सुझया ( द० भाग० ), अंखुआ, 


अँखुवा (आज०) अँखुअआएल (क्रिश) = अंकुर 


फूटना । सुआएब (क्रिश) = अंकुर फूटना । 
[ अक्ष, आल, अक्तिवत्‌ ] [यूआ, सुइआ < 
सूचिका | (सुझ्राएल = सुआ न एल-क्रि० प्र) ] 
अंखुअआइल--( वि०) (१) अंकुरित पोषा 
'(शाहा०-१३ चंपा०.) । (क्रिश) ,( २) अंकुसना 


अँगरबार--(सं०) तुरत कटे हुए ऊख के रखने का 
स्थान (शाहा०) । दे०-टोनियारी । [ अगर /. 
अग्रकाएड, अंगर + वार < अग्राहाएड-वाट ] 
प्रैंगरा-- ( सं०) (१) तेज पछवा हवा के कारण 
होनेवाला अनाज का एक रोग (पाला) (उ० 
प०, चंपा०, शाहा०) । पयौ०--मरका (सा०, 
मं०, पट०-४ ), झुरका = अफीम में लगा एक 
रोग (चंपा०) । (२) धान की फसल का एक 
रोग, इससे धान का पौधा पीछा हो जाता है और 
जलने लगता हे (चंपा० ) । [अंगारा टि०-- 
इस रोग से बचने के लिए केले का थंभ खेत 
में गाड दिया जाता है (चंपा०- १) । 
अँगरवाह--(सं०) कोल्ह,के लिए ऊख के लंबे- 
लंबे टुकड़े काटनेवाला व्यक्ति (प०)। दे०-- 
कानू । [ अँगार +-वाह< अग्रकाण्ड--वाह ] 
टि०--वाह' या “वाहा 'हलवाहा' का शब्दांश 
है, जो दूसरे शब्दों के अंत में जुटकर “करने- 
वाला” आदि अर्थ में प्रयुक्त होता है--जैसे, 
चरवाहा = चरानेवाला, भेसवाहा = भेस चराने . 
वाला आदि । 
अँगवरिया --(सं०) मजदूरी में नगद या अनाज न 


हुई ऊख की टुकड़ी ( द० प० झाहा० ) । 
दे०-गेंडी । [ अग्रकांड, अंगारिका ] 


अँगुरियावल--- (क्रि) किसी फल की बतिये 


को उंगली दिखाना । किंवदंती ऐसी हे कि इस 
_ तरह उंगली दिखाने से वह बतिया सूख जाती 

है (चंपा०-१) । [ गुर +इ्यावल (ना० 

धा० प्र० ) = अंगुलीयति’ के अर्थ में ] 


अंगेड़ीहा--(वि०) ऊख की खड़ी फसल को काटने 


वाला । प्यौ०-गेंड्बहिया (उ० प०), पजवाहा 
(मे), पगरवाह (मं०), पँगरवाह ( मं० ), 
गेंडछीला ( शाहा० ), छोलवा ( द०-प० 
शाहा०), केतरपार (पट०, गया), कतरपारा या 
पतरपारा (द० मुँ०), घुरकट्टा या कटनिया 
(द० भाग०) । [अमकांड-वाह, (अंगेड़ी +हः?) ] 


अँगेर -- (सं०) बीज के लिए काटे गये ऊख के 


ऊपर (सिरा) का टुकड़ा, जो और भाग के 
बजाय“जल्दी उगता है ( सा० ) । पर्या» 
ओँ गेरा (गया), अगारी (पट० ), अगरा 
(द० मु०), आगा (द० भाग०) बघिया (गं० 
३० ), फुनगी (३० प° मं०), अंगोर, 
अँगोरी (ब्राज०)। [ अग्रकांड--कांड का 
अग्रभाग, झग, अंगारिका ] (२) चारे के 


कृषि-कोश ॥ 


रेगे रा-श्रेटिया , 


लिए काटा गया ऊख के ऊपर का हरा भाग 
( सा०, पट०-४) दे०--अंगेर । [ अग्रकांड ] 
आँ गेरा--(सं०) बीज के लिए काटे गये ऊख के 
ऊपर का (सिरा) टूकड़ा, जो और भाग की 
अपेक्षा जल्दी उगता है (गया) । दे०--अंगेर । 
[ अग्रकांड ] 
ओँ गेरी-( सं० ) (१) ऊख के ऊपरी भाग की 

पत्तियाँ । (२) ऊख के ऊपर का भाग । (३) 

चारे के लिए काटा गया उख के ऊपर का हरा 

भाग (गया, पट०, बिह०) ।--कइल --(मुहा ०) 

ऊख के सूखे और हरे पत्तों को अलग करके उसे 

साफ करना (बिह०) । दे०--अँगेर । [ अग्न 
कांड, अ'गारिका ] 
अँगेठी--(सं०) कड़ी मिट्टी काटने के लिए एक 
प्रकार का लंबा नोकदार फावड़ा (पट०-४) । 
दे०-आभी, फौरा । [देशी | 
अँगोरा--(सं०) गोयठे, लकड़ी आदि की आग 

का लहलहाता हुआ पिंड ( चंपा०-मुं १ ०-१, 

भाग०-१) । मुहा०--अंगोरा ढरल-_किस्मत 

में आग लगना ( मुं०-१) [त्र गार] 

ऑँचताहर--(सं०) गुड़ बनाने के समय चूल्हे में 
आग झोंकनेवाला व्यक्ति । (द० मुं०, पट०-४, 
गया) । दे०-कानू । [ श्रँचता+हर <अरँच 
(ता-प्रागम) + हर < आर्चिहर ] 

ऑँचवाहा--(सं०) चूल्हे में आग झोंकनेवाला 
व्यवित ( पट०,भाग०-१)।  दे०--कानू । 
[ अच+वाहा < आर्चिवाह ] 

" छिया--(सं०) चूल्हे के ऊपर का छिद्र (मुंह), 
जिस पर पात्र रखा जाता हुँ ( पट०-४, 
भाग०-१) । दे०--आँछी । [ आर्च, अत्ति] 

अँजुर--(सं०) अन्न बोने के समय किसान की 
ओर से बढ़ई को मिलनेवाला एक निश्चित 
(अंजलिमात्र) अन्नपरिम!ण (ज्ञाहा०) पर्या०- 
आंजुरी (गया) । [अँजलि] 

अँजुरा--(सं०) अन्न बोने के समय मजदूरों को 
दिया जानेवाला अंजलिमात्र अन्न का उपहार 
(भाग०-१) । [ अ'जलि ] 

अँजुरी--( सं० ) (१) अनाज के बंटवारे में 
किसान द्वारा प्रति हल एक या दो सेर लिया 

जानेवाला अंश ( सा०, पट० ) । प॒यो०-- 


आँजुर (ज्ञाहा० ) (२) दोनों हथेलियों को 
मिलाकर कटोरी जैसी बनाई गई आकृति, 
अंजडिपुट । (३) अन्न की राशि में से तौलते 
समय दोनों हथेलियों से दान देने के लिए 
निकाला हुआ अनाज । [ अ'जलि ] 
अँजोर--(सं) उजाला [ अरुणाज्योतिर, , 
उज्ज्वल--(हि० ० सा०) ] 
अँजोरिया-(सं०) शुक्लपक्ष की रात, जबतक 
आकाश में चंद्रमा उदित रहता हे (चंपा०-१)। 
पर्या०-अँजोरापाख-(श्राज०) = शुक्लपक्ष; 
दे०--अँजोरिया [ अँजोर्या' इँजोरिया 
<इन्दुज्योतिर या ज्योतिस्‌, अजोर< 
उज्म्वल- ( हि० श० सा०) ] 
अटकल--(क्रि०) किसी संकरे छेद में किसी 
चोज का बीच में ही रुक जाना (चंपा०-१; 
पट०-४, भाग०-१ ) । 
[अंँटक+ल=्र+टिक (ल)--(हि० श० 
सा०) ] 
अँटका इल-(करि०) अंटकाना, फसाना । अरं टक + 
आइल (प्र०)< अटक ] 
अँटकारल-(क्रि०) पानी की गहराई का किसी 
चीज से अंदाज करना (चंपा०-१) । 
अँटकाव--(सं० ) रोक, प्रतिबन्ध ( सा०-१)। 
उदा०-हमरा खेत में पानी के अटकाव नइ खे । 
अँटकावल--(क्रि०) अटक क्रिया का प्रेरणार्थक 
रूप, अँटकाना । (बि०) अँटकाई हुई । 
अटल--(क्रि०)--समाना, घुसना, ठीक-ठीक बैठ 
जाना । पहुंच जाना (मुं०-१, पट०-४) । 
अंटल- (वि०)-समाया हुआ। ठीक आया 
हुआ । (चंपा०-१, भाग०-१) । 
अँटावल--(प्रे० क्रि) आगे चलनेवाले को छू 
लेना । घुसाना । आँट देना ( मुं०-१) । 
अँटिया--(सं०) (१) अवासा या ओल्हा से भी 
बडी फसल की राशि (आटी) । पर्या०- 
पसही ( चंपा०, उ० पु०-मं० ), दोम़ा 
(द० प० शाहा०) । टि०--आँटी या अँटिये 
का परिमाण सर्वत्र एक-सा निश्चित नहीं है-- 
यथा अगली लोकोक्ति से स्पष्ट है--कोढ़ि 
कटनिहार के मुंगर सन आटी ।? [हिं ०-ऑँटी- 
( हि० श० सा० ) । अर्दिका > अदिआ > 


झंटिग्रावल-भ्रंधरो पटावन 


५ कृषि-कोश 


आदिढ्या > अं ड्डिया > अं टिया। ऑडिका = 
bs का एक परिमाण (मो० वि० डि०) । 
पत्तह/< प्रसृति:। दोमड़ा <द्विमोट (मोट = 


बडंल-मो० वि० डि०) | 


(२) कटनी के समय प्रति हल किसान के द्वारा 
बढ्ई को दिया जानेवाला एक निश्चित परिमाण 
में (ग्राँटी-भर) धान (चंपा० ) 1 पर्या०-- 


साँगन (पट०-४) दे०--बोझा । 
(३) रोपने के लिए तैयार उखाड़े 
हुए बीजों के पौधों कापूला 


( बंडल ) (गं० उ०, द०-पू०, ग्रेटिया 


आज०) । दे०-आँटी [ अरि ज्ञा ] (४) अनाज 


निकालनेके बाद पुआल 
की आँटी (बंडल) - 
(गं० द०, सा०, भ्राजः) 
दे०-पुला (५) घास, 
लकड़ी या किसी फसल भ्रेटिया 
आदि का बांधा हुआ पुल्ला या गट्टा, जो दोनों 
हाथो से पकड़ा जा सके | (चंपा०-१, भाग०-१ ) 1 
(६) आंटी, पुल्ला, छोटा बोझा (मुं०-१) । 
का आर्थेका ] hd 
अंटियावल--( क्रि० ) (१) अेटिया या. पुरला 
बाँधना (मुँ०-१, पट०-४) । (२) गायब या 
हजम करना । दे०--अटिया। [ छू 
५ ना <अंटिया < आर्थिक ] es 
अंटियावल--( बि० ) घास, लकड़ी या घान 
आदि का बाँधा गया मुहु! (चंपा०-१, पट०-४) । 
हि 4204 हा < अटिया < आर्विका] 
ठिया- (सं एक प्रकार का केल (05 
,[आँठी-श्याटअरष्टील ] ता 
अँठियावल---(क्रि०, ना० धा०) फल के भीतर के 
बीज का पुष्ट या कड़ा होना, आम आदि फलों 
हिल में आँठी होना (मुं०-१, पट०-४) [ अष्ठीयन ] 
ठेली--(सं ') (१) आम की गुठली । (२) दे० 
है झँठुली । [ अष्ठीलिका ] 

17 (सं०)'एक प्रकार की घास, जिसे पश 
खाते हें (गया) । पर्या०--अँठिली, आँडी 
(ब० प० झाहा०, गया) । [ अष्डिल-- 

ह (मिला ०--श्रस्बष्ठा चाम्ललोण्याम्‌-(मेदि०) ] 

अंडृड़-- (सं०) रेंडी का पौधा (३० प० मे०, 


द० भाग० ) । दे०--रेंड़ । पर्या०--अंडी 
ह (भाग०-१) । [ एरंड ] ॥ 
अड्ड्री-- (सं०) रेंड़ का बीज (उ० प० मे०, द० 
„ भाग०) पर्या०--अंडी (भाग०-१) । 
अड्री--(सं०) रेंड़ का बीज, जिससे तेल 
निकलता हूँ । ( उ० प० मँ०, द० भाग० ) 1 
_दै०--रेंडी । [अडर +ई < एरंड] 
अंडा - सं० ) रेंड़ी का पोधा । ( मै०, द० 
भाग) 1 दे०--रेंड़ । एंड ( संस्क० 
Te [ एरंड ( संस्कू० ), 
अड़ास--(सं० ) दे०--अड़ांस । 
अंड्िआवल-(कि०) बँ के रुक जाने पर उसके 
अंडकोष में खोदकर उसे आगे बढ़ाना (सा०-१, 
पट०-४, भाग०-१) [अं डियाव + ल, ऑड-+- 
, याव (ना० घा० प्रश), आंड < अ'ड ] 
अंड्या-(वि०) बघिया न किये हुए बैल आदि 
पशु ( मुं°-१ ) । पर्या० - आँडू ( पट०-४, 
भाग ०-१), अड़ीवा- (भाग०-१)। [अंडिक, 
- अंडत्रान्‌ ] 
अंडी--(सं०) (१) रेड 
का पेड़, रेंड का बीज । 
( २) एक प्रकार का 
रेशमी कपड़ा ,मै०, द० 
भाग०, भोज०, मग०)। 
दे०-रेंडो [एरंड (सस) 
ड अड़ेरि (ने० )] भ्रंडी 
अतरा, 'आतर- (सं०) पान की लताओं या 
: पंक्तियों के बीच,का स्थान । पर्या०-दौज 
( ३० पु० ), दोंगर ( षट०, गया० ), पाहे 
(द० प० मे०) [अन्तरा > अंतरा > आतर । 
„ पर्व > पाह >पाहे ] 
अदार--(सं०)--अनार ( पट०- 
| Oe ) अनार ( पट०-१ ) [ अनार 
घडन (सं०) आंधी (दर०-१, पट०-४, भाग०-१ 
चपा०, भोज०) पर्या०--अंघर (भाग०-१) । 
[ अंघ-(हि० श० सा०), अ पक्कार । अप: > 
चै पा, अ धकी रात्रि (नेपा०)] 
अधरी पटावन--(सं०) अखकी पहली सिचाई 
( द° भाग० ) । दे०--गडाढार पर्या०- 
मिलानी--(भाग०-१) । [हआँ परी+पटावन] 


कृपि-कोश ६ 


श्रेंधिया री-प्रकासा 


अँधियारी--(सं०) मवेशियों की आँख का ढक्कन 
( पट० )। दे०--अनपट पर्या०-- टोकनी 
( पट०-४ ), खोल्सा ( भाग०-१ ) [ अन्ध, 
अन्धकारी ] 
अँ घेरी-- (सं ० )-प्रायः माघ महीने में की जाने- 
वाली ऊख की पहली कोड़नी (सा०, द० मुं०) 
पयो०--अन्हरी, फुरनी (भाग० १) । दे०- 
अँधेरी कोरन । 
टि०--संभवत: कृष्णपक्ष (श्रन्हरिया) में पहली 
कोड्नी के कारण इसे अंधेरी (अंध) कहते हे । 
यह कोड़नी प्राय: ऊख उगने के पहले की जाती 
है, इसलिए भी संभव हे । 
अँधेरी कोरन--(सं०) प्रायः माघ महीने में की 
जानेवाली ऊख की पहली कमंनी (कोडाई) । 
` पर्या०-चालन (पट०), उलमन (गया, प०), 
अँ घेरी, झाड़नी (सा०, द० मुं०), अन्हरी 
कोरनी ( भाग-१ ), झुरनी ( द० भाग० ) । 
गं० उ० में इसका कोई विशेष नाम नहीं हूँ । 
अँवरा--(सं०) एक प्रसिद्ध पेड या फल, जो दवा, 
म्रब्बा, अचार आदि के काम में आता हुँ 
(बाहा०-१ ) । दे०---औंरा । [ आमलक ] 
अँबासा--(सं०) मूठा या पूछा से बड़ी फसल 
की राशि (उ०-प०) । पयो०-ओल्हा (उ०- 
मै०), आहुल, अहुला (पु०-मे०) [ देशी ] - 
अँसुआाढार--(सं०) बैलो का एक दोष । इसमें 
बैलों की आँखें लाल और मलिन रहती हें तथा 
आँखों से आँसू गिरते रहते हे । यह बैल अशुभ 
माना जाता है (फ्ट०-१) [ अंपुआ + ढार < 
आ्रॉपू <अश्रु; ढार ढाल «ध्वाल ८ ५श्वल ? ] 
झडठिआवल--( क्रि० ) ढेंकी में किसी चीज 
को कूटते समय ओखल के बाहर गये हुए अन्न 
को भौतर करना (चंपा०-१)। [(अउठिश्नाव न 
ल - भ्रउठि-- आवल < भ्रवस्थापन), अउठी < 
ओष्ठी, ओष्ठीयन ] 
झडल--(सं०) काफी गर्मी पड़ना ओर हवा का 
बंद हो जाना (चंपा० १) । [कुल] 
अडस--(सं०) हवा का बंद हो जाना और 
काफी गर्मी पडना (चंपा०१), पयो०--गुमसा 
(भाग०-१) । [उष्मा, ओष ८५ उष दाहे] । 
आअडसल--(क्रि०,) गर्मी के कारण किसी कच्ची 


चीज ( खानेवाली चीज ) का मुलायम होकर 
सड़ने लगना ( चंपा०-१, पट०-४ ) पर्या०-- 
अडसाइल, गुमसाइल (भाग-१) | [अउस न 
ल < अउस < ऊष्मा, ओष < «उष्‌ ] । 
अकटा--(सं०) एक प्रकार की घास, जो पशुओं 
का खाद्य हुँ (द०भाग०)। दे०-अंकता । पर्या०- 
अँकटा- (दर०-१); अटका (भाग०-१) । 
[अ+कटा < अकटा <अकता < अकतञ्र > 
अङ्कतक, मिला० अक्कट (दो० को०-७६) । 
अकड़ी- (वि०) बिना छाँटा हुआ चावल आदि 
(द० म्‌ं०-१, चंपा) । पर्या०-एकड़ी (पट०-४), 
अकड़ी चाउर-(भाग०-१) । [अकड़ +ई > 
अकड़ < अक्ट < अकत < अक्त, मिला० 
अकुर ]। 
अकराह--(सं०) बारीक कंकड़ी मिली हुई कड़ी 
मिट्टी (गं० उ०, प०, द० मुं०) । छराही 
(द° पु० मं) । [ अकरा +ह < अकरा < 
अकुर ] 
अकरी--( सं० ) बिना साफ क्रिया चावल । 
पर्यो०-एकरी, एंकरी । [अकर +ई < अकर < 
अक्ट < अकत <ञ्जङृत ] 
अकवार, अँकवार- ( सं० ) दोनों भुजाओं के 
अंदर भर कर आने वाला फसल का परिमाण 
(द० पु० मै» चंपा०) । अकवारा पॉजा-- 
(भाग-१) दे० पाँजा [अंकमाल, अंक्पालि] 
अकवारा--(सं०) दे० अकवार (भाग-१) [अ क- 
माल, अ कपालि ] 
अकालगीर--(सं०) एक प्रकार का धान, जो 
फागुन-चेत में बोया जाता है और अगहन में 
काटा जाता हे ( सा० )। देश अकालबीर 
[श्र + काल + गीर, अक्रालवीर <अ+काल + 
बीर ८ अक्ालबीहि ] 
अकालबीर-- ( सं० ) एक प्रकार का धान, जो 
फागुन-चेत में बोया जाता है और अगहन में 
काटा जाता है (पु० मं०) । पयो०--अकाल- 
गीर (सा०), कालागीर (३० पु० मं० ) 
(यह केवल गंगा के उत्तर विशेषकर पूर्वो भाग 
में प्राप्त होता है ।) 
[ अ+काल+बीर <अक्रालबीहि 1] 
अकासी--(सं०) खेत से विड़िया आदि को भगाने 
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के लिए किसी पेड़ में डोरी बाँधकर लटकाया 
हुआ ताइ का पत्ता या टिनका टुश्डा, जो डोरी 
खींचने से आवाज करता हे । (द०-पु० मै०) 
दे०-- ढबढबवा । [ आकाशीय, अंकुश < 
अक्सी <अकासी । ] 

अखउत-- (सं ० ) पानी पटानेदाले लाठे की वह 
छोटी लकडी, जिसमें धुरी लगी रहती है तथा 
जिस पर लाठा बैठाया हुआ रहता है (शाहा० १) 
[अख+उत < अक्षवत्‌ । ] 

अखना--(सं ०) मछली पकड़ने के लिए पानी से 
सटा हुआ खोदा गया गड्ढा, जिसमें मछलियाँ 
कूद कर पड़ तो जाती हें, पर निकल नहीं सकतीं 
( चंपा०-१) । [ अ+खना, अख+ना< 
अक्ष (£) ] 

अखरा-- (वि०) १ विना धोया कूटा हुआ (ग्रन्न) । 
२ विना घी लगाई हुई ( रोटी ) (ज्ञाहा०-१ ) 
[ ्र+खरा<अ+क्ञाल ] । ३ विना साफ 
किया ( छाँदा ) पीसा हुआ जो ( पट०-४ ) 
दे० गूरी । पर्या०--अखरी (द० मुं०), अखरो 
(द० भाग०); आँबट (उ०-प० बि०, द० 
पू० मे०, भाग०-१)। [(श्र--काल), अ(सं०) 
नसरा (हि०)-( हि० ज्ञा० सा०)] | 

अखरी-- (सं०) विना साफ किया (छाँटा) पीसा 
हुआ जौ (द० मुं०) ( दे०-अखरा ) पर्या०-- 
अखरो विना भिगोया हुआ (भ्राज०) । [अ+ 
क्ञाल। ] 

अखरो--(सं०) विना साफ किया (छाँटा) पीसा 
हुआ जौ (द० भाग०) । दे०--अखरा पयौ०-- 
झखर5--भाग-१ [अ+क्षाल >अखार > 
> खरो (प्रो बर्णागम स्थानीय उच्चारणार्थ ) ] 

अखाढ़ल--(क्रि० ) (१) किसी पशु द्वारा सींग से 
नाद या जमीन को कोड़ना (चंपा-१, पट०-४) 
(२) खेत की गहरी कोडाई करना (चंपा-१) 
पर्यो ० --अखनवा ही ; हुर5- (भाग- १; सिङाठ5 
भाग-१)। [ उखाइन्ल < उत्खातन, 
< उत्खनन उत्खनन< उत्‌ + खन्‌] । 

अखाढ़ी कोडन--(सं०) ऊख की मख्य कोड़नी, 
जो अखाढ़ या आर्द्रा नक्षत्र मे होती हे । पयो०- 
अदरा के कोडनी, असाढ़ कोडन (प०), पासा 
(गया) । [षाढ़ीय + कुदलन .(१) = कोइब] 


'अखाढू -(सं०) आषाढ़, भारतीय वर्ष का चोथा 
और ग्रीष्म ऋतु का अंतिम मास, जून के 
अंतिम ओर जुलाई के आदि के १५ दिन । (इस 
मास को पूणिमा के दिन प्रायः उत्तराषाढ़ नक्षत्र 
पड़ता हें, भ्रतः आषाढ़ नाम पड़ा हे ।) पर्या०- 
आसाढ्‌। अखादू (भाग-१) | आषाढ ] टि० 
असाढ़ मास में ही धान की बोआई होती 

हुँ, अतः इसका बहुत महत्व है । इस महीने में 
घान की बोआई होती है और धान रोपने के 
लिए खेतों को जोत-कोड़ कर तंयार किया जाता 
हैँ । आर्द्रा में धान की रोपनी प्रायः हो जाया 
करतो हे, कभी-कभी वर्षा की देरी से पुनवंसु और 
पुष्य तक भी होती है । कितु, बाद का रोपा 
घान अधिक फलवान नहीं होता । अंसाढ़ मास 
की महत्ता तो सर्वतोभावेन हे जैसा कि अगली 
कहावत से प्रतीत होता हं 
“'जेकर बनल अखढ़वा रे तेकर बारहो मास ।” 
--जिस किसान के खेत आषाढ़ महीने में तैयार 
हो जाते हे उसके बारहो मास अच्छे ही रहते हें। 
अखाढ़ी-- (सं०) (१) आषाढ़ में बोयी जानेवाली 
नील की दूसरी खेती (गं० उ०) । दे० फगुनी। 
२-आषाढ में उत्पन्न होनेवाली ` फसल या धास 
आदि--(भाग-१)। [अखा ढं +ई < आषाढीय] 
अखेता-(सं०) खंभे की दोनों कानियों (शाखाओं) 
में लगी हुई घुरी, जिस पर लाठा लटकता है 
(गया, पट०)। दे ०-अखौता [अक्षवत्‌, अक्ञकूट ] 
अखेद-- (सं०) -- (गया०, पट०) दे० अखेता । 
*दे०-अखोता [ अक्षवत्‌ , अक्षकूट ] 

अखेन -(सं०) (भाग-१) । दे० अखेना । 

'अखेना--(सं०) खलिहान मे दोनी के समय 
पुआल या डंठल आदि को हटाने या झाडने के 
काम में आनेवाली 
एक लग्गी, जिसके 
अंतिमछोर में लोहे 
का काँटा आदि लगा- 
कर उसे नुकीला 
बनाया जाता हे । 

( प्ट०, गया, द० 
मुं, भाग-१) । श्रखेना 
दे० अखेता पर्या०--अखेनऽ ( भाग-१ ) । 


| | 2... ऑन 
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प्रखैन-अगरा ˆ 


| आखनन ( हि० ज्ञा० सा० ), अ्रक्ञाणि = 
अक्त + त्राण] 
अखेन - (सं०) - दे०--अखेना। पर्या? - खेना, 
अखेना ( पट०, गया, मुँ० ), श्रखंन, अर्खंना 
( द०-प० झाहा० ), एखेनी ( द० भाग० ), 
अशेनऽ--भाग-१, ऊखनी { आ०)। [आखनन 
(हि० ज्ञा० सा०', अक्त+अणि = अक्षा] । 
अखैना-(सं०) खलिहान में दौनी के समय पुआल, 
डंठल आदि को हटाने या झाडने के काम में 
आनेवाली एक लग्गो, जिसके अंतिम छोर में 
लोहे का टेढा काँटा लगाकर या उसी छग्गी 
की पतली ( करचो ) शाखा को छोडकर 
नोक बनायी जाती है । 
अखेल्ला --(सं० ) वह धुरी जिस पर ढेंकी काम 
करती है (पट०) दे०-अखौता । [अक्ष + कील] 
अखोतो--(सं०) पानी पटाने के लिए गाड़े गये 
खंभे की दोनों कानियों (शाखाओं ) में लगी हुई 
धुरी, जिस पर छाठा लटकता हुँ (द० भाग०)। 
दे ०--अखौता । पर्या०-अखौतऽ- (भाग-१) 
[ अन्तवत्‌, अक्षकूट] । 
अखीत--(सं०) (१) ढेंकी की धुरी । पर्या०-- 
अखौता, माँझा ( चंपा०, ३० पु० सं० ) 
बोलनी (उ० पु० मै० ), डंडा (उ० पु० से०), 
रनकी ( पट० ), असकलाइ (द० भाग०), 
सारा ( द० प° झाहा० ) (२) ( सं० ) 
दे०--अखौता । (३) पानी पटाने के काम 
के लिए कुएँ में लगी घिरनी को धुरी, जिस 
पर घिरनी नाचती हुँ । पर्या०-अखौता 
डंडा (चंपा०, द० पू० में ०), सररा ( द० प० 
शाहा०), टोना (पट०) । [अक्षउत्‌, त्रक्षकूट, 
7 श्रव-- ओत] । 
अखौता--(सं० ) (१) वह 
धुरी जिस पर ढेंकी काम 
करती हूँ (पट०, सा०)। 
पर्या०-उखौता (गया), 
अखे ला (पट०), माँझा 
(चंपा०, उ० पु० मे०), किल्ला (द० प० पे ०), 
डंडा (पु० म॑०) । (२) पानी पटाने के लिए 
लगे खंभे की दोनों कानियों ( शाखाओं ) 
में लगी हुई धुरी, जिसपर लाठा लटकता हे । 


(देऽ श्रौत) पर्या०-अखौत, अखोतो (३० 
भाग०), आँखौता (इ० गुं०), अखेता, अखेद 
(पट० गया), माँका (चंपा०, गया), टोना 
(पट०) । [श्रक्षवत्‌, अक्षकूट] । 
अगडड्-(सं०) मजदूरों को दी जानेवाली अग्निम 
मजदूरी (चंपा० १) । दे» फाजिल । अगडर 
(भाग-१) [अग्रहर, अयवलि, अग्रिम] 
अगड्न- (सं०) दे०--अगार । 
अंगड़ा--(सं०) चारे के लिए काटा गया ऊख के 
अपर का हरा भाग (द० मँ०, भाग-१) दे०--- 
अगेंड । [अग + ड. ८. अग्रकाण्ड, अ'गारिका] 
अगड़ा- (सं०)-- (द० भाग०) । दे०--बलकटः । 
[अग +ड़ा८ अग्रका एड] । 
अगढौर--(सं०) ( द० भाग० ) दे०---फाजिल 
पर्या०- अगौर- (भाग-१) । [अतः दौर ८. 
अ +ढौर, ढोर ८. ढौक« ढोक! 
अगदाइँ -(सं०) दीनी में घूमनेवाला रूवसे तेज 
बेल (पट०, द० मुं०, भाग-१) दे०- नपाइ । 
पर्या०-एकदइँआ (षट०-४) । [अर -द 


८ अप रमिन्‌ ] । 
अगदाइन--( सं )--( गया ) | दे०-.राट । 
[ अग +दाइन ८ अग्र+दमिन्‌ ] । 


अगदाएँ-- (सं०)- द० पु० मं०)। दे०-याट । 
अग+दाएँ 2 अमदमिन्‌, अयद म्य] 

अगरदेयाँ- (सं) (गया)। दे०पाट। 
[अग + देवाँ < अमर + दम्य, (+ दमिन्‌)] 

अगबर - (सं०) गृहदेवता ( भूमिगनेस ) के लिए 
नए तैयार अन्न में से निकाला गया अंश 
(ज्ञाहा०) । दे०-अगौं । पर्या-अगहर --(द० 
झञाहा०) । [ग्रग+बर ८. अ्रमवालि] 

अगरपाट--.स०) नहर या पंन आदि का मुंह 
खोलकर जमीन की सतह से ऊंचे जलप्रवाह के 
द्वारा पूर्णरूपेण खेत की धारावाहिक सिचाई 
(उ० प> से०, चंपञ) । दे०-अपटा । 
[ अगर + पाट-देशी (१) ] 

अगरबन्धू- (सं०) काटने के लिए तैयार ऊख 
का पौधा (पट०) । पयो०- अगेरबत्धू (गया), 
डाँड़ (द० पु०) (श्रन्यत्र कोई विशेष नाम नहीं 
है) । अगर--बन्धू ८ अम्र + बन्ध (?)] | 

अगरा - (सं०) बीज के लिए काटे गये ऊख के 
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ऊपर (शिर) का टुकड़ा, जो और भाग की 
अपेक्षा जल्दी उगता हुँ ,पट०-४ ) । दे०-- 
अंगेरी 1 पयो०--छिप (भाग-१) । -[ अभ, 
अगकाण्ड ] | 

अगरी-- (सं०) बोझों की. कतार (चंपा०--१) । 

अगला-- (सं ० )घान के डंठल को छोड़कर केवल 
बाल को कटाई (चंवा०, गया) । दे०-बलकट । 
[मय] । ॥ 

'अगलो--(सं०) बाँस की फुनगी की ओर का 
हिस्सा, (चंपा०-१) । पर्या०-अग्गा (भाग०-१ )। 
[ अमय ] | 

'अगवड़ू--(सं०) १-हलवाहे को अगाऊ (अग्रिम) 
दी जानेवाली मजदूरी (प०) । पर्या०-अगवार 
अधार (भाग०-१); अशौरी (द° प० मे०), 
होरी (उ० प० मं०), लगुआ ( सामा ० ) । 
[अग +वंड़ < अग्रवृत्ति, अत्रलि ( बलि> 
भाग, अंश, भोजन, अन्न)] । २-अगाऊ ( भ्रश्निम) 
मजदूरी लेकर काम करनेवाला मजदूर, (उ०ष० )। 
पर्या०--अगवढ्जन (३८ पू० ), साओख 
(द० भाग०), कमाई (१०), कनियाँ (पट०, 
गया, द° मुं०), लगुआजन पहले से लिये हुए 
ऋण को चुकता करने के लिए काम करनेबाला 
मजदूर । सटोआर (भाव०-१) [अअबलि] 

अगवद्ज़न-- (सं०) (३० प० ) । देऽ नगवड़ । 
[वग+बढ़ + जन < # अग्रवृत्ति + जन, अग्र- 
बलि+जन] । 

अग्रवन--(सं०) अन्न के बीज पर दिया जानेवाला 
सूद (द०-प० शाहा०) | दे०-आधी । पथौ०-- 
ड्योढिया' ( पट०-४ ) । सबैया, दोबरा, 
डेढिया ( भाग०-१ ) । 

'अगवन--(सं०) - (शाहा० ) । दे०- फाजिल । 
[ग+वन < अग्रपण्‌, अपिमान्न]। ` 

अगबर --(सं०) ओखषाने के समय हवा में भूसा 
के साथ उड़ा हुआ अनाज (द०, पू०, पट०-४) । 
दे०--अगवार.। [गवर < अवक्र ? 1! 

अगवरिया--(सं०) दे5-अंगवरिया । 

'अगवार--(स्ं०) (१).फसल के बोझों को हटाने 
पर खलिहान में पडा हुआ अनाज (गं० उ०-- 
सामा०), पयो०-सहार (भाग०-१), अगवार, 
अगवारी (प०)=ओसाने के समय हवा में भूसा 


के साथ उड़ने वाला (निष्फल = खखरा) अनाज । 
भाठ (गं० उ०-सामा०), तरी (सा०, गं० द०)। 
[ अवक्र ]। (२) घर के सामने का भाग 
(चंपा-१) । (३) खेतिहर मजदूर के लिए 
खलिहान से निकाला हुआ अन्न का भाग 
(चंपा०-१) । [ श्रम + वाट = (स्थान) ] । 

अगवार, अगवारी--(सं०) ओसाने के समय 
ह्वा में भूसा के साथ उड़ा हुआ अनाज (प०) । 
परयो०-अगाड़ू ( चंपा०, पट०, गया ), 
अगवर (द०-पु०) । [ अवकर ] । 

अगवारी- (सं०) दे०--अगवार । 

अगवासा--(सं ) घर के आगे की जमीन 
(शाहा०-१)। [अग +वासा < #अग्म + वास] । 

अगस्त--'सं०) एक प्रकार का लंबा वृक्ष, जो 
शरद्‌ ऋतु में फूलता है और जिसका फूल 
सफेद होता है (षट०-१) । [ अगस्त्य ] । 

अरगहन--(सं०) आग्रहायण, भारतीय वर्ष का 
नवम और हेमन्त ऋतु का पहला महीना । 
(प्रायः नवम्बर के श्रंतिम भ्रौर दिसम्बर के धादि 
के पंद्रह दिन) । इस मास की पुर्णिमा के दिन 
मृगशिरा नक्षत्र का उदय हुआ करता हँ, अतः 
इसका नाम मार्गशीष भी है । ,(मंगसर पं०)< 
मार्गशीष) । कभी इस महीने के बाद से वर्षारंभ 
होता था, इसलिए इसे आग्रहायण (अग्ने हायन- 
मस्य = इसके भ्रागे वर्षारंभ होता हे ।) कहते हे 
(सत्र) | [+आमहायण (< त्र + हायन) > 
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अगहनिया --( वि० )  (झाहा०-१) । दे०-- 
अगहनी । [ अगहन + इया < अगहन < 
आमहायणा < अम + हायन ] । 

अगहंनी-(सं °)-(१)अगहन महीने में होनेवाळा धान 
या अन्य फसल (चंपा०-१, पट०-४,भाम०-१) । 
(२) अगहुन महीने में कटनेवाली फसल (धान) 
(दर०-१; भाग०-१ भ्राज०) । [ अगहन+ई < 
#आमहायशीय] । 

अगहनुआ-- (सं०)- (१) वह उड़द, जो अगहुन 
में फलती हुँ (सा०, चंपा०) । दे०--लरही । 
यौ०--श्रगह्नुआ कुट्टी-अगहन मास में 
की जानेवाली चावल, चूड़ा आदि को कुटाई 
(भाग०-१)। [ अगहन+उञ्जा (वि० प्रश) ] । 
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अगह्र--(सं०)-(द० ज्ञाहा०) | दे०--अगवर । 
[ < *अम्नहार ] । 

अगाउर--(सं०) मजदूर को दी जानेवाली अग्रिम 
मजदूरी (इ०-पु०मे०)॥दे०-फाजिल ।[अगाउ-२, 
अग + आएर, अगा + उर < * अग्रवलि ] । 

अगाड़- (सं०) ओसाने के समय हवा में भूसा के 
उाथ उड़ा हुआ अनाज (चंपा०, पट०, गया) । 
दे०--अगवार । [ अग्र, अवकर ] | 

अगार-- (सं ० )-( १) मजदूर को दी जानेवाली 
अग्रिम मजदूरी (पढ०)। दे०--फाजिल [अगार 
< अगवार < * श्रग्रवचि < * अगबलि 
२-झीळ का वह छोर, जहाँ उसका अंत हुआ 
हो--(चंपा० १) । [अर]! 

अगार, अगारी - (सं०)--कुएँ के ऊपर बरहे 
(मोटा रस्सा) से जुड़े हुए ढेंकुल के डंडे का 
अगला भाग ( भाग०-१) । पर्या०-अगड़न 
(षट०-४) । [ अगार < अगर < * अग्न ] 

अगारी (सं०)--(१) बीज के लिए काटे गये 
ऊख के ऊपर का टुकड़ा, जो और भाग को 
अपेक्षा जल्द उगता हं (पट०)। दे० अँगेरी । 
[ अग्रकाण्ड, अंगेली=जख का टुकड़ा 
(दे०-ना० मा० हेम०)]। (२) दे०-अगार । 
[ अम्र] । 

अगिया-- (सं ०) एक प्रकार की घास, जो धान 
के पौधे को जला देती है । [अग्नि] । 

अगे ड़ -(सं०)- (१) पशुओं को चारे के रूप में 
दिया जानेवाला ऊख का ऊपरवाळा भाग 
(पट०-४, प०) । [अग्रकाण्ड] | (२) ऊख के 
ऊपरवाले शिखर की पत्तियाँ। (३) चारे के 
लिए काटा गया ऊख के ऊपर का हरा भाग 
(सान) 1 पर्या०-गेड (द०-प० ज्ञाहा०), 
आँ गेरी (गया, पट०), अगरा (षट०), पगार 
(मे०), छीप (पु० मे०), पड़ा (द° पृ०, 
अगड़ा, पगड़ा (भाग०-१) ।[ अग्रकाणड,पगार 
< “रामन अग्न, *पत्राय्र, छीप< *क्तिपा, 
क्ुपा] । 
£ त 

अगे डु-- (सं०) ऊख के ऊपर का कटा हुआ हरा 
भाग, जो चारे के काम में आता हँ (सा०) । 
प्यौ०-अँगेर (सा०), गेड़ (चंपा०, शाहा० ), 
अगेरी (गया, पट०), अगरा (पट०), अगाड़ 


(३० मुँ० ), पगार ( मं० ), पगड़ा ( द०- 
भाग०)। [अग्रकारड, पगार < पगाइ < *प्राम, 
पत्रा] | 

अगेरबंधू--(सं०) ( गया ) | दे०--अगरबंघू। 
[ अगेर + बंधू < अग्रबन्ध ] । 

अगोरनिहार, अगोरिया -( सं०) फसल या 
अनाज की रखवाली (रक्षा) करने वाला (पट०- 
४) । दे०-रखवार । पयो० -अगोरा (चंपा०, 
द० मुं० ) । [ अगोरति+हार ( बि० प्र’), 
अगोर +इया (वि० प्रश) ] । 

अगोरबटाई-( सं०) खलिहान में होनेवाला 
बेंटवारा । यहाँ बँटवारा होने तक अनाज की 
देखरेख करनी पड़ती है, अतः इसे 'अगोर- 
बटाई' कहते हे । दे०--बटाई खरिहानी । 
[ अगो(+ बटाई ] । 

अगोरल--(क्रि०)खेत आदि की रखवाली करना 
(चंपा०, मुं-१, पट०-४, भाग०-१) [ अव+ 
गोचरन, अव + गोपन, अगोरना (हि०) < 
अग्र -( हि० शा० सा० ) ] ¦ 

अगोरा--(सं०) फसल या अनाज की देखभाल 
(रक्षा) करनेवाला (चंपा०, द० मुं०, पट०-४)। 
दे०--रखवार । पयो०-अगोरिया, अगोर- 
निहार, जोगवार (भ।ग०-१) । अगोरी = 
रखवाली । [ अगोर+ आ, 'अगोर + इया, 
अगोरनि हार ( बि० प्र ) ] 

अगोरिया-(सं० )-दे ०-रखवारी । [ अगोर + 
झ्या ] । 

अगोरिया, अगोरनिहार--(सं०) । दे०--रख- 
वार । अगोरनिहार । 

अगोरी--(सं०) फसल या अनाज की देखभाल 
(पट०-४) । दे०--रखवारी । 

अगौ (सं०) गृहदेवता (भूमिगनेस) के लिए 
नये तैयार अन्त से निकाला गया अंश । 
पयौ०- अगबड़ { झाहा० ), रसुआड़ 
( चंपा० ), (भाग०-१); रसवड़ (चंपा०) । 
[ अग्रात्न ] । 

अगो आँ--(सं०) खलिहान में तैयार नयें अन्न 
मं से पहले-पहल निकाला गया ब्राह्म ण-अंश 
(प०) । दे० बिसुनपिरित । [ < *अग्रान ] । 

अगोड़ी--(सं०) मजदूर को दी जानेवाली 
अग्रिम कार्य की मजदूरी ( प० सै» ) । 
दे०--फाजिल। [ अग+ओड़ी < अग्न + 
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आहार, अग्र--चाउर (चावल), श्रग्र + ऊढ 
>अग्रोंढ ] । 

अगौतिया--(सं०)--( १) आगे का । (२) समय 
के शुरू होते ही अथवा कुछ पहले ही रोपी-बोई 
जानेवाली और पहले तैयार होनेवाली फसल 
( मुं०-१)। पर्या०-अगत्तर (भाग०-१)। 
[अर + औतिया < #अग्र + उप्त] 

अगौरी--(सं०) हरवाहे को अगाऊ दी जानेवाली 
मजदूरी ( इ० प० मै०)। दे०--अगवड । 
[ अग +ओरी< अ+ आहार = अग्रहार, 
अग्र+-चाउरी (चावल) = अगाउर >'्रगोरी, 
अग्र + उढ = * अगरौढ ] । 

अग्गा--( स० )--(भाग०-१) । दे०-अगरा । 
[अग्र ] 

अग्निमप्प- (सं ०) एक प्रकार का फूल (इर०-१)। 
[ अग्नि + कष्प ] । 

अछार-- (सं०)--( १) पानी में ही बीज खसाने 
(बोने) की प्रकिया (दर०, पूणि० १, चंपा०) । 
(२) जोरों की वर्षा, बोछार । (३) वृद्धि, 
उछाल । [ < असारः (आतार = मूसलाघार 
बृष्टि ), उच्छाल ]। 

अन्ारा--(स०) खेत्त में पुरा पानी रखकर बीज 
बोया जाना ( मुं०-१, भाग०-१ ) | [आसार 
|त्रासार = मूसलाधार वृष्टि) ] । 

अछारी--(सं०) उतनी वृष्टि, जितने से जमीन 
मं हाल होकर पानी जमा हो जाता है (मुं०-१ 
[आसार] । 

अछेबट- (सं०) पीपल, बरगद और पाकड़ का 
संवत वृक्ष ( पट०-१ ) । [ अछे+बट< 
*अक्षयवट ] । 

अजमोदा-- (सं०) अजवाईन, एक प्रकार का 
मसाला । पर्या०--बनजवाइन (१०), 
पितरसेली, चितरसेली (#०) । [ अजमोद, 
अजमोदा ( संस्कृ० ), अजमोद, अजमुदा 
(हिं), वनयमानी (बं०) अजमोद्‌, बोडी 
श्रजमोद (ग्‌), आजामोदा (ते०), अजमो- 
दावोवा (मरा०) ] । 

अजवाइन-- (सं०) एक प्रकार के महीन दाने 
का मसाला (गया, दः मुं०) । पर्या०-- 
जवाइन (प०, चंपा०, पट०, इ० भाग०), 


जेवाइन (गं० उ०) । खोरासनी जवाईन-- 
यह वस्तुतः इस अजवाईन की जाति का नहीं 
हँ । [ यवनी, खोरासानी जवाईनः= पारसीक 
यवानी (संस्कृ०) ]। 

अजवारल--(वि०) (१) अन्न आदि निकालकर 
खाली किया गया बतेन; (चंपा०-१, पट०-४, 
सर्वत्र) । (क्रि०)-(२) किसी बत्तंन को खाली 
कर देना (भाग०-१, सवंत्र) । [अजवार + ल 
(०) < अजवार (?) ] । 

अजान--(सं०) छींट कर (बावग) बोया जाने 
वाला श्वेत वर्ण का धान (द० मुं०) [ देशी ] । 

अजुरा-(सं०) मजदूर को मिलनेवाली मजदूरी 
(१०) । दे०—मजूरी । [अंजलि =(कभो-कभी 
अंजलि से नापकर हो मजदूरी दी जाती है) ] । 

अजु (स०)-(१) फसल (मकई) की विना. पकी 
बाल (मे०) । दे०दुद्धा । (२) किसी फल 
की कोमल बतिया ( चंपा०-१) । पर्या०-- 
खिच्चा--(भाग०-१) । [ आद्र ] । 

अटका--(सं० )-(द० भाग०) । दे०-अंकता । 
[चटका < अकता < अकत < *अङ्तक] । 

अटकामिसिया-( सं० ) खेत में उपजनेवाली 
एक प्रकार की घास ( मुं०-१, भाग०-१ ) 
[ अटका+ मिसिया < *अकृतक + मिश्रित ] 

अठकठिया-- (सं०) (१) आठ कट्ठे का खेत 
(मुँ०-१, भाग०-१)। (२) आठ लकड़ियों 
(? ) की (नाच ) ( मुं०-१ ) । [ अठ+ 
कठिया < अठ + कट्ठा + इया< *अष्ट + 
काष्ठा ] । 

'अठनिया--(सं०) भूमिकर में से अधंवाविक 
चुकती (किस्त) । (चंपा०, भाग०-१) दे०-- 
नथखर । [अठबी +इया< आठ आना, < 
राक -मिला० “अणु: (नेपा) ] । 

अठन्नी-(लं०) दे०--अघरूर । आठ आने का 
सिक्का । 

अठवारा-(सं०) गाय चराने या दूहनेवाले को 
पारिश्रमिक के रूप में गायके दूध में से आठ दिन 
में से एक दिन दिया जानेवाला दूध ( सा०, 
भाग०-१) । दे०- बारा । [अठ +वार (दिन) 
< *अष्टवार] । 

अड्कल (क्रि०) उस खेत के पानी का सूख जाना, 


कंषि-कोश १२ 


जिसमें धान की फसल बोई गई हो, किंतु फसल 
अभी तक हरी-भरी न हो पाई हो। (ज्ञाहा०) । 
[ अड़क + ल< अडक (?)] । 

अड्कल-- (वि०) अडका हुआ । दे०--अड्कल । 

झडगडा--(सं०) अपराधी मवेशियोंको बाँध देने 
का सार्वजनिक स्थान 
(सुं-१, भाग०- १) | 
पयो०-फाटक,काँजी- 
हाउस । [अड़ +गड़ा 
< आड़+ घर] । अड़गड़ा 

अडगुडाह- (वि०) ऊँची-नीची, टेढी-मेढी, 
ऊबड़-खाबड़ जमीन । [ देशी ] । 

अड॒हुल-- (सं०) एक प्रकार का, फूल, जो लाल 
रंग का होता है (दर०, पृणि०-१) । पयो०-- 
उड॒हुल ( पट०४ ), अदृडल (भाग०-१', 
ओढ्उल (चंपा०) । [ ओइपुष्प ] । 

अड्रनेवा--(सं०) एक प्रकार, का प्रसिद्ध फल, 
पपीता (दर०, पुणि०-१) । पयौ०--पपीता, 
रड्मेवा (भाग०-१, चंपा०) । [एरंड + मेवा] । 

अड़ॉस, 'अँडास--(सं०) कुएं के मुंह का वह 
भाग, जहाँ पानी गिराते समय कूंड ठहर जाता 
है (कहीं-कहीं यह लकंडी का बना होता हे ) । 
( पट८-४, गया, भाग०-१, मग०-५, मे ०-२ 
चंपा>) । [मिला०- अड़ेस (ने०)> 
(कुकना, रोकन'), अड (प्रा०) = कूप, कूप के 
पास का गत्ते, तट ( षा० स० म० ) ] । 

अड़ा--(सं०) जंगल में पशुओं के रहने के लिए 
बनाई गई पलानी (गया ) । दे०--पाझा । 
[ अड्डा, मिला०-।अड (उद्यमे), ४अड्ड , 
(अभियोगे), अल (भूषणपर्याप्ति वारणेषु )। 
अड्ड (घ्रा) =रोक, जो आड़े आता हो, 
बाधक होता हो ( पा० स० म० ); अढ़ा 
(संता०) = मध्याह्ृ में पशुओं को बेठाने की 
जगह (संता० डि०) ] | 

अड़ान-(सं०) जंगल में पशुओं के रहने के लिए 
बनाई गई पलानी । (पट-, भ्राज०) । दे०-- 
पाझा । पर्यो ०-अलान (पट०-४) । [*आलान, 
४अड (उद्यमे) अल (भूषणपर्याष्तिवारणेषु) 
अङि (ने०) = रुकना; ठहरना (नेषा०) अडा । 
(संता०) = मध्याह में पशुओं को बेठाने की 


जगह (संता० डि०)। अडान, अड़ार. (आज०)]। 


अड़ानी--(सं०)--(१) कुदाल के डंडे के नीचे- 


वाला गाँठदार अंतिम अंश । दे०-- 
हरा । (२) ढेंकी चलाते समथ सहारे 
के लिए हाथ से पकडा जानेवाला 
बाँस या लकडी का' टुकडा, जो दो! | 
खम्भों के बीच बेधा रहता है । 
( पट०-४, द० मुं०) 
दे०अस्वम।[ अलान, 
अइ + अनी< 
*'अर + अशि ] | > 

अड़ार (सं) (१)-- अड़ानी 
( शाहा० ) दे०--अडान और पाझा । (२) 
चरागाह के लिए छोड़ी गई जमीन (श्ञाहा०) । 
दे०--परती । पयो०--गोचर । [ अडा 
(संता०) = मध्याह्न में पशुओं के बैठाने की 
जगह (संता० डि०) ]। 

अड़ाव--(सं०) रुकावट (सा०-१) । [मिल्ला०-- 
५ अड (उद्यमे), आलान] । 

अड़ीवा--(सं०) ( मुं०-१) । दे०--ओंड्या । 
[ड़ (-आंड) +ईवा < अण्डवान्‌; (संस्कृ*) 
अडवा (ने०) ]। 

अंदृइबा बेल--(सं०) --बडा-बड़ा, लगभग दो-ढाई 
सेर तक का फलनेवाला बेल--(षट०-१) । 
[अढृइ+बा +बेल< (अढाई) श्रदूर्ष + दिवि « 
+बिल्व-] । 

'अढउल--(सं०)--(भाग०-१) । दे०-अड्हुल । 
अदाहल--(कि० )--खेत को बार-बार जोत- 
कोड़कर तैयार करना (दर०, पुणि०-१) । 
अढैया--'सं °) ढाई सेर का बटखरा ( बिह०, 

हरि०, री०) । [ अर्घ+द्वि ]। 
अतार--(सं०) एक प्रकार का कन्द, जिसकी 
तरकारी बनती हे (उ० प०)। दे०--लतार । 
[भतार < लतार, अता (लता) +र ]। 
अद्‌ंत- (सं०) वह बाछा, जिसके दूध के दाँत न 
टूटे हों और नये दाँत नहीं निकले हों, शिशु 
गोवत्स ( पु०, इर०, पुणि०-१,' भाग०-१ ) । 
दे०-उदंत । [ अ+दन्त ] । 
अद्रक--(सं ० )-- दे०--अदरख । [ *आद्रक 
(संस्कु०), आदु (गु०) आले (मरा०) 11 
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अद्रख--(सं०) एक प्रकार का कंद, जिसका 
उपयोग मसालों और औषधों में होता हे । यह 
तीता होता है। पर्या०-अदरक, आदी, आद्‌, 
(द+-पू० मै०, भाग०-१ ) । [आद्रक (संस्कृ०), 
आद्‌ (गु०), आलें (मरा०) ] : 

अद्रा (सं०) छठा नक्षत्र, आर्द्रा । ( पट०-४, 
चंपा०, भाग०-१) दे०--अरदरा । 
टि०__ आर्द्रा नक्षत्र की वर्षा फसल के लिए 

नितान्त आवश्यक मानी जाती हुँ । 
कहा०--अदरा मास जे बोए साठी । 
दुख के मार निकाल लाठी ॥ 

आर्डर नक्षत्र में यदि साठी धान बोया जाय 
तो आप लाठी मारकर दुःख को मार भगाएँ । 
[ < *आरद्रा (संस्कृर), आद्रा (मरा०) ] 

अद्रा के कोड़नी-(सं०), दे०-अखाढ़ी कोड्नी । 
[ अदरा + के + क्रोड़नी--यो ०] । 

अदरा कोरन-- (सं०)-(चंपा०, द०-पु०) । दे०-- 
असाढ़ी कोरन । [अदरा-- कोरन--यो० ] । 

अदरिवा- (सं०) एक प्रकार का आम, जो आर्द्रा 
नक्षत्र में पकता हे ( पट०-१ ) । [अद्रि +वा 
(प्र < *आर्द्रा] । 

अदलई-बद्लई--(सं० ) परस्पर आदान-प्रदान 
( पट०-४, भाग०-१, चंपा०) । [अदलई+- 
बदलई,--वदल की आवृत्ति; अदला-बदल- 
(मरा०)] । 

अदार--(सं 2)--(१) वह वेळ जो काम मे कभी 
न रुके (से०, शाहा०, द० भाग०) । पयौ०-- 
अदारी. दार ( पट०, गया ), अत्रो 
(द० मुं) । (२) वह वैल, जिसे अभी तक हल में 
नहीं छगाया गया हो (चंपा०, भाग०-१)। [रदार 
(संता०) च्साँह्; आद्रुत = अ+ /द्रु+त, 
उदार < उद्‌ + आर (कोल, रस्सी) < उद्गत 
+ आर (=वंधन या सीमा से पार)]। 

अदारी--(वं०)--दे०--अदार । 

अधकचु (वि०।-अवपका फल (चंपा०-१, पट०:४, 
भाग०-१ ) । [अध + कचु, अर्घाकच्चा 
(मरा०), अधकचो ( ने० , ]। 

अधकड किस्त- (सं०)-(द० भाग०, भाग ०-१) । 
दे०-अवखर । [अध+कड़ + क्रिस्त, र्ध +- 
कर (संस्हु०) + क्रिस्त (फः०)] । 


अधकर--(सं०)-(गं० उ०) । दे०--अधखर । 
| अध+ कर < *अधकर ] । 
अधखर--(स०) भूमिकर में से अधेवाषिक चुकती 
(किस्त)-(गं० उ० भाग०-१)। पर्या०-अधकर, 
( गं० उ० ) । अठनिया, अठन्नी (सामा०), 
अधकड़ किस्त (द० भाग०) । अध + खर = 
*अर्घ+- कर] । 
अधन्नी--(सं०) प्रतिमास दो पैसे प्रति रुपये सूद 
की दर ( द० पु० भाग०-१) । दे०--टकही । 
अध-+- अनी = आध (< श्रघं) + आना ] । 
अधपइ, अधपई--(सं>) आधा पाव या दो छटाँक 
माप का बटखरा (भोज०, मग० श्राज०)। दे०- 
अघपोआ। [अघ+पइ < आध-पाइ ८ *अर्धपाद्‌] 
अधपक्कू- (वि०)फसल की अघपकी बाल (गया, 
भाग०-१, चंपा०-१ )। दे०-हब्रसाएल । 
पर्या०--डॅभाएल (द० भाग० ) डम्हाएल 
(चंपा०) [ अधपक्तर ] । 
अधपौअ 1--(सं०) आधा पाव या दो छटाँक वजन 
का बटखरा (री०) । पर्या०-अधपइ, अधपई 
(भोज०, मग०, आज०) । [त्रधन-पोत्रा२/ 
*अर्घपाद्‌] । 
अधबटिया-- [सं ०) भावली या जिरात जगीन 
की उपज में से किसान और जमींदार के बीच 
आधे-आध की बटाई (चंपा०, द०-पू०)। दे० -- 
अधिया [ अध + वटिया (= बटाई ) ~ अथ+ 
वंटन ]। 
अधबटेय़ा ¬ (सं०) ( पट०, गया, भाग०-१ ) 
दे० अधिया [अध + बटैया] । 
अधबलिया - (सं०) गाड़ी का एक हिस्सा (दर०, 
पृणि०-१) | पर्या ०-अधवल्ला [अध + वालिया 
< *श्रर्घतरलय] । 
अधभरी-(सं०) वह धान जिसके दानों मं चावळ 
पूर्णतया विकसित नहीं होते, बल्कि आवा भूगा हो 
जाता है (द० मुं० भाग० १) [अध+ मरी] । 
अधमना--(सं०) आधे मन का वटखरा । आया 
मन बीस सेर का होता हुँ; अतः इसे 'बिससेरा' 
भी कहते हें ( बि०, हरि०, री० ) । [रध +- 
मना < *अधे+मान, मानक (?)] । 
आधरसा--(वि०)--(शज्ञाह।०) दे०--अधरासा । 
[अध+ रसा < *श्रषे+रस्त] । 
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अधरासा--- (वि०) किसी फल आदि का पूर्ण 
रूप से न पकना ( चंपा०-१, भाग०-१) 
पर्या०--अधरसा (शाहा०-१)। [अर्ध + रासा 
< *अर्धे--रस] । 


- अघलप्पा- (सं०)- ( १)(ष०-मं ०) । दे०-अधलावा । 


(२) मवेशी को पोसने के लिए दिये जाते समय 
की वह शत्तं, जिसमे मवेशी को कीमत आँकक़र 
दिया जाता हे और उसे बेचते समय उस म्रबंशी 
की कीमत से आँकी हुई कीमत बाद करके शेष 
रकम को दो भागोंमें बाँट दिया जाता है, 
आधी रकम ओर आँकी हुई कीमत मवेशीवाले 
को मिळती हे और शेष रकम पोसनेवाले को 
(चंपा०-१)। [अध+लप्पा < *अधेलाम (?)] | 
अधलावा--(सं०) पशु आदि के खरीदने या कुआँ 
बनाने के लिए दी जानेवाली अग्रिम ब्रव्यराशि 
(पु० मं०)। प्या -करजा, तगावी (गं०द०), 
अधलप्पा (ष०-मं०, चंपा०) (इस तरह का कर्ज 
किसानों को दिया जाता हें ऋणदाता दिये 
ग्रये कजे का ब्रव्य श्रोर पशु की आय का आधा 
द्रव्य ले लेता है । ) । [< *अधंलाभ] 
अधवाड़-- (सं०) बाँस आदि के ऊपर का आधा 
भाग (चंपा०-१, पट०-४, प्राज०) । [ अघ + 
वाइ < अर्घ+ फलक या बल] । 
अधसेरा-- (सं०) आधे सेर का बटखरा (बिह०, 
हरि०, रो०)। अध+ तेरा < *अर्धेन-सेटक] | 
अधिया-(सं०)-(१) किसी जमींदारी या संपत्ति 
के आधे भाग का अधिकारी (गं ० उ०, भाग०-१)। 
पयो०--आधेआध ( शाहा० ) । [ आर्थिक 
(संस्कृत), अधियाँ (ने०)] । (२) किसान और 
जमींदार के बीच भावली अथवा जिरात जमीन 
की उपज के आधे-आधे भाग की बटाई (गं०उ०, 
` इ०-प०, भाग० १) । पर्या०-अधबटैया,-पह 
(षट०, गया), अधबटिया (चंपा०, द०-पु०), 
दू दाना में से एक दाना (द०-प० श्ाहा०) । 
[अर्घ ]। 
अधैल-(वि०) आठ दाँतों का पूर्ण वयस्क बैल 
दे०-- पुरा । [अघ + एल (देशी ?)] 
अनंदी--(सं०) एक प्रकार का धान (चंपा०-१) । 
अनउआर--(सं०) दे०- अनुआ । 


अनगुत-- (सं०) प्रातः, सबरे (मुं ०-१, भाग०-१, 
चं1०) । देशी, मिला०-अनुरुक (संस्कृ०)= 
अरुणकाल] । 


-अनजान--(सं०) एक पशुखाद्य घास (पट०, गया, 


ज्ञाहा०) । [ देशी 11 

अनजीर- (सं) एक मीठा और सुस्वादु फल । 
यह मुनक्का से बड़ा होता हे ( पट०-१ ) । 
[ *अंजीर ( संस्कृ, फा० ) ] । 

अनपट (सं०) दे०--अनू पट । 

अनवाह-- (सं०) जोते जानेवाले खेत में हल में 
चलनेवाले बलों को अवकाश देने के लिए रखे 
गए अतिरिक्त बेलों को देखनेवाला लड़का (पु० 
मं०,उ०मे०) । पयोऽ-चरवाहा, गोरखिया, 
[ अन + वाह, *अनइह,+ वाह, (चरवाहा), 
गोरखिया < गोरक्षा, गुराखी (मरा०)] । 

अननास- (सं०) दे०--अवास । 

अनाज - (सं०) भोजन, अन्न । (पट०-४,भाग०-१, 
( चंपा० ) । [अन्नाद्‌ (संस्कृ०)--(हि० श० 
सा०), 'अ्रन्नाच, अ्रन्नादि। अनाज (हि), 
अनाज (ने०), अनाज (कइमी०), अनाज, 
नाज (कुंमा०), अनाज (बं०), अनाज (पं०), 
अनाज (७०), अनाजु (सि०), अनाज (गु०) 
अन्दा (काफि० भ्रशक) | । 

अनाठी--(सं०) अनाडी । वह बैल, जो अभीतक 
जोता नहीं गया हो ( मुं०-१, भाग०-१ )। 
[अन ( श्रव्य», निषे० )+ आठी ( = काठ 
< काष्ठ), अनष्ठु (नेश) = ्रपरिचित, अनिष्ट 
(संस्कृ०)--(नेषा०)] 

अनाठु-- (सं०) ताल का बह पेड़, जिससे रस 
नहीं निकलता (ड०-पु० मे०) । दे०--कोढ़ी । 

अनारकली -- (सं०) रोपा जानेबाला एक प्रकार 
का घान (4३ म्‌ ०,शाहा०) । [अनार + कली, 
अनार (फा०)--कंली (संस्कृ०)] । 


अनास-- (सं ०) एक फल-विशेष । इसके पौधे 


छोटे, पत्ते लम्बे भौर फल खट्टे होते हूँ (पट०- 
: १) । [ अननास (हि०), नानस (ब्रेजि० अमे०), 
उनानास (पुतृ०)] । 
अनुआ--(सं०)-(१) वह ऊँचाई, जहाँ तक करीन 
आदि से पानी उठाया जाता हँ ( चंपा० )। 
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दे०--बोदर । (२) वह स्थान या गड्डा, 


जहाँ करीन गाड़ कर पानी पटायः जाता 


हे (चंपा०) । [ मिला० अनूक > रीढ़ ( मो० 
बि० डि० ); अनूप = जलसमीपस्थ, नदी तट) 


अनूध्व = अधिक ऊँचा नही, अनुन्नत] । 


` अनुपान--(सं०) एक प्रकार का केला (इर०-१) । 


पर्या०--अल्पान (पट०-४) । [ देशी ]1 
अनुराधा--(सं०) सतरहवाँ नक्षत्र, अनुराधा, 
यह नक्षत्र कात्तिक महीने में पड़ता हं । 
अनुराधा] । 
अनूपी- (संश) एक प्रकार का फूल ( बर०, 
पर्णि०-१) । [अनूपन्जल-समीपस्थ] । 
अनर जाएल-(मुहा०) पशुओं का भुला जाना, 
भटक जाना (उ> पु० मै०) । दे०-हेरा जाएल । 
[अनेर +जाए+ल ( प्र० ) अनेर < अनृत 
( हि० श० सा० ), अनेड > मूर्ख, < *अन्‌ + 
अय= अस्वामिक | । 
अनेरवा जाएल--( मुहा० ) दे०'-हेरा जाएल 
और अनेर जाएल । [ अनृत (= श्रनेर)ऽह्‌ऽ 
श० सा०), अनेड = मूर्ख, *अनर्य ( = अन्‌ + 
अयं=अस्वामिक] र 
चूल -(सं०) ( प० मे ०, भाग०१ ) । दे०-- 
अनेरिया । [+अनय = (भरन्‌ + प्यं ) अखामिक]। 
अनेरिया -- (सं० ) वह पशु, जो विना किसी देख- 
भाल के चरने के लिए छोड़ दिया जाता है (प०, 
चंपा०-१) । पर्या०-अनेरा (प०-मै०), छुटहा 
(गया), उद्गर ( पट० ), उज्मा (द० मुं०), 
उजरा (द० भाग०) । [*अनर्य (< श्रन्‌-अयं) 
= अस्वामिक ; अनेरा = अनर्य; घुटह्य १/ुट 
(देशी) , छुट (छेदने, संस्कू० ); उज्का > उज्क, 
उज्कित ( संस्कृ ) = त्वक्त; उजरा--उज्जड 
(देशी), उद्‌ चज, ( = वयोहानौ) ] । 
अनौआ--( सं० ) वह ऊँचाई, जहाँ तक करीन 
आदि से पानी उठाया जाता हुँ ( द० पण 
शाहा०) । दे० बोदर । [अनक =रीढ (मो० 
बि० डि०), अनूप = जलीय प्रदेश, जलीय तट, 
अनृध्व ]। 
अन्न--(सं०) भोजन, अनाज । [ अन्न 11 
अनूपट्‌--(सं०) मवेशियों की आँख को बंद करने 
के लिए सींक और टाट का बना हुआ ढक्कन 


( सा०, चंपा० ) । पर्या०-खोलसा 
( मे०, द०-पु० ) खोल, 
खोला ( १० ), छोपनी 
( शाहा० ), नोक्‌ता 
( शाहा० ), अंधियारी 
(पट०), अँधेली (गया) । व 
टोकनी (पट०-४) खोलसा अनूपद्‌ 
नन्ही भाग-१ ) । [ अनुवृत्‌=( अनु श्व्म्त) 
ढकनेवाला ] | 
अन्हड़--(सं० )-दे ०-अंधड़ (दर ०-१, भाग ०-१) 1 
[ *अन्धकर ]। 
अन्ह्रवखे--(सं०) सबेरे का वह॒समय, जब 
धुरा साफ नहीं हुआ हो और कुछ-कुछ अंधकार 
हो (चंपा०-१) । १ 
पया०--अन्हरूखे (भाग०-१ ) । [ अन्हर+ 
वसे, <अन्ध (क) र + वसे (< उषस्‌)] । 
अन्हरिया-(ं०) ऊख में अंकुर फूटने पर 
पहली कोड़नी या जोत ( उ०-पु० मेन )1 
दे०--पुआरी । पर्या०-अन्हारि-(इर०-१) । 
[अन्धकर] । 
अन्हरिया--(सं०) कृष्णपक्ष की रात, जिसमें 
चन्द्रमा नहीं उगता (चंपा०-१, दर० १, पट०-४, 
भाग०-१) । [अन्धकारिन्‌ (पक्ष)] । 
अन्हरुखे--(सं०)-(भाग०-१), दे०-अन्हरवखे। 
अन्हरोख --(सं०) -- (दर०- १); (दे. -अन्हरवखे 
[अन्हर + ओख < *अन्धकर + उषस्‌ ] । 
अन्हारि-- (सं०)-- (दर०-१) । दे० = अन्ह- 
रिया और पुआरी । 
अन्हारी देल--(मुहा०)--ईख के खेत म॑ पापड़ 
पड़ना (दर०-, ET 
अन्हाव-(सं०) धान रोपने के पहले खेत को 
तयार करने के लिए जल से भरने की प्रक्रिया 
(द० भाग०) । दे०--लेब । [अनु + अतयाह] 
अन्हावल--(क्रि०)--धान के पौधे को रोपने 
के लिए खेत गीला करना ( सुं०-१)। 
[लान (?), अबु + अवगाहन] 
अन्हेरिया-(सं०)पट °); दे०-अन्हरिया।[त्रन्वकार]। 
अन्हार कइल--( मुहा० ) बहुत जोर से बाजा 
बजाकर हल्ला करना (चंपा०-१), [अन्होर + 
कर्ल; आह्वान (?)-कइल (< छू = कर) ]। 
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श्रपजोस-प्रमती . 


अपजोस- (संश) एक प्रकार का मेवा । यह 
मुनक से बड़ा होता है (पट०-१)। [आबजोश 
(फा०)] । 

'अपटा--(सं०)-(१) बह खेत, जिसे बाढ़ आदि 
किसी कारण से कृत्रिम सिचाई की आवश्यकता 
नहीं होती । पयो०--डपटा (पड०-४, भाग०)। 
(२) नहर या पैन आदिका म्‌ ह खोलकर 
जमीन की सतह से. ऊंचे जल-प्रवाह के द्वारा 


पूर्णरूपेण खेत की धारावाहिक सिंचाई (उ०-प०)। - 


पर्या०--अगरपाट ( चंपा०, उ० पः मै० ), 
टोड़ (१०), मोहर (प०), छानन (पर०, 
गया ), मेलान ( द° मुं० ) ढुरका, उपटा 
(द० भाग०) । [अ+पटा] । 
अपराजिता--( सं० ) एक प्रकार का फूल 
(दर०-१) । [अपराजिता (संस्कु०)] । 
अपाय--( सं० ) फसल का एक रोग ( मुं०-१, 
भाग०-१) । [अपाय (संस्कृ०)] । 
अपासी-- (सं०) सिचाई-(पट०-४) दे०--आब- 
पाशी । [अ+पासी < # आवपाशी (फा०)] । 
अपुआँग--(सं०) एक प्रकार की घास (दर०-१)। 
अफार--(सं०) बिना जोता हुआ खेत ( सा०-१, 
चंपा०; आज०) । पर्या०-परती ( पट०-४, 
भाग०-१)। [अ + फार < भ्र + फाल, अफल] । 
अफीम--(सं०) पोस्ते से उत्पन्न होनेवालो एक 
वस्तु, जो दवा और नशा दोनों कामों में व्यवहृत 
होती है । [अफीम (फा०) अहिफेन (संस्कृु०)] 
अबई--(सं०) दे --अब्बी [ अ--बई #अ+- 
बीज, #अवीय ] । 
अबरखन--(सं०) वर्षा का अभाव (सा०-१) । 
[अ+बरखन< कअ+वर्षण ] । 
अबाद्‌--(स०)-(१) वह जमीन, जो कभी परती 
नहीं रहती । ( पट०-४, भाग०-१ ) पर्या०-- 
आबादी, उठती (चंपा०) । (२) फसल लगाया 
हुआ खेत । पर्यो०-अबादी, पह (द० पु० 
गया), खील बेठाओल, (पट०), खिलमार 
(शाहा०)। [अवाद = आबाद (फा०), सुपीक 
(मरा०)] । 
अब्रादी--(सं ०) दे०-- अबाद [आबादी (फा०)] 
अबिज्ज--(सं०) मरा हुआ या उगने में असमथं 


बीज (गं० उ०) । दे०--अब्बी । [अ + बिज्ज 
< *अत्रीज, *अवीरयं ] । 
आबी - (सं०) वह अन्त का बीज, जो उग नहीं 
सकता है (चंपा०-१) । [अ+बी < *अबीज 
*अत्रीये ] । 
अबुआब--(सं०) गांव मे रहनेवाले शिल्पियों 
और दूकानदारों आदि से जमींदार के द्वारा 
लिया जानेवाला भूमिकर (पु०)। दे०-मोत- 
रफा । [अबवाब] (अर०) | | 
अबों-(सं ०) वह वैल, जो काम में कभी न रुके 
(इ० मुं०) । दे०--अदार । [अवोट (संता) = 
अपरिश्रान्त] । . 
अबौन- (सं० ) रोपने के बाद खेत के पानी को 
बाहर निकालकर धान के पौधों में धूप लगाने 
की प्रक्रिया । (मुं०-१, भाग०-१)। [ देशी ] । 
अब्बर- (बि०) कमजोर मिट्टी (चंपा०)। 
दे०--हलुक । [अ +व्बर < *अबल] | 
अब्बी--(सं०)-(१) न जम सकनेवाला अनाज । 
प॒यो०--निरबीज, बिजमार, बीयामार, 
बरुआ (द० पञ शाहा०), कुव्बी(द० भाग०) । 
(२) न उगनेवाला निष्फल बीज (प०) । 
दे०-सुग्गी पर्या०-अवई, कुडी (द०भाग०)। 
[अ+ब्बी< *अबीर्य, *अवीज] | 
अमचूर--(सं ०) आम की सुखी खटाई (चंपा०-१)। 
[ अम +चूर < *आम्रचूर्णं -] । 
असड़ा-(सं०) एक फल और उसका पेड़ । इसका 
फल कस ला ओर खट्टा होता है । इससे चटनी, 
झँचार आदि बनाये जाते हे। (पट०-१, दर०-१, 
- सबंत्र)। [आम्रातक (संस्कृ०); *अंबाड़ (प्रा०); 
अंबाडा, आमरा, अमरा, अमला ( हि? ); 
आमड़ा, अमड़ा (बं०); अंवाड़ा, आंवचार 
( मरा० ) ज'गली आंबो, अंमेडा, अंबेडा 
( गु० ), ऑबोडेकायि; आमोट, अंबालमु 
(ते? ); अमरा, अंबड़ा (पं०), श्रमारों 
(ने०) ]। 
अमड़ाह--(सं०) वह बटखरा० जो उचित तौल 
से ज्यादा हो (चंपा०-१) । [ देशी ] । 
अमता--( सं० ) एक प्रकार कीः घास. जिसे पशु 
खाते हे (प० मँ०, चंपा०) । [ देशी ]। 
'अमती--(सं>) एक प्रकार का फल (दर०-१) । 
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अमदुर--( सं० ) अमरूद । एक प्रहार का पेड़ 
और उसका फल । इस पेड़ का फल कच्चा रहने 
पर कसँला और पकने पर मीठा होता है । इसके 
भीतर छोटे-छोटे बीज होते हें यह फल रेचक 
होता है । इसकी पत्ती और छाड रँगने और 
चमड़ा सिझाने के काम में आती हे । इसकी 
पत्ती के काढ़ा से कुल्लौ करने से दाँत का ददं 
दूर होता है । मदक पीनेवाले इसकी पत्ती 
को अफीम में मिलाकर मदक बनाते हैं 
(षट०-६) । पर्या०-अमधुर-- (चंपा० 13 
अमरूध ( शाहा०-१-) । [ श्रमृतं (फल); 
जाम-विहिं (म० प्र०, म० भा०); प्यारा (बं०) 
पेरु-(मरा०); पेरु-फल, पेरुक ( त०, दे० ); 
रुनी ( ने० ); सफरी, अमरूद ( अव० ); 
साफी, लताम (मं०)] 

अमधघुर-(सं०) ¬ (चंपा०) । दे०--अमदुर । 

असरलत्ता—(सं०) बबूल आदि के पेड़ों पर 
फैलनेवाली विना जड-पत्ते की एक प्रकार की 
पीली लता । उसे 'परायेभोजी' लता भी 
अहते हे । यह उन पेड़ों से रस लेकर जीती है 
(मूं०-१, पट०-४, भाग०-१) । पर्या०-अमर- 
बेल। अमरलत्ती(दर०-१, पूणि०-१, भाग०-१, 
चंषा०) । [्रमर+लचा < अम्बर + लता, <_ 
अमर लता ] 

अमरलगी--( सं० )--( दर०-१,--पृणि०-१, 
भाग०-१, चंपा०) । दे०--अमरल्त्ता । 

अमनरूघ-- (सं०) एक प्रसिद्ध फल (ज्ञाहा०-१) । 
३३--अमडुर । [ अमृत (फल) ] 

अ>रोरा--(सं०) एक प्रकार की घास, जिसे पशु 
खाने हें (पुर मे०, गया, चंपा०) । [देशी ] 

अमरोरा-- [सं० ) एक प्रक्रार का साग (दर०-१, 
पूणि०-१) । [ देशा | 

अमलदारी-- (सं०) अमला का अधिकार (सा०-१, 
पट०-४) । [ अमल + दारी< अमला + 
दार-+ ई (प्र०)] 

अमवाड़ी-- (सं०) आम का बाग (पट०-१) । 
[ अमस-वाडी < आम्र राटिका ] 

अगसूल-- (हं०) एक प्रकार का धान (दर०-१, 
पूणि०-१) । [ अ्रम+ यूल < आम्र +शूल < 
आग्र+ शुक ] 


$थि-कोर्श 


अमहा--(सं० )बैल का एक भेद (घाघ)। [अमाह 

= (हिन) = चेत्र का एक रोग, जिसमें श्रांख के डेले 
से लाल मांस निकल भ्राता हे (हि० श० स'०) 
< श्रमात ] 

अमारी- (सं )सूखे हुए गोबर का (विना बनाये) 
ढेले जैसा टुकड़ा, जो जलावन के काम में आता 
है (गया, द० मुँ०, भाग?) पट०-४, भाग०-१) । 
दे०--करसी । सुहा०-अमारी गुड़ल-- . 
गोबर से अमारी बनाना | 

अमावट-- ( सं० ) पके आम के रप को सुखाकर 
बनाया गया परतदार खाद्य-पदार्य (प०, चंपा०)। 
पयौ०-- अमोट (उ०-पू० मं०, भाग०-१) । 

अमीन--{सं०) खेत में लगी फसल का मूल्य 
आंकने के लिए नियुवत व्यक्ति ( पट१-४, 
चंपा०, भाग०-१, मग०-५) । 

अमोट-- (सं ) पक्रे आम के रस को सुखाकर 
बनाया गया परतदार खाद्य-पदार्थ (उ०-पू० मँ ० 
दर०-१, पूणि०-१, भाग ०-१) । दे०--अमावट 
[ अम्‌ + ओर < आगम्रावर्त | 

अमोला--(सं०) आम का नया निकलता हुआ 
बिरवा (चंपा०-१) । 

अम्माघवद्‌--(सं०) सफेद चावल जौर छिलके- 
साला एक अगहनी धान, जिसकी बाल में तीन- 
तीन दानों के गुच्छे होते हें (सा०-१, चंपा०) । 
[अम्मा + ववद < आम्रयुत्स (?)] 

अमौरी--(सं०) आम का छोटा टिकोला, जिसमें 
रेशा नहीं आया हो (पट०-१) । [म + ओरी 
< ग्राम्रत्र्टा ] 

अरइ-- (सं ० )---( १ ) मनेश्ियों को हाँऊने के लिए 
छडी के अंत का नु हीला भाग । 
पर्या:--अरी आ ( पट०, द० क 
रं०), आर या अरूआ (३० 
भाग०) । [अरुदुद] (२) वह 
बैल, जो चलते-चलते एकाएक 
रुक जाता हैं (सा०-१, चंपा०)। 
[ अरुतुद्य ] अरई 

अरख--(सं०) कफा ( शुद्ध श्रफीम ) का रस । 
अरगनी -(सं०)--(चंपा०) । दें०-अलगनौ । 
[ अर्क (रस्कू०), अर्क (ने०\, अर्क (मरा०)| 

अरज्ञट - 'संऽ) कमाई (चंबा० १) 1 [अजैन] 


> 


कृषि-कौश . 


अरजुंन-प्रदई 


अरजुन-(सं०) एक वृक्ष-विशेष, जिसकी छाल 
दवा के काम में आती है (झाहा०-१) | [अर्जुन] 
अरजल--(बि०) उपाजित (चंपा०-१, पट०-४, 
भाग०-१) । [अरज+ल (प्र०) < तर्ज ] 
अरद्रा-- (सं० ) छठा नक्षत्र, आर्द्रा, यह आषाढ 
के कृष्णपक्ष में पड़ता है। टि०--बिहार में 
सामान्यत: आषाढ में आर्द्रा नक्षत्र मे धान बोया 
जाता है और विश्वास किया ज्ञता है कि इस 
नक्षत्र में बोने से घान की प्रचुरता, पुनवंसु नक्षत्र 
में खोखले दाने या खेखड़ी की अधिकता और 
पुष्य में बोने से सवंथा अभाव होता है, जैसा कि 
निम्नांकित कहावत से ज्ञात होता है-- 
“'अरदरा धान, पुनरवस पेया, 
गेल किसान, जे बोये चिरैया ।” 
प्रायः घान पूस ( पोष ) महीने में काटा जाता 
हे । बिहार के किसान आर्द्रा नक्षत्र की वर्षा पर 
बहुत अधिक निर्भर किया करते हे । इस नक्षत्र 
में वर्षा होने का अर्थ हुं कि घान की फसल अच्छी 
होगी । अतएव, इसके नाम पर कई कहावतें 
प्रसिद्ध हे— 
“आदि न बरसे अरदरा हस्त न बरसे निदान । 
कहहि डाक सुनु भिल्लरि भये किसान पिसान ।।'? 
यदि आर्द्रा-नक्षत्र के आरंभ में और हस्त-नक्षत्र 
के अन्त में वर्षा नहीं होती हुँ, तो डाक कहते हे- 
है भिल्डरि ! युनो, किसान पिस जाते हे । 
“चढत बरसे अरदरा उतरत बरसे हस्त । 
कतेक राजा दांडे, रहे अनंद गिरहस्त ॥”” 
यदि आर्द्रा-नक्षत्र के आरंभ में और हस्त के अंत 
में वर्षा हो जाती हुँ तो राजा की ओर से माल- 
गुजारी कितनी भी क्यों न हो जाय, गृहस्थ 
(किसान) प्रसन्न ही रहेगा । 
“अरदरा बरसे सम किछहोँ 1 
एक जत्रास पतर बिन भौं ।।”' 


यदि आर्द्रा मे वर्षा होती हुँ तो सभी फसल अच्छी 
होती है, केवल जवास, (एक प्रकार का कंटीला 
पौधा) ही पत्रहीन हो जाया करता है । पर्या०- 
अइरा । [ आद्र ] 

अरब्बी-- (सं०) एक प्रकार का कंद, जो छोटा, 
छंबा, छसदार और खाज करनेवाला होता है तथा 
जिसकी तरकारी बनती हे (उ०-पु० मे० ) 1 दे०= 


अरुई । [ आलुकी (संस्कृ०), आलुई (प्रा०), 
कोचू , कच्चू ( बं० ), आलु, अलवाचा कांदा 
(मरा०), अलवी (गु०), राव आलु, अरबी, 
कचालू (पं०), शिमकं, किजहगू (ता०), चम्म- 
कुरा (ते०) ] 

अररा--( सं० ) नदी का ऊँचा किनारा | दे०-- 
करारा पर्यी०--आरार (पट०-४) । [आर 
न्स्तट (हि० श० सा०) ] 

अरवा--(सं०) विना उबाले हुए धान को सुखा- 
कर कूटा गया चावल, जो पवित्र ओर शुद्ध मान- 
कर देवादि विषयक कायं में व्यवहूत किया जाता 
है (भाग०-१, चंपा०-१, पट०-४)। दे०-चाउर । 
[श्र + रका-( लावना ) = जलाना, भूनना 
(हि० श० सा०), मिला०-अपूर्य = देवादि पर 
अर्पणा करने योग्य ] 

'अरार--(सं०)-(१) नदी का ऊंचा खड़ा किनारा 
(प्राय: सबंत्र) । ( २) पानी सूख जाने के बाद 
बाँगर जमीन का फट जाना (चंपा०-१)। दे० -- 
करारा। [आर (हि० श० सा०), मिला० -- 
अरर =ककिवाड़, अवार नदी का इधर का 
तट । टेकाड़ (मरा०) ] 

अरारि-(सं०) दे०-करारा । 

अरिअन-(सं०) ऊंची-नीची और ऊबड़-खाबड़ 
जमीन (द० भाग०)। दे०--बीहड़ [अरण्य (?)] 

अरिया-- (वि०) अगल-बगळ के खेतवाले । किसी 
व्यक्ति के खेत की बगल में जब दूसरे का खेत 
रहता है, तब दोनों 'अरिया' कहलाते हे (मुं०- १, 
चंपा० ) । पर्या०--अरियापरोस (पट०-४, 
भाग०-१)। [श्रार खेत की मेड़ + इया (प्र०)] 
अरियापरोस-(बि०) )-(पट०-४)। दे०-अरिया । 
अरुआ--(सं०) बेल, भेस आदि को हाँकने के 
लिए बनी छड़ी के अन्त का नुकीला काँटेदार 
भाग । दे०--अरई । [अरुष्कर] । 
अरुआ-(_०) अरुई की जाति का लम्बा, मोटा 
कंद, जिसकी तरकारी बनती है । दे०-अरुई । 
पर्या०-कंदा (पट०-४) । [आलुक, आलुकी ] 
अरुई--(सं०) एक प्रकार का कंद, जो छोटा, 
लंबा, लसदार और खाज करनेवाला होता हूँ 
तथा जिसकी तरकारी बनती हैं पर्या»-- 
अरब्बी (उ०-बू० मे०), पेकचा (ढ--व० मै० ) 


श्ररैया-प्रलान 


पेकची (झाहा०), पेपची (गया, झाहा०), 
अलती (द० भाग०), अरुई (प्राज०)। कच्चू, 
भ्ररुप्ना, कंदा, कण्डा=श्ररई का बड़ा भेद । 
[ चालु (संस्कू०), आलुई (प्रा०), कोचू , 
कच्चू (ने०), आलु, अलवाचा काँदा (मरा०), 
अलवी (गु०), राव आलु, अरबी, कचालू,(१०), 
+ रीमेक, किजहूगू (ता०), चम्मकुरा (ते०) ] 
अरया-- (सं ०)-(१) धान के पौधे का एक रोग 
(३० मुं०) । पर्याश-पोआरी (३०) । (२) 
. पानौ में होनेवाली विना पत्तों की एक घास, 
जिसे पशु खाते हे (पट०-४) । [ देशी ] 
अरौ, अरौवा-(सं०) हलवाहे का छोटा डंडा 
या छोटा पना, जिसकी नोक में बैलों के पुट्ठों 
पर गड़ाने के लिए लोहे की पतली कील लगी 
रहती हे ( मुं०-१, पट०-४, भाग०-१ ) 1 
[ अरुष्कर, अरुंतुद ] 
अरौआ--(स०)-(१ ) पशु को हाँकनेवाली छडी 
के अन्त का नुकीला काँटेदार भाग (पट०, द० 
मुं.) । दे०--अरई । [ अरुष्कर, अरुंतुद ] 
(२) हेंगा खींचने के बरहे ( रस्सी ) की जगह 
काम में आनेवाली बाँस की लग्गी दे०-कुण्डी । 
अरंछो-- ( सं० ) भेसा को पुकारने का शब्द 
(सा०-१, पट०-४) । पर्या०-अर्‌रहे (भाग०-१, 
चंपा०) । 
अर्‌रा--(सं०) एक प्रकार का थोड़ा बड़ा दाँतदार 
औजार, जिससे लकड़ी काटी जाती है (गं० 
३०) । दे०--आरा-। [ आर ] 
अरोइल--(सं०) वृक्ष के गिरने के समय की 
आवाज (चंपा०-१, पट ०-४) । [अनु०] 
अर्‌रहे-(सं० )-(भाग १, चंपा०) | दे०-अर्रंछो । 
अहोएल> (क्रि) किसी को कोई काम करने के 
लिए कहना (चंपा०-१, पट०-४) । [अहं-- 
आएल (प्र०) अहे < अर्ध< ऋदि (?)] 
अलंग -(सं०)--(१) जल के खजाने या अहरासे 
संबद्ध समतल भूमि से ऊर उपठा हुआ बाँध। 
` दे०~षिड।.(२) दो चढ़ावों या जलाशयों के 
बीच में उठाया गया किनारा या मेंड़ (पट०) । 
दें०--खाँवाँ । (३) सामान्य भूमि से ऊंची 
उठी हुई खेतों की सीमा, मेंड़ (पट० » गया, 
द०-प०) । दे” आर । (४) शरीर का 


कृषि-कोश 


एक अंग । हिस्सा । भाग ( मुँ०-१, पट०-४, 
भाग०-१, चंपा०) । [अ + लंग < अवलग्ने;-- 
मिला०-“हिसायां प्रणये ज्ञाने$वलग्यो 
मध्यलस्नयो:??-... (अने °) | “अवलरनोऽद्चियां 
मध्येत्रिषु स्यालग्नमात्रके?- ( मेदि० ) । 
अलङ्घ्य = अलङ्घनीय; सीमा] 

अलगल-- (सं०) पाला पड़ा या मारा लगा हुआ 
ज्वार, मकई, बाजरा आदि (गया) । दे०-- 
मखियाएल । (बि०) सामान्य अर्थं में उठा हुआ 
या उभरा हुआ । [अ+लग+ल (प्र) =न 
लगा हुआ, निष्पाण] 

अलगा- (सं०) डंठल के विना ही केवल बाल 
की कटाई (द० भाग०)। दे०- बलकट । 
[अ+गला] 

अलगनी-(सं०)-(१) फसल उखाड़ने का काम 
(मुं०-१, भाग०-१) । (२) कपड़े टाँगने या 
रखने की रक्सी या बाँस (पट०-४, भाग०-१) । 
पर्यो ०--अरगनी (चंपा०) । [अ+ लग +ना 
(्०)+ई (प्र०)< अवल (?) ] 

अलगावल- (किः) किसी चीज का बोझ, दुसरे 
को, किसी के द्वारा उठाया जाना ( चंपा०-१, 
पट०-४, भाग०-१)। [ अऋ+लगाव+ल 
(घा० प्र०)] 

अलगी--(सं०) वह हलकी जमीन, जो अपनी 
उवं रा-शक्ति खो चुक्री होती है (द०भाग०) । 
दे०--झूस । [अ+लग+ई] 

अलगोजा--(सं० )--(१) बाँस के कोपल का 
ऊपरवाला भाग (चंपा०-१) । (२) वह बाँसुरी 
जो सामने से फूंककर बजाई . जाती है 
(चंपा०-१) | [देशी ] 

अज्ञती- (सं०) एक प्रकार का कंद, जो छोटा, 
लंबा, लसदार और खाज करनेवाला होता है 
तथा जिसकी तरकारी बनती है (द० भाग०, 
भाग०-१) । दे०-अरुई ! [ मिला०-आलुकी ] 

अलपजिया--( सं० ) थोड़ा खानेवाला पशु 
(द०-पु० मे०) । दे०--निखोराह। [ अलप+ 
जिया < अल्पजीव, अल्यजह ] 

अज्ञान-(सं०) लताओं को ऊपर चढ़ाने का 
थेंगन । पर्या०-चाँड़ा ( मुं ०-१, पट०-४, 
भाग०-१, चंपा०) । [ आलन, आलंवन ] 
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प्रलावा-प्रसरेख! : 


अलावा, अलावे--(सं०) --(१) किसान के द्वारा 
अपने खेत में अफीम आदि की उपज के 
बाद बोई जानेव।छी नौल । (२) एक फसल 
काट लेने के बाद बोई जानेवाली दूसरी 
फसल । [अलावा (प्र०) ] 
अलावे--(सं०) दे०--अलावा । 
अलाह--(सं० ) घासपात जलाकर बनाई हुई खाद 
(पट०, गया) । दे०--खादर । 
अलुआ-- ( सं० )--( १) एक प्रकार का लंबा, मीठा 
कंद, जो फलाहार आदि में खाया जाता हुँ 
(पु०-३० बि०) । दे०--सकरकन्द । (२) एक 
प्रकार का कंद, जिसकी तरकारी बनती 
हुँ (गं० उ०, द०, भाग०-१ ) | [ आलू, 
` आलुक | 
अलुई--(सं० ). एक प्रकार का कंद, जिसकी तर- 
कारी बनती हूँ ( १० मं०, सा०-१, चंपा० ) । 
दे०--आलू । [ आलुकी ] 
अलेर--(बि०) बहुत ज्यादा, इफरात (मुँ०-१, 
भाग०-१ ) | [ मिला०_अजेख = ( जितक्ता 
हिताब-किताब न हो; भ्रधिक)] । 
शल्लोत--(वि०) किसी वस्तु को किसी चीज की 
ओट ने रखना (चंपा०-१, भाग०-१)। [आलुत, 
मिला०--त्रलोप होना (वि०)] | 
अल्हुआा--(सं०) एक प्रकार कालंबा मीठा 
कंद, जो फलाहार आदि में खाया जाता हूँ 
(ब०-पू० मे ०, मुं०-१, भाग०-१) । दे०-सकर- 
कंद । [ल्हु + < आलुक | 
अव्रछुराहू-- (पं२) अचानक हल्की चोट लग 
जाने की प्रक्रिया (चंवा०-१) । पर्यो०--ओ छु- 
वाह (पट०-४) । [अवत्तर | 
अवछार--(सं०) वर्षा का वह झोंहा, जो कुछ 
देर के .लिए एकाएक पानी बरसा जाता हूँ 
( चंवा०-१ )। पर्यो०--अछार ( पट०-४, 
भाग०-१ ) ! [अत्रसार -आअा+सार] 
अवॉसल-- (क्रिश) नये बरतन को पहले-पहल 
काम में लाना ( सा० )। दे०--उड़ाहलू 
[वासन] । 
अवारज-- (सं ० ) वह बहो, जिसमें प्रत्येक दिन 
के आय-व्यय के सारांश का हिसाब लिखा रहता 
है । पयौ०--बारजा । [अवारजा (फा) ] 


'असकलाइ--( सं० ) ढेंकी की धुरी ( ब० 
भाग० ) । दे०--अखीत । पयो८--साम, 
समौआ (प2०-४) । [ अक्षन-शलाका ] 

असठी -(सं०) मोरी (श्रोलती) के नीचे की 
कंची भूमि (गया) । [अप्ठी ?] 

असनी - (सं: )--(१) आश्विन में होनेवाला 
सफेद छिलकावाला एक ' लंबा धान (सा०-१, 
पट०-४, पट०-१, भाग०-१) । (२) वह उड़द, 
जो अगहन में फलती है (मे०)। दे०--ल रही । 
[ आधपिन + ई = श्रसनी < आशिनीय ] । 
(३) पहला नक्षत्र, अश्विनी (पट०-४, आाग०-१, 
चपा०) । दे--अस्विनी । [ अश्विनी ] 

असफगोल--(सं०) एक प्रकार की तिल-जैसे 
दानवाली वस्तु, जो तरल वस्तु के साथ मिलने 
पर फैलकर लसदार बन जाती हँ तथा जिसके 
दाने और भूसी पेट की बीमारियों में खाई 
जाती हूँ | इसका दाना भूरा एवं गुलाबी होता 
हँ और भूसी इवेत-भूरी होती है। पर्या०-- 
सफगोल ( पट०-४, भाग०-१, चंपा० ) । 
[ इसबगोल (फा०) ] 

'असमानी--(सं०) हल्का नीला रंग (पट०-४, 
भाग०-१) । दे०--कुसुम । [आसमान + ई = 
आसमानी (फा०) । मिला०--त्राशा (दिशा) 
+मान (संस्कू०) ] । 

असरा--छकड़ी का वह भाग जो कच्चा होता 
है ( चंपा०-१, पट०-४ ) । पर्यी०--असला 
(भाग०-१) [ अ+सरा < असार ] 

असराफ--(सं०) ऊंची श्रेणी के काइतकार 
` (पट०-४) । पर्या०--सुरफा (पट०), सुरफान 
(गया), बड़ आदमी (गं० उ०) । [ शराफ 
(घ्रर०) ] २ 

असरेखा-- (सं०) नवां नक्षत्र, आइलेषा । यह 
नक्षत्र प्राय: सावन के अंत में आता है । यह 
चक्राकार छह नक्षत्रों से बना है । इसका देवता 
सूप है । कहा०--“जे न भरे असरेखा मग्घा । 
फेर भरे असरेखा मग्घा ॥! 

जाजो आइल्षा और मघा नक्षत्र में नहीं 
भरता है, वह तबतक नहीं भरता है जबतक 
पुनः दूसरे वर्ष आश्लेषा और मघा नक्षत्र नहीं 
आ जाते। पयो०--असरेस, असरेसा 


अतरेस-श्रहरी 
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(चंपा०), असलेखा । असरेखा (प्राज०) । 
[ आरलेषा ] 
असरस-(सं०) दे०--असरेखा । 
असरसा--(सं०) --(चंपा०) । दे० >-अवरेखा । 
असल- (सं ०) वह मूलधन, जो सूद पर दिया 


गया हो (पट०-४, भाग०-१, चंपा०) । पर्यौ०-- 


मर, मूल (शाहार), सूरी रुपया (बन्पृ०)। 
[ अतल--(अर०) ] 
अपल-के-असल -(सं०) जिस भाव पर खरीदा 
गया हो, उसी भाव पर बेचने की प्रक्रिया 
(द० पुऽ, पट ०-४, भाग०- १, चॅवा०) ॥दे.-- 
बिक्रीके भाव । 
असला--(स०)--(भाग०-१) । दे०--असरा । 
असलाएल--. ( क्रि» ) सड़ना, स्वाद उतरना, 
गलना (मुँ ०-१, भ ग०-१) । [अ+ सलाएल 
_अ-शरण (-श्रा+०५ शृ =नष्ट होना, 
सड्ना), मिल!० -सल्तर (म्र) ] 
असलेखा-- (स॑० ) नवां नक्षत्र, अइलेषा । दे० -- 
भसरेखा [ आश्लेषा ] । 
असाइन-(सं०) आषाढ, भारतीय वर्ष का चौथा 
और ग्रीष्म का अंतिम मास | प्रायः जून के अन्त 
और जुलाई के आदि के १५ दिन । इस मास की 
पूर्णिमा को प्राय: उत्तराषाढ़ नक्षक पड्ता हुँ । 
अत: आषाढ़ नाम पड़ा है । (पट०-४, भाग-१, 
चंपा०, शाहा०, सा०, आज० )॥ दे०-- अखाढ़ । 
असाढ़ी--(सं०)--( १) आषाढ़ में बोई जानेवाली 
नील की दूसरी खंती (गं० उ० ) । दे०-फगुनी । 


(२) असाढ़ में बोयी जानेवाली फसल । [असाढ़ 
व र ढ़ 
+ई< आ/बाढ़ीय ] अं 


असाढ़ी के कोड़-- (सं०) ऊल की मल्य कोड्नी, 
जो आषाढ़ या आर्द्रा-नक्षत्र मे होती है (१०) । 
दे>--अखाड़ी कोड़री । [ पाढ़ी -कोड़ ] 
अधाढ़ी कोंडून --(सं०) आषाढ़ महीने में ऊश्च 
के खेत की हलकी कोड़ाई (पट०) । दे०-असाढ़ी 
कोर । [ पाडी + कोडन ] उ 
असाढ़ी कोर--( सं० ) आषाढ महीने मे ऊ के 
खेत की हलकी कोड़ाई। पर्या०-टोकब (चंपाऽ, 
रट |: ऽ) पासा , गया ), असाढी कोड़न 
पट० ), श्ररा-क्ोरन ( चंपा०, इ३-ष+ 
[ अ्ताटी + कोर] sd 


असामियार--(सं० ) वह समझौता, जिसके द्वारा 
किसान लोग यूरोपियन निलहों के साथ नील 
की खेती में प्रवृत्त हुए थे । दे०--र॑यती । 
[ श्रसामि + यार < आसामी (प्रक) ] 

असामिवबार--(सं०)दे०--रैयती । असामि + 
वार< श्रासामी (अर०) --वार] 


असामी--(सं० )-- (१) कजं लेनेवाला किसान 
(भाग०-१, चंपा०) । दे०-खदुका । (२) दे०- 
रिनिहा । (३) दूसरे की अधिकृत जमीन को 
नगदी आदि किसी शत्त पर जोतनेवाला किसान । 
पर्या० - रेयत, परजा, काश्तकार, पोतेदार, 
(पट०, भाग०-१)। [आमी (अ० ) मिला ०-- 
अस्वामी (संह्कृ०)] 
असार--(सं०) फाल की नोक तेज करव।ने 
की क्रिया (इ० मुं०) ।  दे०-_धार पिटावल । 
[श्राद्यार] 
असुनी--(सं०)--(भाग०-!) । दे०- अश्विनी । 
असेरी--(सं०) भावली जमीन में पटवारी को 
प्रतिमन आधा सेर के हिसाब से मिलनेवाला 
पारिश्रमिक (शाहा०) । दे०- नोंचा । अि+ 
सेरी < अषसेरी < अर्धसेट] 
अश्‍्विनी-(सं०) पहला नक्षत्र, जिसकी आकृति 
घोड़े के भुल जैसी मानी जाती हे । पयो० 
असनी, असुनी (भाग० १) । जअिशिनी] 
अहमुख-- (सं०) वह पशु, जो हमेशा जीभ 
निकालता हो ( पट०-१) | [ अह+ मुख <_ 
अहिमुख ] 
अहरा--(सं०) (१) जल के संग्रह के लिए बेधा 
हुआ जलाशय, खजाना, अहरे की मेंड ( ब० 
बि०, भाग०-१ ) । पयो०-बाँध, भरवन 
(बंपा०), पूर ( उ० मै० ), छुरकी (इ०-पु० 
म०) । (२) बांध से घिरी हुई धान की 
उपजवाली और ऊंची सतह के जल-प्रवाह से 
युक्‍त ऊँची समतल भूमि (गं० द, उ०-प० ) । 
दे०--डेंडेडी । [आधार, जलाधार, आहार] 
शहरी -(सं० )--(१) छोटा जलाशय । दे० __ 
डंडेडो । (२) खेतों की सीमा, जो. कामान्य 
भूमि से ऊंची उठी रहती है, मेंड (पट०, गया 
इ०-प० ) | दे०-- आर | पर्पी?--अद्रीर. 
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लहँँड़ी = जानवरों के पानी पीने के लिए बनाया 
गया हौज (प्राज०)। [ अहरा +ई (अल्पा० 
स्त्री० प्र०)] 


अहुरी-- (सं०) वंलके खुर का गस्सा (चंपा०) । 


[ अ+ हुरी < अर्ध-खुर ] 


अहुला-- (सं०) मूठा या पूछा से बड़ो फसलकी 


राशि (पु० में०, भाग०-१) दे०--ओंवाँसा । 


ग्रा 
आँदस-- (सं०) एक प्रकार का भदंया घान 
(दर०-, पूर्णि०-१) । [आशु ( संस्ङ० ), 
आउश--(बं०), आउस हि०)] 
आँरड़-- (सं०)-- ( भोज०, मग०, भाग-१ ) । 
द्वें०-- अंकड़ा । 
आख -- (सं०)-- (१) वीज वाले आलू में निकला 
हुआ श्रंकुर ( पट०-४, भाग०- १, चंद्रा )। 
दे०--अखि। (२) ऊख का अंकुर (गं० उ०, 
ज्ञाहा०, गया, चंपा०, भाग०-१) । पयौ३-०- 
अंख्िय (उ० मै» ), अँखुआ ( पट० ), 
कनसी ( द० मुं० ), गोमी ( द० भाग ) । 
(३) ऊब् के टोने का आँख-जँसा वह स्थान, 
जहाँ से अंकुर निकलता हे (गया, प०, द? 
मूं० भाग०-१) पया०--अंखिया (उ० मं), 
ख्वा (द.प० शन हा०), 'आँखुग्रा ( ण्ट०, 
पूर मेश), अँखियाय ,द० भाग०)। (४) बाँध 
को गाँठ पर आँख-जैसा स्थान, जहाँ से अंकुर 
निकलता हे (बिहा-, श्राज* ) । [ अक्ि 
(संस्कृ०), अक्ति (प्रा), अत्त ] 
आग्वा- (सं )--दे०--आखा । 
आँखगूरा--(सं०) वाँट-बखरे क! एक तरीका । 
इममें जितने आदभिर्यो में सामान बाँटना होता 
हुँ, उतने हिस्से लगाकर हर आदमी के लिए 
अलग-अलग नाम सूचक वस्तुएँ मान ली जाती 
हैं । कोई लड़का अलग छिया रहता हूँ। 
“उसीको वे सूचक दिये जाते हें, जो एक-एक 
सूचक एक-एक हिस्मे में रख देता है । जिसका 
सूचक जिस हिस्से में रक्षा जाता है, उसका 
बही हिस्सा हो जाता है (इ०-पू०) । [रक्षि 
+ कूट(ढेर', कूट > कृर > गूर >गुरा। अक्ति 
+ गृढ्‌ (छिपा हुप्रा', दृ >गृड़ >गृरा ] 


पहरी-प्रॉडिल 


आँखि--(सं०)--(१) बीजवाले आलू में निकला 


अंकुर । प५०--आँख (पट०-४, भाग०- १)। 
(२) दे०--आँख--३ | [अछि] 


आँजुर--(सं०) अनाज के बंटवारे में किसान द्वारा 


प्रतिहल एक या दो सेर लिया जानेवाला अंश 
(ज्ञाहा०) । पर्यी०-- सुठिया (पट०-४)। दे०- 
अँजुरी । [ अंजलि ] 


आँजुरी--(सं०) अन्न बोने के समय किसान की 


ओर से बढ़ई को मिलनेवाला एक निश्चित 
(प्रेजलि-मात्र) अन्न-परिमाण (गया)। दे०-- 
अंज्री । [ अंजलि ] 


ऑट-- (सं०)--(१) अंदाज (चंपा०-१) । (२) 


पोखरे का किनारा ( चंपा- १, भाग०- १ ) । 
[ अंटी (हि०)-हि० श० सा०, मिला०= 
आउट्ट प्रा) < आ+ त्रच ] 


आँटा-(सं०) जौ, गेहूँ आदि का पीसा हुआ चूर्ण । 


पर्या- टा, पिसान, कनिक, चिकस 
(पू० मै»), चिकसा (द» भाग०, भाग०-१) । 
[ त्र = अट्ट ---चतुष्कभक्तयोः' ¬ ( श्रने० ), 
“अट्टः भक्तो च' (मेदि०), अष्ट > आटा ] 


अँटी -(सं०) घान आदि काटने और ढोने की 


मजदूरी, जो प्रति बोझा एक आँटी के हिसाव 
से दी जाती है (दर०- १, भाग०- १, भ्रन्यत्र) | 
[ ऑट+ई--(हिं०)-अटना। (प्रंड ?-- 
हि० श० सा०) [ मिला०-ताड (संस्कू०); 
ताइस्तु ताडने घोषे मुष्टि मेष तृशादिषु (मेदि०, 
श्रने०) ] 
अँटी, अँ टिया - (सं०)-(१) तैयार होने पर रोपने 
के लिए उखाड हुए घान, मड आ आदि के बीज 
के पौधों का पूला या बंडल (गं० उ०, द०-पू०, 
चंपा- १, भाग०)। (२) अनाज निकाल लेने के 
बाद पुआल का पूला (बंडल) (गं० द०, सा०, 
भाग०-१) । दे०--पूला । (३) अंटिया या पसही 
से बड़ी दोनों मूजाओं के अंदर मरकर आनेवाली 
फसल की राशि (द०-प०-झ्ञाहा०)। दे«--पाँजा । 
[ आँट +३, इया ( हिं०- श्रेटना ); ताड 
(मंस्कू ०), मुश्मियतृणादिपु (मेदि०-- अने-) ] 
शभ्रांठिल--(सं०) एक प्रकार की घास, जिसे पशु 
खाते हें | दे०--अँदुली । [आहिल --मिला ०-- 
अम्रष्ठा चाम्ललोएयामू--(मेदि० )] 


झाँठै- 
वट १ अ 
£| क io Ma प्रः 
८ है ल एक प्रकार की घास, जिसे आक- (सं०) ऊपर भूमि में होनेवाला एक प्रकार 
बदन , द०-प० झाहा०) । दे०-- का प्रसिद्ध पौधा (दर०-१) । पर्यौ०-अ 
ठुली । (२) आम या किसी दूसरे फल की (पट०-४, चंपा, नक अक कवन 


गुठली ( चंपा०-१, भाग०-१ ) । (३) मवेशियों आ (सं गिरनेवाले 

का एक प्रकार का रोग। 2 के काफी रोहा प्र क छ ०७५ 

है हे (चंपा०-१, पट०-४) । पर्या०-- चंपा०, भाग०-१) [ धक रल क” 

कक क ती, कश ॥ अघ्ठिल-- थाखा--(सं०) मवेशियो की पीठ पर ढोने के 

बॉल करोत ल. ब्वा ती मु (हक अग 
गु , र [ (गं० द० 1० द० 

रोटी गई ॥ । पर्यी०--किसली के जोरा, गोन (ता) 1 तल 
न > अमाँठी के रोटी (गया, द० आखिरी पटावन-(सं०) ऊच की तीसरी या 

त द० भाग०, भाग०-१) । अंतिम सिचाई (पट०, भाग०-१)। पर्या०-तेसर : 
sa gee si का फल (दर०-१)। पटावन, तेसर पानी ( पट० से अन्यत्र ) 
sp ०१) । ३ तेसरो पटावन, तेसरो पानी ( द०, भाग० 
(सं०) खेत जोतने के समय एक पाह में भाग०-१) । [आखिरी + पटावन] र 

a टी | की ओर से जोतने की आगा--(सं०) बीज के लिए काटे गये ऊख के 
१ टि ति क) आसानी से घूम सकें ऊपर (सिरा) का टुकड़ा, जो भौर भाग की 
we be क नई न अपेक्षा जल्दी उगता है (द० भाग०)। पर्या०-- 

५ » चंपा०, प्राज० ०— अग्गा ( भाग०- ०-अ्र 

हृट्ठा(उ०-प०, उ०-१०)। दोसर आँतर धरल भ ] ह ON 
(मुहा०)--दूसरी आंतर की जुताई आरंभ आघी-(सं०) ऋण में छिए गये अन्न के बोज पर 
करना rf अंतर, अन्तरा ] दिया जानेवाला सुद ( प०, द०-पु० मै» 
आँतर, अतरा--(सं०) पान की लता या मोाग०-१) । पयौ--अगवन (नरक छ) 
पंक्तियों के बीच का स्थान (बिहा“, आज०) । छाडा (पट०), कठौर (पट०) । [ अघे | न 
द अंतरा । [ अन्तर ] आटा,-(सं०) जो, गेहूँ आदि का पीसा हुआ 
अवट (सं०) विना साफ किया (छाँडा) पीसा धून) देश बाटा । [ अट्ट, ( र 


९ 


हुआ जो (उ०-पू० वि०, द०-पु० मै०) । दे०-- चतुष्कभक्तयो:--प्रने०), (ग्रट्ट भक्ते च-मेदि-)] 
अखरा । [ देशी] आढक--(सं०) गाँहासी की बेट के अंत का गांठ. 
ऑसु-(सं०,-(१) भदई फसल (दर०-१ पूणि०-११॥ दार अंश ( द०-प० झाहा० ) । दे०--एड 
(२) एक प्रकार का धान । [शु] 5 [देशी (?) ] ए ह 
आइल--(सं०) सामान्य भूमि से ऊंची उठी हुई थाढा--(सं०) १६ पैला अन्न का परिमाण, जो 
खेतों की सीमा, मेंड़, (गया, द० मुं) दे०-- प्रायः चार सेर से पाँच सेर तक दो र 


आर । परया>-- आल (पट०-४ 181 दे*-आर ] (भाग०-१ )1 [आढङ] 


'आंडटकेन--(सं) चीनी मिल में दूर से लाये ६ ढा--(सं०) दो सेर आठ छटॉक की एक 


जानेवाले ऊख, जिनकी तौल बाहर ही 
ऊ, हर ही कर तौल। पर्या5--अढ़ौया ( पट०-४, चंपा 
हाही हुँ (बि ०, री०, हरि०) । (मिला०- [आढक, अधेदव] ( 2 
है 0 रश क केन (भ्रॅ«)] आदू--(प्तं ०) एक प्रकार का तीता क्रंद, जिसका 
म i लि ६५ वह मह, मसालो भौर ओषवियों में उपयोग होता है 
1 हू । दे०-~आनं । ब्‌० मे ०- 
[ आनन, अयन] [भा eT TS 


कृषि-कोडां ३४ 


आदी -(सं०)--दे० -अदरख । [ आर्द्रक ] 
आदीचक--(सं० ) एक प्रतार का खाने योग्य 
कंद । पर्याऽ-कंद्‌, चोकन्दर । [अदी + चक्र] 
आधेआध--(सं) किसी जमींदारी या संपत्ति के 
श्राधे भाग का अविकारो (झाहा०, भाग२-१) । 
दे०-अविया । [आधे + आध < अर्वाध] 
आन (सं०) कोठी या बखारी का वह मुंह, जिससे 
अन्न निकाला जाता है (भाग० १) । पर्यौ०-- 
आना, आएन, मोहखा ( पु० मं०, पट० ) 
मुह (गं० उ०), मुक्का (पट० ४) । [ आनन, 
अन्नावन] 
आना--( सं० )--( भाग० )। दे०_आन। 
[ आनन, अन्नायन ] - 
आफत--((सं०) (१) बाढ़, वर्षा आदि के कारण 
नदी आदि भें हुई जलवृद्धि (पट०, भाग०-१) । 
दे०--दाहर । (२) कष्ट, विपत्ति । [आफत 
(०), मिला० - आपद्‌ (संस्कू०) ] 
आबपाशी--(सं०) सिंचाई (सा०-१) । पर्या०-- 
अपासी (पट०-४) । [आव --पाशी (फा०) ] 
आबादी - (सं०) बरती या वह भूमि, जिसमें 
खेती होती है । पर्या आबादी ( पट०-४, 
भाग०-१) : [आवाद + ई (फा०) ] 
आभा- (सं०) फावड़ा--जंसे पालकवाटी लकडी 


की बनी चीज,जो खेत में हि 
पानी पटाने के काम में आती अ 
हे (गं द०)। दे०-हृथा। ~. ` ~ 
पया ०--चाँड़ (षट०-४), 
छिव्या (भाग>-१ ) । ~? 
[ मिलाए मारा = शता 
आमोपो वरुणच्छत्र पूर्णतायत्लयोरवि-मेबि०) 
अश्रि-नाव में से जल्यादि के निगमन के लिए 
लकड़ी का कुदाल जता आओजार । “अत्रि: 
खी का्कुद्दाल:- (अपर )? ] 

आभी- (सं०) कड़ी मिट्टी काटने के लिए नोक- 
दार मजबूत एक प्रकार का फावड़ा (गया) 
दे०--फौरा । पर्यो >-अँगेठी (पट ०-४) । [आ 
+भिद्‌ = यत्नपूर्वक काटना-विला०-अश्रि 
= काप्ठ-कुद्दाल | 

आम--( स॑० ) एक प्रकार का प्रसिद्ध फल 
(बिहा०) । [ ग्र ] 


आदी -झौर 


आम के बगेचा--( सः ) आम का वागीचा । 
(भाग०-१)। पया०-गाछी (मं०, भाग०-१) । 
[आम + के + बगैचा < वार्गीचा ( फा० ), 
मिला--वार्ची संस्कृू०) = वृक्षाणां समूहः ¬ 
“वाक्षं वनं हल॑ तल्कं गुहिलं समं त्रसम्‌ 
्रक्ा० | 1 

आमदनी--( सं०) आनेवाला धन (भाग०-१) । 
[ आमदनी (फा०) ] 

आमन-- (सं०) एक प्रकार का धान (३२२-१, 
पुणि०-१)। [ आमन (देशी०), मिला०-- 
मान, 'क्राम्राननेस्‌ आम के सहश धान ] 

आमाघडद्‌--(सं०) एक प्रकार का धान । इसकी 
बाल में तीन-तीन धान का एक-एक गुच्छा रहता 
हु । पयां०-आमाघौर (दर०-१, भाग०-१) । 
[आमा घउद्‌( = आम की तरह गुच्छावाला 
घान ), आमा< आम्र, घउद < गुत्स अथवा 
गो ष < 4गुष्‌ परिवेएने' | 

आसाधौर--( सं०)--(दर ०-१, भाग ०-१) । दे०- 
आमाघउद । [ आमा + घोर < आमा+ घउद्‌ 

< आम्रगुत्स, आग्रगोध (?) ] 

आयमा--( स० ) वह जमीन, जिसे सरकार दान 
कर देती है (सा०-१) । [आयमा (अ०) = वह 
भूमि जो श्याम या मुल्ला को विना लगान या 
कम लगान पर दी जाय (हि० श० सा०) ] 

आर-- (सं०)-( १) वह खेत य! मंदान, जहाँ गाये 
चराई जाती हे (द० भाग०) । दे०--चराई । 
पर्या? - चरागाह (पट०-४) । (२) खेतों के 
बीच की सीमा, जो साम,न्य भूमि से ऊँची उठी 
रहती है, मेड । पया०-आर (चंपा८-१), आरि, 
आरी, डेंड्रेड़ ( गं० उ० ), अह्री, अलंग, 
परांठ (पट०, गया, द०-प०) , परँगा, गँडारी, 
आइल, आल (गया, व० मुं ), डॉड़ ( ब०- 
प० शाहा०) । (३) नाली के किनारे को घेरने 
वाली उठी हुई जमीन ( में० )। दे०-- मे ड़ । 
(४ ) पहली जोती हुई रेखा को काटकर की 
गई जृताई (चंपा०, द० भाग०) । दे०-आरा । 
[आर,शत्रारोह, आल, अलि = (पुल), मिला ०- 
बत्रड् अभियोगे,/अड्ड-उद्यमने ] 

श्रार--(सं०) मवेशियों को हाँकनेवाली छड़ी के 
अंत का मुकीला और काँटेदार भाग (द० भाग०) 


श्रारहा-प्राहर 


दे०--अरई । प्यो०--अरडआ ( पट०-४, 
भाग०-१) । [ अर, आर, अराग्र ] 
आरहा-- (सं °) सत्तू , अनाज आदि की बीस पैले 
की नाप ( मुं०-१, भाग०-१) । [ आढक 
(संस्कू०), आढ (हि? ] 
आरा--(सं०)--(१) पहले जोती हुई रेखा को 
काटकर की गई दूसरी जुताई । पर्यी०-- 
आर (चंपा०, द० भाग०), समार (उ०- 
पू० मै०), सम्हार (भाग ० ) । (२) सींचने 
के निमित्त बनी नाली का गहरा आंतरिक 
भाग (उ०-पू०) । पयौ०-पैन, पैनि । दौंगर 
(द० मै०, पट०, गया ), नारी, करहा ( पट०, 
गया ), भीता (पू० मै०), दौंग (पट०, द०-पू ०) 
(३) गाड़ी के पहिये 
की पुट्ठी के बीच में 
जड़ी हुई लकड़ी की 
मोटी और चौड़ी पटरी । 
(४) लोहे का बना, 
रेतकर लकड़ी चीरने 
का दातीदार हथियार 
(बिहा०, आज०)। (५) 
टेकुआ या सुआ, जिससे 
चमड़ा सीया जाता हे । { 
[अर, आर, आरा,आल, ४ 
अलि, आलगल] 
'आरि--(सं०) खेतों की सीमा, जो सामान्य भूमि 
से ऊंची उठी रहती है, मेड । (बिहा०, श्राज०) । 
दे०--आर । छोको--''आरि जाई त कपार 
लाठी, बीच बंगा चरवाही ।?' यदि तुम श्रारि 
(मेड) पर जाते हो तो अपने सिर की रक्षा के 
लिए लाठी रखो, (और तब) तुम बंगा (कपास) 
के खेत के बीच अपने गशु चराओ । [अर, 
आर, आल, आलि, आलवाल ] 
अ्रारिछाँटल--(मुहा०) मेंड़ काटना या छाँटना 
( मै» भाग-०१ ) । दे०--गोहट । [आरि+ 
छाँटल (देशी) 
आरी-- (सं)--( १) खेतों की सीमा, जो सामान्य 
भूमि से कुछ ऊंची उठी रहती है, मेंड़ । दे०-- 
आर । पर्या०-आरी (चंपा०-१, भाग०-१) 
[ आर, आलि, आलवाल ] (२) लकड़ी 
चीरने का एक औजार, छोटा आरा । (चंपा०, 
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पट०-४, भाग ०-१, श्राज०)। [आर +ई < आर] 

आरीचास--(सं०) खेत के चारों ओर लम्बे- 
गोल आकार की जुताई (गया, पट०-४) दे०-- 
चौकेठा । [आरी + चास, आर + चास (देशी)] 

आरू--(सं) एक प्रकार का प्रसिद्ध गोल कन्द, 
जिसकी तरकारी बनाई जाती हे (पु० से०) । 
दे०--अ।लू । [आडू, आलू] 

झआल--(सं०) सामान्य भूमि से ऊंची उठी हुई 
खेतों की सीमा, मेड । (गया, द० मुं०)। दे — 
आर । [आल, आर, आलवाल, आलि] 

आलू--(सं०) एक प्रकार का गोल कंद, जिसकी 
तरकारी बनाई जाती है (बिहा० श्राज०) । 
परयो०--आरू (पु० मं), अलुआ, अलुई 
(गं० उ०, भाग०-१) । [आडू , आलू] 

आलो--(सं०) पूरी फसल के पकने के पहले. ही 
खाने के लिए किसान द्वारा कोटा गया अनाज 
(गया । [देशी] 

आस--\सं०) खाद (दर०-१,पुणि०-१ १ । [आस 
(संस्कृ०) =राख, धूलि] 

आसन--(सं०) एक प्रकार का वृक्ष (दर०-१ 
पुणि०-१) । [असन] 

अआसाचास-(सं०) जमींदार की ओर से किसान 
को चौथाई मालगुजारी या मालगुजारी के 
बिना परती जमीन देने की प्रणाली (चंपा०, प० 
मे०) । दे०—खिलही [आसा + चास (देशो)] 

आसिन--(सं०) आश्विन, भारतीय वर्ष का 
सातवां और शरद्‌ ऋतु का पहला मांस 
(सितम्बर के श्रंत श्रौर भ्रक्टूबर के आदि के प्रायः 
१५-१५ दिन) । आश्विन की पूणिमा को प्रायः 
अश्विनी नक्षत्र हुआ करता हूँ, अत: इस मास 
का नाम आहिवन पड़ा। ज्यौतिष-गणना के 
अनुसार कभी आशिवन से ही वर्ष का आरंभ 
किया जाता था, तब यह पहला मास था । 
[आश्‍विन < आश्विनी < अश्व + इन्‌ (प्र०)] 

आहर (सं०)--(१) बाँध से घिरी हुई धान की 
उपजवाली, जलप्रवाह से युक्त, ऊँची समतल 
भूमि (गं० उ०, उ० प०,भाग०-१) । दे-डड़ेड़ी । 
(२) दो चढ़ावों या जळाशयों के बीच में 
उठाया गया किनारा या मेड़ ( द० सुं, 
आाग०-१) । दे०--खाँवाँ [आहर, आधार] । 
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आही--(सं०) चोर (चवर) के किनारे की सोते- 
जेसी गहरी जमीन । [देशी] 

आहुल - (सं०) मूठा या पूछा से बड़ी फसल की 
राशि (पु० मै०, भाग०-१) । दे अवासा । 


[देशी ] 
ह्‌ 


इँकड़ी --(सं०) अनाज में पाया जानेवाला छोटा- 
छोटा कंकड़ । दे०--अँकड़ी । [मिला--अंकुर] 

इँकरी--(सं०) दे०--इंकड़ी । 

इंगुर--(सं०) कूटकर छिलका-रहित किया हुआ 
जौ । पर्या०-इंगुरी । [देशी, मिल्ला० - इंगुर 

 (=रंग), ह्युल (संस्कृ०)] 

इंगुरी--(सं०)--दे०--इंगुर । [ देशी ] । 

इंच--(सं०) एक फुट का बारहवाँ हिस्सा (हरि०, 
री०) । 

इँजर--(सं०) एक जंगली पेड़ (मुं०-१, भाग०-१) 
[इन्जल = जल-प्रधान भूमि में उगनेवाला एक 
पौषा--मो० वि डि० ] 

इँजोरिया--(सं०) शुक्ल पक्ष । महीने के कृष्णपक्ष 
के अतिरिक्त दूसरा पक्ष, जिसमें चंद्रना की कला 
प्रतिदिन बढ्ती है और रात उजेली होती जाती 
है । (पर० १)दे० --इजोड़िया। [न्दुज्र 7) 
ज्योति; ज्योतिर्‌ ] ह 

इंद्रा ( सं० ) ईट, पत्थर से बनाया हुआ उड़ा 
कुआं (पट०-४) । दे०-इनारा । [ इन्द्रवाट, 
अन्धु, इरंघर < इरं = जल--धर = धारणा 
करनेवाला, कुआँ ] । 

इंदारा--( सं० ) इंट-पत्थर से बनाया हुआ बड़ा 
कुआँ। दे०-इनारा । [द्रन्धु, इन्द्रवाट, इरंघर] । 

इकड़ी -( सं० ) (१) सरकंडे की तरह की एक 
घास,जो टट्टी आदि बाँधने के काम में आती है 
(चंपा०-१) पयौ०--ईकर (पट०-४) । (२) 
अनाज में मिलनेवाला छोटा कंकड़ । दे०--- 
इंकड़ी । इक्कट, इत्कट = एक प्रकारका सर- 
कंडा (मो० बि० डि० ) । 

इकरी--(सं ०)- (१ ) एक प्रकार की घास । (२) 
पान की पंक्तियों का अवलंबन (द०-पु०, सा०) । 
दे०--कोरो । [इक्कट, इत्कट =एक प्रकार का 

` सरकंडा ]--(मो० वि० डि०) | 


इक्कर--(सं०) दे० -इकरी । 

इजाफा--(सं०) लगान, में की गई वृद्धि (सा०-१, 
पड०-४, भा०-१) । [ इजाफा (अ०) ] 

इजमाल लगान--(सं०) अनेक भूस्वामियों की 
सम्मिलित मालगुजारी (सा०- १) । [इजमाल + 
लगान (फा०) ] ` : 

इजारा ( सं० ) बंधक पर लिया गया ठीका । 

(षट०-४, भाग०-१) । पर्या०-जरपेशगी ठीका । 
[ इजारा (फा०) ] 

इजोड़िया--- (सं० ) शुक्ल पक्ष (दुर ०- १-पूरणि० ,- १ ण 
दे०--इईंजोरिया । [इजोड़िया < इन्दुज्योतिर्‌ , 
< ज्योतिर्‌ ] 

इनर बेल--( सं० ) एक लता-विश्ञेष ( चंपा०-१, 
बर०-१, पुणि०-१) । [ इन्द्रवल्ली ] । 

इनाम--( सं० ) (१) ऊँची श्रेणी के काश्तकारों 
की भूमिकर से मूक्ति (षट०) । दे०--माफी । 
[ इन + आम (श्र० ) [ (२ ) प्रसन्नता या 
सौहार्द के कारण मिलने पर अधिकृत क र-मृक्त 
भूमि । दे०-खरीदगी । [इन + आम (श०)] 
(३) पुलिस-अधिकारियों, मैजिस्ट्रेटों के अदं- 
लियो या काँस्टेबुलों को या किसी दुसरे बड़े सर- 
कारी अफसर के द्वारा भी ग्राम-प्रवेश करने, 
शिविर डालने या किसी विशेष अवसर पर माँगा 
गया य, दिया गया पुरस्कार (प-मे ०,भाग०-१ )1 
दे०-- सछामी । [ इन+ आम (श्र०) ] 

इनामत--(सं०) प्रसन्नता या सोहादं के कारण 
मिलने पर अधिकृत कर मुक्त भूमि । दे०— 
इनाम, खरीदगी । [इन+आमत (अ०)] । 

इनार (सं०) इंट-पत्थर से बनाया हुआ बड़ा 
कुआँ । ( चंपा०-१, पट०-४, भाग०-१ ) 
दे०=इनारा 1 [ मिला” -इन्द्रवाट, इरंधर 
( =इरा + धर = जलधर ) अन्षु, < # 
इन्द्रागार (--सु० कु» च०)--नेपा० ] 

इनारा-- (सं०) इंट-पत्थर से बनाया हुआ बड़ा 
कुआं (बिहा, श्राज०)। पर्या०-इंदारा, इनार 
(चंपाः), इंद्रा (पट०-१, भाग०-१) । [इन्द्र- 
वाट, इरंधर (इरा--घर = जलधर), अन्धु, 

, < अइन्द्राार (--छु० कु» च०)--नेपा० ]1 

इद्कमल--(सं०) एक प्रकार का फूल (दर०- १) । 
[ इन्दुकमल ] 
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इमली--(सं०) एक प्रकार की खट्टी फली, जो 
लंबी होती हे । इसका पेड़ बडा होता है, 
पत्तियाँ छोटी-छोटी होती हँ, कितु लकड़ी बड़ी 
मजबूत होती हे । [शअम्लिका, ( संल्कृ० ), 
अंबिलिया (०), इमली (हि०), इम्लि 
(ने०); इम्मली (पं०), आमिड्टी (सि०), 
आमली (गु०), बली (म०) अंबिल्ल 
(सिंहा) ] 

इमली के चाइ --(सं०) इमली की एक गिरह 
(षट०-१) । [इमली के+ चाई ] 

इमिरती- (सं०) (१) -- एक प्रकार का क्षारयुक्त 
फल, जिसकी रसदार तरकारी बनती हू । 
पर्यो०-रमचरना (गया) । (२) एक प्रकार 
की मिठाई जो जलेबी के आकार की होती है । 
मृत] 

इलाम-- (सं०) दे०--इनाम । [इनाम (अ०)] 

इलाही गज-(सं०) अकबर के समय कौ राष्ट्रीय 
नाप जो ३३३ इंच की होती थी । [इलाही + 
गज (श्र०)] 

इस्तमरारी--(सं०) निश्चित कर (राजस्व) की 
शत्तं पर भूमि जोतनेवाला असामी | टि०-- 
मौरूसी और इस्तमरारी में भेद करना प्रायः 
कठिन होता है । इस भेद को न तो जमींदार 
ही समझता है और न काइतकार ही । [ अ० ] 

इस्तमरारी बंदोबस्त-- (सं०) भूमि के इस्त- 
मरारी बंदोबस्त करने की प्रक्रिया [इस्त- 
मरारी + बन्दोबस्त (फा०) ] 


हरुकर--(सं०) पान की लता का आधार-स्तम्भ, 
जो प्रधान कोरों के बीच म॑ छह-छह पडते हे 
(शाहा०, पट०-४) । दे०-सरई। [इक्कट, 
इत्कट । दे०- इक्कर । ] 

ईंट--(सं०) सांचे में ढाला और आग में पकाया 
हुआ मिट्टी का चतुष्कोण, लंबा, मोटा, मकान 
बनाने का साधन-विशेष (गं० द०) । दे०-इंटा 
पर्या०--इंटा (पट०-४, भाग०-१, चंपा०) । 
[ इष्टका ( संस्कृ० ) >इट्टक ( प्राश ) > 
इछ (प्रा०) >इट्ा > इटा, ईटा >ईट] । 

ई'टा--(सं०) दे०--ईट। पर्या०--इंट, ईंटा 


(गं० ब०), ऐंटा ( पट०, गया, द० मुं० ) । 
लोको०--“मन में आन, बगल में ईंटा ।” 
“ऊपर से मीठी बातें और सद्व्यवहार करना, पर 
भीतर-ही-भीतर आघात पहुंचाने की तैयारी । 
[इका (संस्कृ०) >इट्ठ्का (प्रा०) > इट्छु्रा 
(ब्रश) >इट्रा > स्ट इँटा > ] 
इकर--(सं०)--(पट०-४) । दे० -इकड़ो-१ । 
इनार-(सं ०)--(चंपा०-१) । दे०--इनारा । 
इस--(सं०)--(१) हल में लगी लम्बी लकड़ी, 
जिसमें जुआ या 
पालो जूड़ा रहता 
है । पयो०-हरीस 
(षट०-४, द० मुं०-१, 
भाग०-१) । (२) ईस 
एक जंगली लकड़ी । [ देषा ( संस्कृ० ), दसा 
(आ०) ] 


शट 


उ 

डकटनी--(सं०) बीज बोने के पहले खेत के 
पुराने पौधों की जड़ या घास आदि को उखाड़ 
कर बाहर निकाल फेंकने की प्रक्रिया । (चंपा०, 
पट०-४) । पर्या०--तामना ( षट०-४ ) । 
[उक्ररन + है< *उत्कर्षण ] 

उकटल- (क्रि०) कटे हुए अनाज के पौधों को 
दौनी के समय उलट-पलट करना (पट०-४, 
मग०-५, मं०-२ ) । दे०--कउरल । (वि०) 
उलटन्पलट की हुई वस्तु । [उकट +ल (प्र) 
उत्‌+ङ्कत्‌, उत्‌+ क्ष्‌ ] । 

उकठल-(क्रि०) पेड़-पौधों का सूखना (झाहा००१)। 
(वि०) सूखा हुआ पेइ-पोघा । [ उकठ--ल 
(प्र०) < *उत्काष्ठ, अवकृष्ट ] । 

उकठा--(सं०)--(१) अधिक वर्षा के कारण मरा 
हुआ चना या कोई दूसरी फसल (द०-प० शाहा०)। 
दे०--मराइल । (२) गहूं में लगा पालो का 
रोग, जो अनाज को सुखा देता है (ब०)। 
पर्यो ०-- उकढ़ा, उखरा (भाग०-१), उकसा । 
[क्रवकृष्ट *>उकटूठ, उकदद (प्रा०) > 
उक्ठ, उकढ > उक्रठा,उकढा ] 

एकढ्ल- (क्रि०)--(१) किसी पेड़ या पौधा का 
एक प्रकार के कीड़ा लगने के कारण सूख जाना 


~ 
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उकढ़ा-उखाँव 


सूखा हुआ पेड । [ उकटू+ ल ( कि० प्रश ) 
< *अवकुष्ट ] 
उकढ़ा--(सं०) दे०--उकठा । [ऋवकृष्ट] 
उकन्हल--(क्रि०) बेल के कंधे से जुआ का अलग 
हो जाना (चंपा०-१, भाग०- १) । [उकन्ह--ल 
(क्रि० प्र)< कावकन्धर, अवस्कंघ (१) ] 
डकसा--(सं°) दे०--उकठा । [उत्कर्ष, अवकर्ष] 
डकाँव--(सं०) दौनी करने के बाद ओसाने के 
लिए रखी हुई भूसा-मिश्चित अनाज की राशि 
(ज्ञाहा०) । दे०--सिल्ली । पर्या०--सिल्ली 
(पट०-४) , ढेरी (भाग०-१) । [निला० उत्कार, 
उत्कार्ये, उत्‌+ 4, अवक्रम < ऋव+ «करमा 
उकाम, उकुम- (सं०) दौनी करने के बाद 
ओसाने के लिए रखी हुई भूसा-मिश्रित अनाज 
की राशि ( द०-पु० भं० ) । दे०--सिल्ली । 
[मिला० उत्कार, उत्कार्य < उत्‌ + «कु, 
ऋवक्रम < ऋव 4-५ क्रम ] 
डकास--(सं०) बादल का हट जाना (दर०-१, 
पुणि०-१)। [अवकास, उत्कास = खुला हुआ ] 
उकुभ, उकाम--(सं०)-(द०-पु० मे ०)। दे०-उकाम । 
उक्का--(सं०) लुक्का, लुकाठी, मद्याल (मुं -१, 
भाग०-१) । [उल्का] 
उक्कापाँती-,सं०) सन के डंठलों.की बनी लुकाठी, 
जिसमें आग लगाकर दिवाली की रात में 
'दरिद्रा' को घर से बाहर निकालने का स्वांग 
किया जाता हूं । उक्कापांती जलाकर लोग यह 
पद्य पढ़ते हे--“उक्कार्पांति धू-धू, लछमी घर, 
दरिद्रा बाहर ।” [उल्क्रा + पंक्ति] 
उखड़ल--(क्रि०) (१) किसी गड़ी हुई चीज का 
उखड़ना । (२) किसी खेत की ऐसी अवस्था 
हो जाना कि उसमें हल न चल सके । (वि०) 
(३)कोई गडी हुई चीज, जो उखड गई हो । 
(४) ऐसा खेत, जो पानी या नमी के अभाव 
के कारण कड़ा हो गया हो और पुनः सींचे विना 
जोता-बोया न जा सके | पयो०-उलहुल 
(षड०-४, मग०-५) । [उत्खात] 
उखडूहाल-- (सं०) खेत के छोटे टुकड़े, जिनमें 
हल न लगा हो (द० भाग०, भाग०- १) दे०--< 
वस । [ उत्यात+ हल्य ] 


(चंपा०-१) । (वि०) (२) कीड़ा. लगने से उखड़ा-- (सं) अनाज को मारनेवाली एक छोटी 


घास, जो लता-जेसी होती है ( प० मे०, 
भाग--१) । पयौ८-- दुधिया (ष० भै०, गया, 
भाग०-१) हड्डा । [देशी ] 
उखनाएल--(क्रिश) ढोना (दर०-१, पुणि०-१) 
[उखन + आएल प्रश) < उखन< *उत्कर्षणु 
? 

a ) ऊख के बोझ को बाँधनेवाली 
रस्सी । (भाग०-१) । दे०--जोती । [उख + 
बैँचना < इचुबन्धन] 

उखम- (सं०) गर्मी-(दर०-१, पुणि०-१, चंपा०, 
भाग०-१) । [ऊष्मा] 

उखर जाएल-- (मुहा०) अधिक भार के कारण 
बैल का लेंगड़ाना । ( पट०-४ ) । दे०--भर 
जायल । [उखर + जाएल] 

उखरा- (सं०) दे०-उकढ़ा, उकठा (भाग०-१)। 
[िवकृष्ट (संस्हु०) , उकळू (प्रा०) > उक, 
उकद्‌, उकठा, उकद़ा, उखड़ा, उरा] 

इखरिमुसरा-(सं०)एक प्रकार का साग (दर०-१)। 
[ उखरि+मुसरा (देशी), मिला०--उलुखल- 
मूसल ] 


. उखरी - (सं०) लकड़ी का वह गहर पात्र, जिसमें 


ढेकी या मूसल से धान कूटते हें 
( द° मुं०, भाग०-१)। दे०-- 
ओखरी।[उखर "३८ उलूखल. 
मिला० 'उरुकर'' हवे उलूखल ह| 
मित्याचक्षते-'शत०'] उखरी 

उखरौरा- (वि०) ओल से गिरा हुआ । (सं०) 
कूटते समय ओखल से छिटककर गिरा हुआ 
अनाज (मुं०-१, भाग०-१)। [उर + ओरा< 
चाउर] 

उखली--(सं०)-(१) दे०-उखरी। (२) लकड़ी का 
एक गहरा पात्र, जिसमें ईट कूटकर सुर्खी बनाई 
जाती हँ । (द० मुँ०, पट०-४) । दे०-ओखरी । 
[उलुखल] 

उखाँव--(सं०) ऊख के लिए तैयार किया हुआ 
खेत (उ० प०वि०)। पर्या०-उखाव । केतारी 
खेत (भाग०-१)। [उख + आँव इचु + वप्र, व 
ओवि < दँब< सैव < स्थान, स्थाम; मिला०- 
एचवीन > वह खेत, जिसमें इख पैदा होती है ] 


उखाँव, उखारो-उचका 
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उखाँच, उखारी- (सं०) ऊख रोपने का खेत 
(००) । पर्यो०- उख के खेत, केतारी के 
खेत (भ्रन्यत्र, भाय०-१) । 

टि०--ऊख की खेती के लिए बड़ी मेहनत और 
सावधानी की आवश्यकता होती है, इसलिए 
कहा जाता हँ-- “तीन पटावन तेरह कोड़न 
ऊख के पौधों को तीन बार पटाना और तेरह 
वार कोड़ना चाहिए। [उख + आँच < ठँव< 
स्थान; मिला०-एचवीन] 

उखाढ़ल-- (कि०)- (१) किसी गड़ी हुई चीज को 
जमीन से निकालना (चंपा०-१) । (बि०)-(२) 
कोई गडी हुई चीज, जो उखाड़ ली गई हो । 
[ उखाड़ +ल < उत्खात, मिला०--उखाडना 
(हि० पं, ल०), उखडना (हिः पश, ख०) 
उखेल्नु (नेश), उखाइनु (सि०), उखाड़ वु 
1बु०), उखाइने (मरा०), संम०८ *उक्खिड, 
उकम्वड (म० श्रा०), उक्छलिया (प्रा०) संम०- 
< *उत्‌ + स्कृत (संस्क०)-नेपा०] 

उखारी, उखाँव- (सं०;-(१)--(प०) दे०--- 
उखाँव । (२) वह खेत, जिसमें कख हो 
( शाहा) । [ उख + आरी < इच्च + 

केदार ] 

उस्राव— (कंश) ऊख के लिए तैयार किया हुआ 
खेत । ( पट०-४, आज० ) । दे०--उखाँद । 
[उख+ त्राव< इच्ु--वप्न-वा आव < ढाँव< 
ठॉँव< स्थान, स्थास ! 

उखेडा--(सं०)-(१) ऊख का छोटा पौधा, जो 
उखाइकर बाहर कर दिंया जाता हूँ (पट०-४) । 
(२) ऊख का छोटा पौघा, जो पानी के विना 
मुखने लगता है (मग०-५, मुँ०-१) । छोको०- 
“धान पान उखरा, तीनों पानी के चेरा?/--- 
घाध ।-घान, पान और ऊख-इन तीनों को पानी 
बहुत चाहिए। [ उख--एरा अल्या० प्र०), 
उख< इच्त ] 

उखेबो--(सं०) विना चरवाहे का ढोर (मुं०-१) । 
[उत्देप्य ] 

उखेबा--(सं०)-(पट०-४) । दे०--उखेडा । 

उखेल- (सं०) वपा समाप्त होना (घुँ० भाग०-१ )। 
मुहा०--उखेल करल--पानी का पड़ना बंद हो 
जाना । [ उखे+ल (प्र) < ऋवचर (?) ] 


उखेता--(सं०) खेत से निचली सतह में पानी के 
रहने पर उसे ऊपर प्रवाहित करके सिंचाई करने 
की प्रक्रिया ( द०-पु०, भाग०-१) | दे०--उदह 
के पानी ले जाएल । [ उत्केपित ] 

उखेनी--(सं० ) खलिहान में फसल की दौनी के 
समय पुआल तथा डंठल आदि हटाने के काम के 
लिए बनी हुई एक लग्गी, जिसके अंतिम छोर 
पर लोहे का काँटा देकर या बाँस की एतळी 
शाखा ( कनछौ) छोड़कर एक टेढो-पतली नोक 
बनाई जाती है। ( द भाग० ) । दे०-- 
अखंना । [ उत्खनन, उत्बेपणी, अच्षाणी ] 

उस्रौता-( सं० ) वह बुरी, जिसपर ढेंकी काम 

करती हुँ (गया) । दे०--अखौता । अचक्षुवत्‌ ] 

उगरवाह--(सं०) रखवाला (दर०- १, पूणि०-१) । 
दे०-अगोरनिहार, अगोरिया । [ उगर--वाह ] 

उगरवाहि-- | सं०) रखवाली (दर ०-१, पूण. - १)। 
[ उगर + वाह+इ ] 

छगल--(क्रि०) (१) उगना, पौधों का जमना । 
(२) सूर्य का उदय होना । (वि०) उगा हुआ। 
पर्या०- जनमल । [उग+ल (प्र०)' < उग< 
“उद्र, उद्गम (संस्कृ) उगना (हि०) ] 

इगावल-- (क्रि) उगल क्रि० का प्रेश । उगाना, 
पौधों का उगाना । [ उग + आवल (प्र) < 
उदूग, उद्गम ( संस्कृ’ ) ] 

उगाहल-- ( क्रिश) चंदा आदि की निश्चित 
रकम को माँगना या इकट्ठा करना, उगाहना 
( चंपा०-१, पट०-४ ) । (>वि० ) उगाही हुई 
वस्तु | [ उगाह+ ल < * *अ्रवग्नाह, *उद्‌+ 
ग्राह । < *उद्घातर्यति, उद्घाटनम्‌ उग्चाञ्ज 
(श्रा० ), उघाउनु (ने० ) उघाडे (कुमा०), 
उगाहना (हि०) उगाहणा (4०) < *उदग्राहयति, 
उग्गाहइ ( प्रा० ), < * उद्गत, उदगुरते 
( संस्कृ० ), < * उद्गारयति, < उद्घाट, 
उद्‌घाटितः, < *उदघारर्यति- नेपा०] टु 

उघेन--( सं० ) किसी वर्तन मे बांधकर कुआँ से 
पानी खोंचनेवाली रस्सी ( उ०-पू० मै० )1 
दे०-उबहन । पर्या०--उसेन (भाग०-१) । 
[ उद्वहन ] 

इचका--(सं०) टूटी दीवार, छप्पर, शाखा आदि के 
सहारे के लिए लगाया गया खंभा (द०-पु० मै०) 
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उचकुन-उजरलू . : 


भाग०-१)। दे०--अस्थम । [उच्चक,ओचक< 
५ उच्‌ समवाथे'] । 
उचकुन --(सं०)-(१) ओखलसे अनाज निकालने 
के समय ढेकुली को ऊपर की ओर टिकाये रखने 
के लिए लकड़ी का एक टुकड़ा ( द० भाग०, 
पट०-४)। (२) किसी प्रकार की वस्तु के सहारे 
के लिए प्रयुक्त लकड़ी आदि का टुकड़ा 
(भाग०-१) । दे०-टे कनी ।[ उच+कुन< उच्च+ 
करण ] 
उचली ( सं० ) ऊँची-नीची जमीन ( द० भाग०, 
भाग०-१) । दे०---ऊभर-खामर। ] उचली 
०)<उच्चल] ` 
उचवड़--(सं०) छप्पर आदि को खडा रखने के 
लिए लकड़ी का मोटा आधार स्तंभ ( उ०-पु० 
मै० ) | दे०-खंभा । [ उच--वड़ ] 
उचास--( सं० ) ऊँची जमीन ( हजा०, पट०-४ 
चंपा०, पन ) ।-दे०—उपरवार । [ उच्चैस्‌ ] 
उछटनी -(सं०)-(१) हाथ से की गई घास आदि 
-की सफाई ( चंपा०, सं० ) । दे०--चिखुरनी । 
(२) जोते या कोड़े हुए खेत से घास निकालने 
की प्रक्रिया (चंपा०-१) । (३) आलू या शकर- 
कंद के खेत में फसल कोड़ लेने के ब्राद खेत को 
कोड़कर, उससे छूटी हुई फसल को निकालने 
की प्रक्रिया (चंपा०-१) । [ देशी ] 
उछाड़ी--(सं०) धनरोपनी के अन्त में किया 
जानेवाला सहभोज (पट०) । दे०--ओंजली । 
पर्या०--बनउखाड़ (पट०-४)। [देशी] 
उल्लाहल--(क्रि०)--(१) बोने के दो-तीन दिन 
पुवे खेत को जोतकर ओर हेंगा देकर छोड 
देना (चंपा०-१) । (२) किसी घरको फिर 
से छाने के लिए उजाड़ना ( चंपा०-१) । 
[ उछाह + ल्‌ ( क्रि०-प्र० ) < उत्साद < 
उत्‌+ सद्‌ ] । र 
छछिटल--(क्रि० ) जोते-कोड़े हुए खेत से घास 
निकालना (चंपा०-१)-पया०-तासल (पट०-४) 
[उछिट नल (प्र) < *उत्‌+ चिद, 
मिला०-*चिट्ट-नेपा०] 
उजड़--(सं ०) ध्वस्त या बर्बाद गाँव । दे०-दमका 
पयौ०-उजड्ल (पट०-४, भाग०-१)। [उजड़ना 


(हि०),मिल०--उद्‌-- २/ज( = वयोहानौ) > 
, उज्जार| । 

स क भाग०-१)। दे०-उजड़ । 
(क्रिश) उजड़ना, फसल आदि का नष्ट होना । 
[उजड़+ल (प्र) < उज्जर< उद्‌ -- ज़ 
( >वयोहानो ) ।  संभ०--< *उज्जाट्यति 
मिला०--जटा ( संस्कृ० ), उज्जोटेई (प्र०) 
> ° 

न्य ) (१) ध्वस्त गाँव । दै०३दमुका । 
(२) वह खेत, जिससे फसल नष्ट हो गई हूं, 
(३) झुट्टा पश्‌ । [उजड्ना (हि०), मिला०-- 
उत्‌+/ज्‌ ( = वयोहानो) >उज्जर, उज्जार] 

उजबुज--(सं०) पानी में डूबते समय की वह 
अवस्था, जब डूबनेवाळा पानी के ऊपर और 
भीतर आता-जाता हे । (चंपा०-१, पट०-४) 

उद्‌विज 

5 (क्रि) पानी में डूबने या किसी 
चीज से म्‌ ह ढेक जाने से उत्पन्न शवासरोध के 
कारण व्याकुल हो जाना (चंपा०-१) । (बि०) 
उद्विग्न । पयो०--उजबुजाएल (पट०-४) । 
[ उजबुज + आइल ( प्र) < उद्बिज< 
उद्‌+ विज ] 

उजबुजाएल--(क्रि०, वि०)-(पट०-४) । दे०-- 
हजब्‌ जाइल । 

उजरका--( सं०) एक प्रकार का उजला 
शक रकंद (द० मुँ०, भाग०-१) । दे०- देसी । 
(बि०) कोई वस्तु, जो उजली हो। 
[उज्ज्वलक] । तह 

उजरकी--( सं० ) तीन पखवारे में होनेवाली 
उजले रंग की मकई ( सा०-१ ) । (वि०) 
उजली वस्तु । [ उजरक + ३< उज्ज्वलक ] 

उजरकी बइगन--(सं०) उजले रंग का गबैन 
(पट०-१) । [उजरकी+- बइगन < उज्ज्वलक 

वुन्ताक 

उ i वर्षा ऋतु की समाप्ति के 

बाद आनेवाली ऋतु (चंप/०१) [उज्ज्वल + 
। 

Br ) उजड़ा हुआ गाँव, छुट्टा 
पशु, फसल विहीन खेत । दे०-दमका । (क्रि०) 
(२) उजड़ना, फसल आवि“का नष्ट होना । 


उजरा-दट्धा : 


३१ कृषि-कोझ 


उजर+ल ( बि० प्र० ) उद्‌ ज्‌ “वयो- 
हानौ”। < *उज्जट< उद्‌ + जठा (संस्ळु )- 
नेपा०] 


उजरा--(सं०)-(१) वह पशु, जो किसी देखभाल ` 


के विना चरने के लिए छोड़ दिया जाता हे 
(३० भाग०, भाग०-१) । दे०-अनेरिया । (२) 
विना चरवाहे का ढोर (३० मुं.) । (३) दुसरे 
कौ फसल चरनेवाला पशु ( बू०-१ )। 
(बि०) [उजला+जरा< उद्रज्जु] 
उजराधान -(सं०) एक धान विशेष, जो उजला 
“और लंबा होता हे । (पट०-१) [उजरा+घान 
< उज्ज्वलक -- धान्य ] र 
उजागर-(सं०) एक प्रकार का घान, जो फाल्गुन- 
` चेत में बोया जाता है और अगहन में काटा जाता 
है, (प्राय० गं० ३०) । पर्या» --जागर (सा०, 
उ०-पु० मे? ) । [ उ+जागर < उज्जागर = 
अच्छा जमने वाला, ऊपर उठने वाला ] 
उजाडू--(सं०) (१) उजड़ा हुआ गाँव । (२) 
उजडा हुआ स्थान । दे०- दमका । (३) छुट्टा 
पशु, फसल-विहीन खेत । [ज्जड़ना (हि०) 
उद्त ज्‌ (=बयोहानो) > उज्जरं, उज्जार] 
उजारल--( कि० ) किसी पौधे को उजाड्ना, 
उजरल। क्रिया की प्रे» क्रि | ( चंपा०-१, 
भाग-१)। (वि०)-उजाड़ा हुआ पौधा । [उजार+ 
ल॒ (क्रि प्र) उद्‌-- ४जु ( = बयोहानो) > 
उज्जर, उज्जार । < *उज्जाटयति, मिला०- 
जटा (संस्क० )> मूल, उज्जाडेइ, ( प्रा ), 
उजाड्यो (कुमा०), उजारिब ( भ्रस० १. उजा- 
रिबा (ओ०), उजाइना (ह०, पं०), उजाइण्‌ 
(७०), उजानु (ने०), उजाडनु (०), 
उजाडवु (गु०)] 
उजाह-(सं०) आषाढ़ में प्रथम-प्रथम काफी वर्षा 
होने पर श्छलियो का सामूहिक रूप से बाहर 
निकलना (चंपा०-१) । [ उ + जाह < *उदाज 
< उद्‌+ १अरज्‌ = बाहर निकलना] 
उज्झा--(सं०) वह पशु, जो विना किसी देखभाल 
के चरने के लिए छोड़ दिया जाता हुँ (द० मुं०)। 
दे०-अतेरिया । [उज्मित] 
उसकुन - (सं०) किसी बतंन के नीचे, उसकी 
सतह को बराबर करने के लिए प्रयुक्त लकड़ी 


आदि का टुकड़ा (चंपा०-१) । पर्या:-उचकुतत 
(माग०-१) । [उम+कुन< 

उमलन--.सं०)-(१, प्रायः मात्र महीने में की 
जानेवाली ऊख को पहली कोड़नी (कोडाई) 
(बया, प०)। दे० -अंवेरी कोरन । (२) 
छिछली कोड़ाई करके अनाज के खेतों से घास 
आदि की को. जानेवाली सफाई ( बया, 
झाहा०) । [देशी] 

उमिलल--( किः) किसी बर्तन से अनाज आदि 
का बाह्र निकालना । (विः) वह अन्न, जो 
किसी बतंन' से नीचे रख दिया मया दो 
(चंपा०-१, पट०-४, आय०-१ ) । [उमिल+ 
ल (99), उज्मकरण्‌ ( हि० झ० सा+ १» 
< *उद्गिर <उद्‌+ ०२ ( नियरच ), 
उद्घरण< उद्‌ +ह ] 

उटकनी--(सं०) (१ ) चिउरा कूटते समय ऊखकत 


में उसे उलट-पलट करने र ली 2 
की लकड़ी (पट०-४) । 
पयो >-खोइला (पट०-४, ` PUR 
चंपाऽ-१ ), करा 
(भागञ-१) । (२) बोरसी उटकनो 
को आग उलट-पलट करने की लकड़ी (द०मुं०, 
पट ०-५) । [ उठकन+ई । मिला० -- उठ 
“उपघाते = खेकर देना, उटकना ] 
उटकल--(छि० ) दे०--उकटल । (बि०) उटको 
हुई वस्तु । 
उटरा -(सं०) (१) मटर, चना, जो, गह या 
कोई अन्य दो या तीन मिले हुए ञ्जनाज, जो 
एक हौ साथ बोये गये हों (पट०) । पर्या 
उटेरा (पट०-४), डटेर (शाहा०) । (२) 
बेलगाड़ी के आगे सगुन के नीचे लगी हुई एक 
मजबूत खूंटी, जिससे वह जमीन पर न गिरने 
पाती है । [देशी ] 
उटेर--(सं०)-(१) देऽ उटरा । (२) जौ-गहूँ 
के साथ एक-दो करके बोया जानेवाला मटर या 
चना (शाहा०) । मुहा०-डटेर बोअल--उदेर 
का बोना । उटेर उखाड़ल--उटेर को उखा- 
इना । उटेर कबाढ्ल--उटेर का उाड़ना । 
उटेरा-(सं०) दे० -उटरा (पट०-४, भाग०-१) । 
उट्टा--( सं० ) बिना अगाऊ मजदूरी लिए 


कृषि-कोश ३२ उठती-उतरा 


कामकरने वाला हलवाहा ( पूर मं०, द० मुं, उठौनिहार-(वि०)-(?) पोस्तै की फळी पर इकट्टी 
भाग०-१) । [ उत्य<उत्‌-- »स्था ] हुई अफीम को उठानेवाला पुरुष । (२) किसी 
उठती --(सं०) वह जमीन, जो कभी परती नहीं वस्तु को उठानेवाला पुरुष । पयो०-- नि- 
रहती (चंपा०) । दे०--अवाद | मिला०-- हारिन (स्त्रीः । [उतनि+ हार (प्०) 1 
परती वा पडती । [ उठ्ती, उठना (हिं०) उढीनिहारिन--(वि०) 2 “उठौनिहार का स्त्री० 
< उत्‌+ स्था] दे०--उठौनिहार । [उठैनि + हारिन] 
उठल --(क्रि०)-( १) उठना, खड़ा होना। उड्ल -(क्रि०) उड्ना । (बि०)-उड़ी हुई वस्तु । 
(२) मादा पशुओं का मैथुनेच्छुक ` होना । डड़ावल--(क्रि०) उड्छ क्रिया का प्रे० । उड़ाना, 
पयो०-ब रदियाएल, मेंसाएल। (वि०)-उठी हुई, चिड़ियों का खेतों से भगाना । [उडाव--ल, 
मंथुनेच्छुक, [ उठ+ल (प्र < उठ< *उत्य उड़ + ऋवल (प्रर) < *उडृय< ज ह 
<उत्‌+॥ स्था, उठ्नु ( ने० )< * उत्थति, (सं्कू०), उड्डानेइ (प्रा०), उड़ाना ( नशी 
ला >--उत्ति्ठति (संस६०), उत्थाति (पा०),  उडाउनु (निः), उडान (ब०),उडोना ७ ] 
उत्थेदि (प्रा०) ] उड़ाहल--(क्रि०)- (१ ) किसी नये बतंन को का 
उठाएल--(क्रि०)--(१) पोस्ते की फली में से में छाना (चंपा-१, सा०-१, भड क )। 
अफीम का उठाना या संग्रह करना । (२) किसी (२) कुएँ की सफाई के छिए उसके की हा 
वस्तु का उठाना । पयो०--काछुल (उ०-प० पानी आदि को निकाल 7-40 ( पट०-४, 
उ०-प० मे ०), पोछुल (उ०-प० मै०) । [उठाए ज्ञाहा ०-१, सवंत्र) । [उ दवाहन ( 2! कर 
एल ( क्रि० प्र०, प्रे० ), उख्ना ( हिं )< + उढृकल--(क्रि०) किसी वस्तु का नी ह आ 
उत्था< उत्‌+./स्था) उठाउनु (ने०)< ४ लुढ़ंकना । (वि० लूढ़की हुई र 
उत्थाप्य, क र हन 222 य उकढ< # :& 
उत्शार्णेति (पा०), उत्थाव्रेदे (प्रा०), उ द रज 
(कुमा०)) | उठान (बं०), उठाइबा (ओ०), उद्कावल--( क्रि0 ) उढ़कल ईन टन र 
उठाना (हिं०), उठाउर्ण (बं०), उठाव्यु कि०। किसी दस्तु को ऊपर क॑ र र्‌ र 
(गु०), उठविणे (मरा०)--नेपा०] को ओर लुढ़काना । उकसाना (बि०) पा 
उठान हारल--(सं०) किसी मवेशी की वह हुई वस्तु । |उढ्क+ अवल (प्र) < उत 
अवस्था, जब कमजोर होने से उससे उठा-बंठा < उत+ पद, नवे < ost 
नहीं जाता ( चंपा०-१ ) । पयो०--उठौना उढुकाहु--(सं०) बहु ढाल्‌ स्थान, जहाँ | सी 
हारल (भाग०-१) । [उठन + हासत] चीज के गिर जाने का भय कक ह जल 
उठानो- (सं) अनुपयोगी, दुबेल गाय या भेस भाग०-१) । [उद्क+ आहु < व ह 
( द० भाग०, भाग०-१ ) । दे०टुटाह । उतरल-- (क्रि ) उतरना, ऊपर से नीचे आना 
[उत्यापनीय = स्वयं उठने में असमर्थ, उठने [उतर+ल (५०) < *'्रवतर< त्रव--३तू ] 


__/सं०) उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ और 
योग्य ] उतरा--(सं०) उत्तर फाल्गुः 


डठारा--(सं०)- (१) धान के रोपने का अंत होना 
(मुँ०-१) । (२) किसी नधे (प्रारंभ) हुए काम 
का अंत होना (मुँ०-१) । [उत्त र, उत्स्तार] 

उठौना --(सं०)-प्रतिदिन नियत दर पर नियमित 
रूप से दूध या किसी वस्तु को देने का काम 
या भ.व (पुं०-१, भाग०-१) । [देशी ] 

उठौना हारक्--:सं० -(नाग०-१) दें०--उठान 
हारळ । [ उठेना + द्र ] 


उत्तर भाद्रपद नक्षत्र; कितु विशेषतः उतरा से 
उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र ही लिया जाता है । यह 
लिम्नांकित कहावत से प्रमाणित होता है-- 
उतरा में जनि रोपहु भैया । 
तीन धान होए तेरहे पया ॥। 
हे भाई, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में घान मत 
रोषो, यदि रोपोग तो तान धान मिलेंगे और 
तेरह खख़ड़ी मिलेगी । 


उतराखाढ़-उनाह 


३२ . कुषि-कोशझ 


उतराखाढ--(सं०) इक्कीसवाँ नक्षत्र, उत्तराषाढ़, 
यह पूस महीने में पड़ता है । [ उत्तराषाढ़ ] 
उतरा फगुनी--( स० ) बारहवां नक्षत्र, उत्तर 
फाल्गुनी, यह प्रायः भादो के शुक्लपक्ष में पड़ता 
है । [ उतरा + फगुनी < *उत्तर+ फाल्गुनी ] 
उतान-(वि०) उत्तान, उलटना । उतान होअल 
(नुहा०)-उलट जाना, चित हो जाना । [उत्तान] 
उतारल-- (क्रिश) उतरल क्रि० का प्रे० । उतारना, 
गाड़ी का जूआ या हल का पालो बंल के कंधे से 
उतारना । [ उतार+ल प्र )< *उत्तार< 
उत्‌+ ५ तु, (संस्कृ) उतारना (०), उतानुः 
2 ) न (पं०), उतायु (गु०), उतार 
मरा० 
उतेर--(सं 9 )--( १) मटर का हरा और कोमल 
छीमीदार पौधा, जो खेत से उखाड़ लिया जाता 
है (सा०.१) । (२) मवेशियो कें खाने के लिए 
रखी हुई या निकाली हुई फसल या घास (जाहा ०- 
१) । (३) कमजोर पौधा, जो खेत से निकाल 
दिया जाता है । [उ+तेर < *न्रवतीये, वतर] 
त्तर भाद्रपद्‌--( सं० ) छब्बीसवा नक्षत्र, उत्तर 
भाद्रपद, यह फाल्गुन कृष्ण में पड़ता हे । 
[ उत्तर-- भाद्रपद ] 
रथर-- (वि०) छिछला (पट०-४, भाग०-१) दे०- 
उथल । [ उ--थर< *उत्थल, उत्तल ] 
उथल--(बि०) कम गहरा, छिछला (चंपा०-१) । 
पर्या०-उथर (पट--४, भाग०-१) । [उथल 
< *उत्थल, उत्तल ] 
डदृंगर--(सं०) वह पशु, जो .विना किसी देखभाल 
के चरने के लिए छोड़ दिया जाता हे (पट०) । 
दे०--अनेरिया । पथा०-उदाम (भाग०-१) । 
[ < *उदर्गल = बँधन से निकला हुआ | 
डद्‌ंत-- (सं०) वह मवेशी, जिसके दूध के दांत 
अभी नहीं टूटे हों ( पट०-४, चंपा०-१, 
आज०)। पर्या८--अदृंत (पुश, भाग०-१) । 
“उदंत बरदे अदन्त बिआय, 
आप जाय या खसर्म खाय ।--घाघ । 
यदि मवेशी अदंत ही बरदाय (गाभिन हो) 
और बच्चा दे, तो वह॒ या तो स्वयं मरे या 
स्वामी का नाश करे । 
[उ + दन्त प्र + दन्त] 
उद्ह के पानी ले जाएल- (मुहा०) खेत की 
सतह से नीचे पानी रहने पर उसे ऊपर प्रवा- 


हित कर सिंचाई करना । उक्त प्रकार की 
सिचाई की प्रक्रिया ( पट०-४, सा०-१) 
पर्याश-उखेया (द०-पु०) । [उदह ८ *उद्वाह] 
उदाम--(सं०) वह पशु. जो विना किसी देख- 
भाल के ही चरने के लिए छोड़ दिया जाता है 
(भाग०-१) ¦ दे०-अनेरिया । [< *उद्दाम 
"२ उद्‌ + दाम = बंघन-रहित] 
उद्राछ--(सं०)-(१) एक प्रसिद्ध वृक्ष का बीज । 
(२) उस बीज की माला (पट०-४) । [रुद्राच] 
उधार --(सं ०) वह रकम, जो चूका देने के वादे 
पर ली गई हो (पट०-४, चंपा०-१, भागऽ-१) । 
[उद्‌ + हार, = उद्धार > उधार] 
उघेरल--(क्रि;) किसी कंद आदि को हाथ से 
खोदना (चंपा०-१) । (वि०)--हाथ से खोदी 
हुई वस्तु । [उचे+रत्त (क्रि० प्र: < उद्‌: ह] 


. उनटा चिरचिरी--(सं०) एक प्रकार की घास, 


जो पशुओं डे चारे के काम आती है [पु० मे०, 
गया, पट०-४, भाग२-१) । {उनटा< उलटा . 
< *उल्लट । चिरचिरी (= श्रपामाग) ] 
उनवल- (क्रिश) घिर आना (खासकर घटा का- 
घिरना) (चंपा०)। [उनव+ ल (क्रि० घ्र) 
< *उन्नम< उद्‌ + ४नम्‌ = भुकना] 
उनहूल-(वि०) लकड़ी की वश्लुओं या कुदाल, 
हल-ज॑सी चीजों का किसी कारण टेढ़ा-मेढ़ा 
होना या उभर जाना । [< ठउन्ह, उन्नद्ध) 
उनवाहा--(सं०) खेत जोतन के समय किसी 
` आदमी के एवज में किसी दूसरे आदमी का 
काम करना ( सा०-१ ) । [< *त्न्वावाह< 
ऋनु+ आ+ वह्‌ + ऋ (= घञ्‌)] 
उनाह-- (सं०)-,१) धान की खती मे धान बोने 
के पश्चात्‌ घास-पात आदि की सफाई करने 
और बीज को नीचे दबाने के लिए पुनः की 
जानेवाली हुलकी-सी जृताई (उ०-पु०, उ०-पू० 
मं०, भाग०-१) | पयो०-गजर \उ०-पु०्मं०), 
समाह ( पट० ), बिराह ( गया), बिदाह 
(प०, पट०, गया), बिदृहनी (चंपा०, द०- 
पूर) । उबाहना, उनाहौन, उनाहूना 
(दर०-१, भाग०-१) । [ उन+ आह < उन+ 
वाह< अनु ( पीछे ) +वाह ] (२) किसी 
रोग से मुक्त होने के लिए 'भाफ लेना 
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उनाहना-उबहनि, 


(चंपा०-१) । (३).बीज छींट देने के दो-तीन 

दिनों के बाद लत में हल जोतना (चंण०-१) । 

एल्स्नान, उद्वाह, मिला० उन्नाह] 
डनाहना--- (सं०)--(दर ०-१) । दे०--उनाह । 
उनाहोन-- (सं०) बीज बोने के बाद भी मिट्टी 


`. गीली रहने पर उसे आड़े-बाड़े (सोमार) जोत- 


कर और हेंगा देकर खेत को बराबर कर देना 
(दर०, पूणि०-१) । दे०-- उनाह । [अनुवाहन] 
उपचाबेंड़ो--(सं०) दूसरे द्वारा निश्चित की हुई 
रकम से अधिक देकर चीज प्राप्त करने की चेष्टा 
(चंपा०-१) । [उपच्यर्विधि, ऊपच्यवृद्धि] ` 
उपछल- (क्रि) हाथ या किसी चीज से 
पानी ब्राहर फेंकना ( मुं-१, भाग०-१, चंपा, 
~ पट०-४), (वि०) उपछा हुआ (सं०); पानी 
उपछने की प्रक्रिया । पयी०-उबछल, उबिछुल । 
[ उपछल< उप्पोछन (आ०) < »उत्रोच्नण्‌ ] 
डपजा-- (सं ०) फपल, पंदावार (दर०-१, पट० -ड, 
भाग०-१) । [उत्पाद] | 
उपटल--(क्रि०) (१) पानी का उमड़ना या मेड 
या बाँध से बाहर आ जाना (मुं-१, पट०-४, 
भाग०-१) (२ किसी हथियार की बेंट का ढीला 
होकर निकल जाना (चंपा०) । (३) बाढ़ या 
वर्षा के कारण पानी का घेरे से बाहर निकल 
कर बहने लगना ( चंपा०-१, भाग०-१ ) | 
[उपट+ ल (कि० प्र) < *उत्पटन, उत्पतन] 
हपटाँड(बि०) वह ठोकी हुई चीज, जो ढीली 
होकर निकल जाती हूं (चंपा०-१) । [उपटं + 
ऋँउ < *उत्पत्यालु 
डपटा--(सं ०) नहर या पैन आदि का मुंह खोल- 
कर जमीन की सतह से ऊंची सतह पर जल- 
प्रवाह के द्वारा पूर्णरूपेण की जानेवाली की खेत 
धारावाहिक सिंचाई (द० भाग०, पट०-४) । 
दे०-अपटा। [उपटा< उपट॒ < *उत्पड, उत्पत] 
डपटावल-(क्रि० ) उपटलं क्रि० का प्रे० । उपटाना । 
[ उपट + आवल ( प्र )< *उत्पट्‌, उत्पत्‌] 
इपरपाटो-(सं०) हल और ७ 
हरीस के जोड़ में लगाया 
जानेवाला ऊपर का दूसरा 
पच्चड़ (द०भा०, भाग ०- १ 
दे० चैली। पयो»-पाटा 
(पट०-४) पाट० (प० 
चंपा०) । [उपर + पाठो < उपरि + पाट] 


उपरवार- (सं०) ऊंची जमीन ( पट०, उ०-प०, 


भाग०-१) । पर्या०--बहरभूम (द° मै०), 
उपरार (१० मं०); डिहाँस (पट०), टॉड 
' गया, द० मुं०, चंपा०), डील (शाहा०), डीह 
(३० भाग०, भाग०-१), उचास (हजा०), 
ढीबर (हजा०), भिट्टा (भाग०-१) उपरा हुत, 
ऊपरा हुत (चंपा०) । [उपर +वार (प्र 
वाला) < बल्‌ (संस्कृ० प्रश), < *उपरिवप्र] 


उपराबेंड़ी-( सं० ) प्रतिस्पर्धी ( चंपा०-१)। . 


दे०-उपचाबेड़ी । [उप्रा+ बेडी < *उपरिवुद्धि] 
उपरार--(सं०)-(पू० मं०) । दे०--उपरवार । 
[उपर ५ आए < उपरवार] ४ 
डपराहुत-- (सं ०) दे०-- ऊपराहुत, उपरवार । 
उपरौछुल-- (कि०) बाढ़ आदि के पानी का, 
किनारे को पार कर ऊपर से निकलना 
(जाहा०-१) । [उपरैछ + ल (प्र < ऊपर + 
< उंच,*उदंच = बाहर निकालना] 
उपलाइल- ( क्रि० ) किसी हलकी चीज का 
पानी के ऊपर की सतह पर बहना । (वि०) 
उपलाया हुआ (चंपा०-?, भाग०-१) । पर्या०- 
डपलाएल (पट०-४) । [उपल --्राइल (प्र०) 
< *उप+/्लु = तैरना, ऊपर छहलाना] 
उपलाएल- (क्रि०)-(पट०-४) । दे०-उपलाइल । 
उपाड़ल- (क्रिश) धान या किसी फसल को 
जड़-समेत खींचकर उखाड़ लेना (बर०-१, 
पूणि०-१)। [उपाड़ + ल॒ (क्रि० प्र० ) 
< *उत्पाट< उत्‌+ पाठ ] १ 
उफंगिया-- (सं०' किसी तरह की मजदूरी लेक 
काम करनेवाला खेतिहर मजदूर ( गया, 
चंपा०) । दे०-- जन । [देशी] 
डबछल- (क्रि०) - (सा०-१, पट०-४) । दे०-- 
उपछल । 
उबहन-- (सं०) किसी बत्तंन में बांधकर पानी 
निकालनेवाली रस्सी ( पट०-४, चंपा०-१, 
सा०-१) । पर्यो ०--उब्हनी, उबहैन ( द० 
भाग० ), उघेन ( उ०-पू० मं० ), उभैन 
(भाग०-?) । [< *उद्ठहन] 
डबहनि- ( सं० ) लाठा में लगा हुआ पानी 
निकालने का रस्सा ( चंपा०, उ०-पु० मे०, 
पट०-४) । दे०-बरहा । [ < *उद्दहन ] 


उबहनी-उलर्रा 
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उबहंनी - (सं०) । दे०--उबहन । [< *उद्दहन] 

डबहैन-- (सं ° )— (द° भाग०) । दे०-उबहन । 

डबिछल--(क्रि०) हाथ की अंजलि या किसी 
ढकने आदि से पानी उलीच कर खेत पटाना 
(चंपा०-१, पट०-४) । दे०-उपछल । [उबिळल 
< उपछल < उप्पोच्छल (प्रा०) < *उत्प्रोच्षण 
(संस्॥०)] 

उंबेर -(सं०)-- (१) वह खेत या मैदान, जहाँ 
गाएँ चराई जाती है (शाहा०) । दे०-चराई । 
[ <*उद्वृत<उद्‌+ वृ (?) ] (२) वर्षा 
बंद हो जाना (दर०, चंप(०-१) । [< *उद्ठार, 
< *उद्वेल (? ) ) (३) फेल कटने 
के बाद वे खेत, जहाँ गाएँ आदि चरती हे । 
[उद्वृत] 

उबेरा--( सं० ) वह खेत या मैदान, जहाँ गाएँ 
चराई जाती हे ( द० मुँ० ) । दे०--चराई । 
[ < *उव्ृत < डद्‌+५बृ ]. 

उभर-खाभर--(सं०) ऊंची-नीची जमीन ( उ०- 
प०, द०-पु० मे०, भाग०- १)। पर्या?--मटहा 
(उ०-प० मं०), डाबर (चंपा०, उ०-पृ०्मे०), 
इबर-खाबर ( पट०, गया, द० मुं०, सा० ), 
ऊँचखाल (पट०, चंपा, प०), ऊखर-खाबड़ 
(शाहा०), उचली (द० भागऽ) । [उद्भर+ 
खात, उपरि+ खात अथवा उभर का अनु०] 

उभैन ¬ (सं०) कुआँ से पानी निकालने की डोरी 
(मुं०-१, भाग०-१) । दे०-उबहन । पर्या०-- 
डबहन (पर०-४) । [< *उद्वहन] 

इमकल- (क्रिश) किसी पशु का उमंग में आकर 
उछलना-कूदना । उत्तेजित होना । जोश में 
आना (मुं०=१, चंपा, पट०-४) । [KS *उद्‌+ 
मंक = चलना > उन्मंकन, उमक्नु (नेऽ) 
< *उकम, < *उत्क्रमयति ।१), मिला० 
क्राम्यति, उत्क्रामति ( संस्कृ ), उक्कामति 
(वा०), उक्कमई (प्रा०)--नेपा०] 

उम्मी- (सं०) होरहा बनाने के लिए मड़ ए की 
काटी हुई हरी बाल (१०, मं०)। पयो०— 
ऊमी, उनी (चंपा०) । टि०--जौ भौर गेहूँ 
की बाल को आग में भूनकर भी उम्मी 
बनाई जाती हे ( श्ञाहा०) । [< *उलमुक 


(संस्कृ), उस्मुत्र (प्रा०) मि० -उग्मत्थित्र 
प्रा०) = दग्ध, जला हुआ] 

उरकुस्सी - (सं०)-(१) एक पराश्रित घास, जो 
पोस्ते आदि फसल को हानि पहुँचाती है (द०- 
पु० वि.) । पर्या०-विळौतिया, बिछुवतिया, 
भरभॉड़ (द०-प० शाहा०), ठोकरा (ज्ञाहा०, 
चंपा) । (२) एक प्रकार का पौधा, जिसकी 
पत्तियों के लगने पर जोरों से खुजलाहट होती 
है (मुं०-१, चंपा०, से०, भाग०-१ Det 
मुहा०-उरकुस्सौ लगल =व्याकुल होना, स्थिर 
न रहना। [ कवाछ (०), अलाकुशी, 
आलकुशी (बं), < *अलिशूक (संस्कृ) | 

उरदी --( सं० ) एक प्रकार का दलहन, जो 
स्लेटी रंग का, छोटा और बीच मे उजली-सी 
पतली रेखा लिये होता है। इसकी दाल 
पकने पर चिकनी होती हुं । दे०--उरिद । 
[ऋड (१), उडिद (देशी) --'उडिदे माष- 
घान्यम्‌ -द्‌० ना० मा०] 

उरिद्‌ (संश) दे०--उरदी । पर्या०--कलाई, 
कराई, कलाय ( भाग०-१ ), मास कराइ 
(पुग बं), उरीद ( दर०-३, पुणि०-१, 
भाग०-१) । [< *ऋद्ध, (१), उडिद (देशी) 
उडिदो माषघान्यम--दे० ना० मा०। माष 
(संस्कृु०), मास (पा०, प्रा० ), माह (षं०), 
उड़द, उड़द (०), मापकलाय (बं), 
उडिद (मरा०), उड़द, उड़द (भु), उरिु, 
उर्दु (सिं०)] 

डलटल-- (क्रिश) उलटना, गाड़ी आदि का उलट 
जाना । [ उलद+ल ( ५० )< *उल्लट, 
५ उल्ञट्यते । वुल्टावुन ( कब्म० ), लति 
(अ्रस०), उल्टा (बं), उल्टिवा ( ओ० ), 
उलरना (हि०), उल्टनु (ने० ),उल्टणा (पं०', 
उलटणे (मरा०), उलख्युँ (गु०)- नेपा० ] 

उलटाबले--(क्रि०)-उलटल क्रि० क्का प्रे० । 
उलटाना । 

उलटा सरसों--(सं०) वह सरसों, जिसकी फली 
ऊपर की ओर उठी न होकर नीचे की ओर 
झुकी होती है ( प्रायः सवंत्र ) । [ उलटी + 
सरसों < *उल्लट + सर्षप ] 

डलरुआ--(सं०) गाड़ी को पीछे की ओर गिरने 
से बचाने के लिए लकड़ी या बाँस की बनाई 


ळा 
= कि 
oe वन तामाआण्तायकन 


क 


कृषि-कोश ३६ 


उलवा-ऊंद 


हुई थुन्नी ( बिहा०, श्राज० ) । दे० ~ एड़ा । 
[उलार, उलरना (हि०), . 


< ४ओलडि उल्बे- |) 120 028 
पणे = ऊपर उठान, [शु /| 
फेंकना; ओलणडक, उल- 

ण्डक । < *उल्ललाट्यति, उलरुग्रा 
*उल्लटति - नेफ०1 


उलवा-- (वि०) उडाला या भूना हुआ अनाज । 
उलवा दाल--(सं०) उलाई (प्राग पर भूनकर 
. बनाई हुई) दाल । दे०-दाल | पयो०-डलावल 
- दाल (पट०-४, भाग०-१) । [ उलवा + दाल, 
उलवा <.!उल = जलाना अथवा ऋग पर 
थोड़ा भुना ] 
उलहल--(क्रि०)-(१) दे०-उखाड़छ २, ४। (२) 
धूप या शुष्क हवा लगने से कच्ची लकड़ी का 
सूख कर टेढ़ा हो जाना । (पट०-४, मग०-५) 
दे०-उनहल । [उलह-+ल (प्र) < उलह 
< #उच्तह (?) < उद्‌ नह ] 
हलार--(सं०) पीछे भार पड़ने के कारण गाड़ी 
का पीछे करी ओर झुक जाना (चंपा०-१, पट ०-४, 
भाग०-१, भ्राजः )। मुहा०--उलार होअल 
= उलार होना । [< *उलण्ड, < *ओलणड 
<ऋलडि (उत्क्षेपणे) वाट *उल्लाट, उल्लाट- 
यति, उल्लर्टति ( संस्क्ृ०)--नेपा०] 
डलावल--(कि०) किसी अनाज को हल्क्रे-हल्के 
भूनना (चंपा०-१, मुँ ०-१, पट-४, भाग०-१) । 
(बि०) उलाया हुआ अनाज । [ उलाव+ल, 
उल + आवल (श्र, ) < उल = भूनना, 
गमे करना ] 
इलावल दाल -( सं० ) दे० -उलबा दाल । 
[उलाव+ल (बि० प्र.) < ४उल = भूनना] 
उसकाबल--( क्रि? ) (१) घान-आदि*को 
उबालते समय, किसी लकड़ी से चलाना । (२) 
चिउरा कूटते समय ओखल में लकड़ी या बाँस 
के छोटे डंडे से उसे चलाना । (३) दीपक की 
बत्ती को आगे को ओर उसकाना (चंपा-१, 
मुँ०-१, भाग०-१) [< *उतूळष, ८ *उत्कर्ष] 
उसटल --(क्रि०) फसल का उठ जाना या खत्म हो 
जाना (मुं०-१) । [उसट + ल (प्र) ८ *उत्सद 
८ उत सद्‌ ] 


उसटावल-- ( क्रि) फसल को उठा लेना 
या उजाड्ना ( मुँ०-१ ) । [ उसट + आवल 
(°) ८ *उत्सद ८ उत्‌ 4-सद_] 

उसठ - ( सं०) (१) कमजोर मिट्टी (गं० द०, 
पट०-४, चंपा, भाग०-१ ) । दे०--हलुक । 
(२) किसी रसीली चीज का रस सूख जाना 
(चंपा०) । [८ *उत्पृष्ट ) 

उसनल--(क्रि०) धान या किसी अनाज को 
उबालना (मुं ०-१, भाग०-१, चंपा०) । (वि०) 
--उबाला . हुआ, उसना हुआ धान आदि । 
[८ *ँउष्ण ८ *उत्स्वेद । ८ *उत्‌ श्री्णाति, 
मिला० -श्रीणाति ( संस्कू. ); उसनना 
(ह), उसिन्नु (ने०)--नेपा०] 

उसना, उसिना--( सं०)-(१) धान उबालकर 
तैयार किया हुआ चावल ( मुं०-१, चंपा०, 
भाग०-१) । दे० -चाउर । (२) अरहर, मूँग, 
चना आदि को उबालकर बनाया गया खाद्य 
पदार्थं ( दर०-१, पुणि०-१ ) । [ ८. *उष्ण्‌, 
८ *उत्त्विन्न. ८ उत्‌ श्राण्‌ ] 

इसनापौरी -(सं०) धान उसनने का काम 
(मुं०-१, भाग०-१) । [उसना + पैरी ८ पर्यय] 

उसरल ( क्रिश) किसी काम का जल्दी-जल्दी 
पूरा होना (चंपा०-१, पट०-४, भाग०-१) । 
[ उसर + ल (क्रि०प्र०) ८ *उत्सर ] 

उसिनल--( क्रि ) पानी में धान आदि डाल- 
कर, आग पर रखकर उबालना ( चंपा०-१, 
पट०-४) । (वि०), उबाला हुआ । [ उसिन+ 
ल, उष्ण, उत्स्विन्न ] 

उसिना-।सं०) -(चंपा०-१) । दे०--उसना । 

उस्सर--(सं०) वह भूमि, जिसमें रेह अधिक हो 
और जो खेती के योग्य न हो ( पट०-४, 
चयाः, भाग०-१)। दे०=ऊमर। [ ऊषर ] 


ऊ 


झँट--(सं) एक प्रसिद्ध चतुष्पाद पशु, जो लंबी 
और ऊंची गर्दनवाला होता हे तथा रेगिस्तान 
में बहुतायत से पाया जाता हे । कहीं-कहीं 
इससे हल चलाने का काम भी लिया जाता है । 
पर्या०-शुतुर (मु० ्रश)। [उष्टू (संस्कृ०), 
उठ्छ (प्रा०) ] 


ऊंटा-ऊमी 
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ऊँटा-- (सं०) एक काँटेदार पौधा, जिसके बीज से 
खुजली की चिकित्सा के लिए तेल बनाया जाता 
हे (३० मुं, भाग०-१) । [उष्टूकरटक] 

अँब--(सं०)-- दे०--ऊख । 

ऊख, ऊखि-(सं०) एक प्रकार का दंडाकार पौधा, 
जिसका रस मीठा होता हे और जिससे गुड, चीनी 
आदि बनाई जाती है । पर्या०-केतारी (मे०, 
पट०, गया, द०-पु० बिहा०),कुशियार उ०-पू० 
मे ०)। [< *इक्तु (संस्कु०),इकखु (प्रा०), तक, 
इत, कुरि (बः), ऊंस, उस (मरा०), उस, 
शरडी (ग °), कालुएदु, कनु (क०), चरु से), 
इक्कु (ता०), सॉठो, साँखा सेलड़ी (मरा०), 


गन्ना, गंडा (पं०), करस्ब (द्रा०),, नए शुकर 


(फा०), कसुस्सुकर (अ+ ),ईैख, ऊख (६०) । 
(कितारी < कान्तार कुशियार ८ कोशकार] 
ऊख नम्मर २४--(सं०) ऊख का एक पारि- 
भाषिक भेद। यह हल्के छाल रंग का पतला 
ऊख हूँ । यह बसी नीची जमीन में, जहाँ पानी 
जमा होता है, रोपा जाता और अधिक परि- 
माण में उपजता है (बिहु०, री०) । [ऊ्ख+ 
नस्मर + २४८ ऊस । हि० ) + नंबर (आं०)+ 
२३ (संख्पा)] 

टि०--ऊख के साथ दिये ये नंबर भारत की विभिन्न 
ऊख-अनृसंधानशालाओं के वैज्ञानिक शोध के 

: विभिन्न प्रयोगों पर आधारित है । 

ऊख नम्मर ३१३--(सं०) ऊख का एक पारि- 
भाषिक भेद, जो उजले रंग का होता है । इसकी 
उपज अच्छी होती है, इसका छिलका पतला 
होता है । यह ऊख नरम और रस से भरा होता 
है । इसका गुड साफ होता है । चीनी की मात्रा 
भी अधिक होती हे | आजकल बीमारी लगने के 
कारण इसकी खेती बहुत कम हो गई है (बिह, 
री०, हरि०) । [ऊख + नम्मर + ३१,३ ८ ऊख 
(हि०) + नंबर (श्रं) + ३१३ (संख्या)] 

ऊख नम्मर ३२१ (संश) ऊख का एक पारि- 
भाषिक भेद । यह लाल रंगका और मोटा 
होता हुँ । यह नरम और रसीला होता है । 
इसका गुड़ अच्छा नहीं होता । कुछ वर्ष पूर्व 
इसकी खेती खूब होती थी। इसमें बीमारी 
छग जाने के कारण इसकी खेती अब कम हो 


गई है (निला०-लाल गोंड़ो, लाल गेंड़ा) (बिह्‌०, 
री० हरि) । [ऊख (हि) + नम्मर 
८ नंबर (अं) + ३२१ (संख्या)] 

रुख नम्॥र ४१६--(सं०) उख का एक पारि- 
भाषिक भेद । यह काफी मोटा और वजनदार 
होता है । इसकी उपज अच्छी होती है । 
(बिहू, री०) । [ ऊख (हि) +नम्मर < नंबर 
(भ्रंश) + ३१६. (संख्या) ] 

ऊख नम्मर ४५३ -(सं०) ऊख का एक पारि- 
भाषिक भेद, जो काफी मोटा और लबा होता 
है । पर्या०--समसेर (री०), हड्हवा, रुसी- 
हवा (भोज०), कटहवा (मग०) । [ऊख (हि) 
+नम्मर < नंबर (श्रं) + ४५.३ (संख्या) ] 

ऊखर-खाबड़-(सं०) -(झाहा०) दे०--उभर- 
खाभर । [ऊलर + खाबड़, ऊछर < उखड़ा ८ 
उखड़ना (हि०) < *उत्कर्षण ८ "उत्खनन; 
खाबड़ < सपर ?)] 

ङखि-(सं °) -(मं ०, भोज०, भ्राज०) । दे०--ऊख । 

ऊना डेढ़ी जोत--(सं०) खेत की टेढ़ी जुताई 
(चंपा०) । दे०--ऊना ड्योढ़ी जोत । [ऊना 
+ डेढी + जोत--(यौ०)] 

ऊना ड्योढी जोत-- (सं०) खेत की टेढ़ी जुताई 
(सा०,पट० )। पर्या०-ऊना डेढ़ी जोत (चंपा०)। 
[रना + डयोदी+ जोत- यौ०)] 

ऊना फानी -(सं०) खेत की चौड़ाई की ओर 
से जूताई (पट०)। दे०--फानी । [ ऊना + 
फानी-(यौ०) ] 

ऊनी-- (सं० )--(चंपा ० ) । दे० --उम्मी, ऊमी । 
[मिला०-उस्मी) 

ऊपराहुत - (सं०) ऊपर की ओर वाली जमीन । 
ऊंची जमीन ( चंपा०-१ ) । दे०--उपरवार । 
[ऊपर + आहुत उपरि + आभृत (?)] 

ऊबर-खाबर- ( सं ० )--(पट ०-४, भाग ०-१ )॥ 
\दे०-उभर-खाभर) । [ ऊर + खाबर; ऊबर 
« उदवर्त्म (?,) खाबड़ (अनु०) वा खर्पर ] 

ऊमि--(सं०) मडूए के कच्चे दाने, जिन्हें पीस- 
कर और तल कर बड़ी बनाई जाती है या जो 
भून कर खाये जाते हे (चंपा०-१) । [मिला०- 
उम्मी ] 


ऊमी, उम्मी-(सं०) होरहा बनाने के लिए मड्ए 
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ऊम्मी -एकसिहां: 


की काटी हुई हरी बाल (प० मे०, चंपा०-१) । 
दे०--उम्मी । पयो०--ऊनी ( चंपा० ) । 
[ मिला०-उम्मी ] 

ऊम्मी, ऊपरी -(सं०) दे०--उम्मी, ऊमी । 

ऊलुस -=(सं०). खाने के बाद नौकर के लिए छोड़ 
दिया गया जूठन । दे०-नेवाला । [देशी] 

ऊसर--(सं०) (भाग०-१ , चंपा०,प्रायः सर्वत्र) । 
दे०--उस्सर । पयो०--उस्सर, रेहाह, रेहाड़ 
(पू० मै०), रेहड़ा (पट०, गया, द० मुँ० ) । 
[ऊषर] 


ए 


ऐँकरी -(सं०) विना साफ किया हुआ चावल । 


( षट०-४ )। दे०--अकरी। [ एँकर + ङ्‌ - 


८ एँकर ८ अँकर ८ अकर ८ त्रक्तत्र 
« अक्वतक ] 

एँ डियावल (क्रि०)-(१) एँडी से मारना (मुं ०-१ 
चंपा०, भाग०-१) । २-एँड़ी से रोंदना(मुं०-१, 
भाग०-१.। [ एंड +इया + आवल (क्रि० प्र०) 
८ एँझ ८ *एडूक ] 

एँसों--(सं०) वत्तंमान साल, चालू वर्ष (चंपा०-१, 
भाग०-१) । [ ८ *ऐषमस्‌ | 

एक चास -(सं०) जमीन की पहली बार 
हुई जुताई (पट०-४, भाग०-१, चंपा०, प्रायः 
सवंत्र) । [ एक + चास (देशी) ] 

एकजाई करल--(मुहा०) एक से अधिक भूमिखंड 
(होल्डिंग) को इकट्ठा करना या बतलाना 
(सा०-१) । [ एक जाति* 7 एक जाई ] 

एकठउरी - (सं०) अनेक चीजों का एक साथ का 
मिश्रण (चंपा०-१, भाग०-१) | [ एक+ठउरी 
८ वेरी स्थली (?) ] 

एकठा--(सं०)-(१)--हेंगे का चौरस लंबा काष्ठ- 
फलक (झाहा०) । दे०-- 
पल्ला । (२) छोटी नाव 
(चंपा०) । (३) वह हेंगा, 
जिसमें दो बल जोते जाते 
हे (चंवा०)। [ एक + 
कट काष्ठ] एकठा 

एकठीरी--(सं०) दे०--एक ठउरी । 

एकड़ -(सं) भूमि की नाप, जो एक बिगहा 


बारह कट्ठे के लगंभग होती हुँ । लेकिन इसको. 
निश्चित नाप ४८४० वर्गगज हे । (सा०-१, 
पट०-४) । [ एकर (श्रं) ] 
एक तौल--(सं०) पूरे (प्राठ) दाँत हो जाने के 
बाद एक वर्ष का पूर्ण वयस्क डेल ( प्रायः 
सवंत्र। । दे०--तौल । [ एक्र+तौल ] 
एक फसिला -(सं०) वह जमीन, जिसमें साळ 
में एक ही बार फसल पेदा होती है (पट०-४, 
भाग०-१) । पर्या०-एकफसिली, एकः 
सलिया (चंपा०)। [ एक+फसिज्ञा (फा०) ] 
एकफसिली—(सं०) दे०-एकफमिला । [एक+ 
फसिली (फा०) ] 
एक्बग्गा--(सं०) वह मुँहजोर व्यक्ति या मवेशी, 
जो किसी बात पर ध्यान न दे और जिधर मुड 
उधर ही रहे ( चंपा०-१, मुं०-१, पट०-४, 
भाग०-१)। [ एक + बग्गा ८ «वग, / *मार्ग ] 
एकवन--(संञ) आक ( श्रकवन ) नामक पौधा- 
विशेष (ज्ञाहा०-१) । [ऋक 
एक्रबाँह--(सं०) खेत की पहली बार की जुताई । 
दे०--एकचास । [ एक + बाँह ८ वाइ्‌,चाहु (? 1] 
एक रउनो--(सं०) किसी खेत की एक बार की 
निकौनी ( चंपा०-१)। पर्या०-निक्ौनी 
(पट०-४) । [ एक + रउनो (देशी) ] 
एकरी-(सं०)विना साफ किया हुआ चावल (पट०-४) 
दे०--अकरी । [एकरी ८ ऋकरी ८ *ऋ्क्कतक] 
एकवाइ--(सं०) (१) गाड़ी की वह लीक, जों 
एक तरफ अधिक गहरी हो ओर दूसरी ओर 
अधिक ऊंची हो ( चंपा०-१, भाग०-१ ) । 
(२) पानी पटाने के लिए आर (मेंड़) के पास 
बनी नाली (सा०-१) । [ मिला० - एकार्वाल] 
एकसलिया--( सं० )--(चंपा०) । दे०--एक- 
फसिला । [ एक+-सलिया / साल (फा०) ] 
एक साल के तौल-(सं०) पूरे (भ्राठ) दाँत हो 
जाने के बाद एक वर्ष का पूर्ण वयस्क बेल । 
दे०--तौल । [एक +साल+के + तैल (यो०) ] 
एकसिंघा--(बि०) एक सींगवाला बैल, भेंसा 
आदि (भाग०-१) पयोऽ सिंघटुट्टा re 
भाग०-१), एकसिंहा । [ एक+ 
८ एक + शुंग] 
एकसिंहा--(वि०) दे०--एकसिंघा । 


एकहन-एऐमाल 


एकहन-- (सं०) वह अन्न, जिसमें दूसरा अन्न 
नहीं मिला हो (शाहा०-१) । [एक + हन ८ 
एक+ अन्न वा < #एकचान्य ] 
एकहुरा--(सं०) वह हेंगा, जिसमें दो ही बैल 
जोते जाते हे (द० भाग०, भाग ०-१) । दे०-- 
हेंगी । पयौ०--ढुबरधिया (चंपा०) । [एक+ 
हरा (प्र०) ८ शस्‌ (संस्कृ० प्र०)] 
एकहुला के माल--( सं० ) किसी खेतिहर का 
एकमात्र पशु (चंपा १)।{ एक + अहुला + के 
+माल--(यौ०) ] 
०३, द्‌ 
एकस--( सं० ) इक्कीस की संख्या । [ एक-- 
ऐस ८ # एक विंशति ] 
एकसिया- (सं०)-- (१) फसल के २१ बोझों 
की एक राशि ( ज्ञाहा० ) । (२) फसल को 
काटने, बाधने और खलिहान तक पहुंचाने के 
लिए मजदूर को २१ बोझों पर एक बोझा 
मजदूरी देने की प्रचलित प्रणाली (शाहा०, गया, 
मुं०, भाग०-१) । दे०--एकंसी । [ एकेस+ 
,इया८ #एक्रविंशतिक ] 
एकसी--(स॑०)- (१) बोझे से बड़ी फसल की 
एक राशि, (२१ बोझे = एक एकंसी)--/पढ०, 
गया, द० मुं०) । (२) फसल को काटने, बांधने 
और खलिहान तक पहुंचाने के लिए मजदूर को 
२१ बोझों पर एक बोझा मजदूरी देने की प्रच- 
लित प्रणाली (पट०, गया, द० मुं०, भाग०-१)। 
प्या >--एकेसिया (श्ञाहा०) । [एकैस-- ई / 
* एक विंशतिक] 
एखरा जात--(सं०) जमींदारी के विषय मे होने- 
वाला गाँव का खर्च (पट०) । दे०-गाई खरच । 
एगदाईँ-- (सं०) दोनी में घूमनेवाला सबसे तेज 
बैल ( द० भाग०, पर०-४ ) । दे०- पाट। 
[ ८ श््युगदमिन्‌ ८ #एकदमिन्‌ ] 
एघाँव--(सं०)-(१) वह ऊँचाई, जहाँ तक करीन, 
लाठा आदि से पानी उठाया जाता हूँ । दे०-- 
बोदर । (२) जब करीन, लाठा आदि से 
पानी चलाने में कई उठान ( ऊँचाई ) पड़ते 
हों और प्रत्येक को पार करके ऊपर खेत तक 
पानी पहुँचाया जाता हो तो उस दशा में 
पहला उठान या जलाशय (गं० द०) । दे०-- 
थेवका। पयो०--एघावा (पट०), एघाय (द० 


३९ कृषि-कोश 


भाग०), एघाई (भाग०-१), दोघाँव दूसरा 


उठान; दोघावा (पट०), दोघाइ (भाग०-१)। 
तेघाव= तीसरा उठान; तेघावा (पट०) । 
तेघाई (भाग०-१) चौघाँव = चौथा उठान; 
चौघावा ( पट० )। [ए+घाँव८ एक-- 
स्थाम (?) ] 

एघाइ--(सं०` (भाग०-१) । दे०--एघाँव । 

एघाय--(सं०) -- (द० भाग०) । दे०-- थेवका । 
[ एक+स्थाम (?) ] 


एघावा -- (सं०)--( पट० ) । दे०--थेवका । 


[एक + स्थाम] 

एड़ा--(सं०)-(१) गड़ासी की बेट के अंत का 
गाँठदार भाग (गं० उ०) । 
पर्या०--हूर (उ०-पु० मे, 
चंपा०), ठेकवा (द०-प० क 4 
मेश, शाहा० ), आढृक एड़ा 
(द०-प० शाहा०), मूठ, झुठिया ( द०-पु० 
बिहा०, भाग०-१ )। (२) दे०-हूरा । 
(३) गाड़ी को पीछे की ओर गिरने से बचाने के 
लिए दी जानेवाली थूनी । पर्या०-उलरूआ, 
सिधवाइ, लरूआ (पट०) । [< *एडूक (?)] 

एद्ली-- (सं०) एक प्रकार का धान, जो छींट कर 
(बाबग) बोया जाता है (गया) । [ (देशी), 
मिला०-एतक, एतल = काले वर्ण का हरण, 
संभ०-- एतक सदृश हाने से नाम पड़ा हो। | 

एमारत सेस--(खं०) किसान से मकान बनाने 
के लिए लिया जाने वाला एकं प्रकार का कर 
(सा०-१) । [ इमारत--सेस ] 


ऐ 


'ऐंजा-- (सं०) एक प्रकार का साग (दर०-१) । 
[देशी ] 

ऐन -- (सं०) (१) रुपये के बदले अन्नादि के रूप 
में चुकाया जानेवाला भूमि-कर । दे०--माल । 
(२) कौल के मुताबिक जमीन की फसल का 
हिस्सा (मुँ०-१) । (३) भावली या ठीके की 
जमीन का मालिकाना हिस्सा ( मुँ०-१, 
भाग०-१) । [अन्न, अयन ] 

ऐसाल--(सं०) एक प्रकार की घास (दर०-१, 


पूणि०:१) । [ मिला०-अस्ल ] । 


| अ | इ | 


2 दे कक 
ञँ 
ओंटल - (सं०) दे०--ओटल । { < *आवत्त 
(संस्कृ), वट्‌ (प्राश) ] 
आओइलल --: क्रिश)-(,) किसी अन्न की ढेरी से 
उसके पत्ते आदि को अलग करना (चंपा०-१, 
पट०-४, भाग०-१).। (२) किसी जोते-कोड़े 
खेत से घास-फूस निकालना ( चंपा०-१, 
भःग०-१) । [ मिला०- अव+ + लुञ्च, ऋव + 
५ लुल्‌ = उखाइना, अलग करना ] । 
ओखर-- (सं०)--( १) ( उ०-पु+ मे०, पट०-४, 
भ्राजः) । दे०--ओखरी । (२)--(उ०-पु० 
मं०, उ०-पू०) । ओखरी । [उलुखल] 
झखरा- (सं०)--(द०-प० शाहा०) । दे०-- 
ओखरी । | ओखर + आ (प्र०) < *उलूखल ] 
अओखरी--{सं०) -(१) लकड़ी या पत्थर कावना 
गहरा उतंन, जिसमें मूसल से धान, तंबाकू आदि 
कूटे जाते हे । (भाग--१) । पर्या० - ओखर 
(उ०-प० मं, शाहा०), ओखरा (द०-प० 
शाहा०), ओखली (गया), कुरदन (पट०), 
घनकुट्टी (सा०)। [ ओख्र+इ (प्र०) 
< #उलूखल ] (२) लकड़ी का वह गहरा 
बतंन, जिसमें मूसळ या ढेंकी से धान कूटते हँ 
(गं० उड) । पयो०-- ओखर ( उ०-पू- मे०, 
उ० प°), ओखरी, भुदो (द> भाग०, 
भाग०-१), उखरी (द° मुं०', काँड़ी (द०-प० 
ज्ञाहा० ), भुड़िया ( झाहा० ), भुई ओखरी 
(गया ), भुड़की (पट०), घु डी (पट०-१) । 
[ #उलूखल |] 
ओछी कानी- (सं ) छह दाँतोंवाला बैल 
( मुं०-१, भाग०-१ ) । [ अळी + कानी < 
*तुच्छ + स्कन्ध (?)] 
आओोछी-कान्ही--(सं०) वह बैल, जिसके दूध के छह 
दाँत टूट गये हों भोर आठवां अभी तक जन्मा 
न हो (सा०-१) । दे०- ओछी कानी । [ तळी 
+कान्ही < *तुच्छ + स्कन्ध (? ) ] 
ओट--(सं० )-- (१, किसी चीज के नीचे किसी 
वस्तु को लगा देना ताकि वह गिरे या लुढ़के 
नहीं (चंपा०-१, भाग०-१, पट०-४, श्राज०) । 
(२) किसी वस्तु की आइ । [ छोट उट 


(हसून, = तुण्‌ (हि० श० सा०), मिला०- 
ऋवट = गतत ] 

ओट करल-'मुहा०) आड़ करना, छिपाना, 
किसी वस्तु से घेरना । 

ओटनी-(सं०) वह वस्तु, जिससे वौज रूई से अलग 
किया जाता है । पयो०-ओटाइ सा०), औंटाइ 
(द० भाग०, चंपा०-१) | [ < *ऋावर्त्तनी ] । 

ओटल-- (क्रिश) --(१) कपास को चरखी में 
दवाकर रूई और बिनौले को अलग करना 
(चंपा०-{) । (२) अपनो ही बात कहते जाना 
(चंपा०-१) । [2 *कआवत्त ] 

ओटाई--(सं०)--( साग ) । दे०--ओटनी । 
[< *आवत्त, *अआर्वुत्ति ] 

ओइहुल (सं०) लाल रंग का एक प्रसिद्ध फूल, 
जो देवी देवता पर चढ़ाया जाता हं ( ज्ञाहा०, 
चंपा० )। [ ओड़+हुल < त्रोडू--फुल्ल, 
मिला०--ओड़-पुष्प ] 

ओडइा--(सं० ) बाँस की कमची या करवी का बना 
बड़ा खुला टोकड़ा। इसमें विशेषतः ताल का 
पत्ता देकर बुना जाता है (पट०-४, अन्यत्र) । 
लड़ा < कुंड ( ?) (संस्कृ ० )- हि० शण० सा०), 
मिला०-ओत = बुना हुआ < आ + ऊत्‌ अवट] 

ओडिया - (सं०)--(१) कोल्ह में ऊख के टुकड़ों 
को डालने के लिए प्रयुक्त टोकरी ( ब० 
भागऽ, पट०-४) । दे०--छंडी । (२) बाँस 
आदि का बना दौरा। डलिया ( मं०-१, 
भाग०-१ ) । [ मिला०ओत./ आ+ ऊत 
= बुना हुआ, अवर = गते ] 

ओड़ी--(सं०)--(१) कोन्हू में कुल के दुकड़ो 
को डालने के लिए प्रयुक्त टोकरी (झाह।०, पु० 
मै०) । दे०--छेंटी । (२) हल से जोतने पर 
खींची गई गहरी रेखा, जिसमें रोपने के समय 
ऊख का बीज डाला जाता है (भाग०-१)। (३) 
ऊख का उबाला रस (गुड़) रखने का 
बतंन । दे०-मट्की। [८ *नऋत ८. आ+ ऊत] 
(४) एक धान-विशेष, जो फलाहार मे गिना 
जाता हे (पट०-१) । | मिला+--ओड़य = 
ओडू (उड़ीसा) संबंधी ] 

ओड़ेसा--(सं० /-( १) बाँस की कमची या 
करची की काफी बारीक बुनी हुई टोकरी, जिसमें 


बओॉटल-ओड़े पा 


ओद-ओसावल 


र्‌ कृषि-कोश 


पानी आ सक्रे (२) चारा खिलाने के लिए 

प्रयुक्त टोकरी (कहीं-कहीं) । दे० -पथिया । 

[ मिला०-ओतेषीक / आ+ ऊत+ इषीक | । 

ओद--(वि०)--(१) गीला (चंपा०-१) । (सं०) 

--(२) एकसाथ मंडलाकर उगनेवाले बाँस के 

पौबों का समूह ( चंपा०-१ ) । [ दर, 
ओद्म, आबन्ध ] 

ओदरल-(क्रि० )-(१) किसी सटी हुई चीज का 
फटकर अलग हो जाना (चंपा०-१, भाग०-१)। 
(२)खेत की पपड़ी का फटना। [< *अवदार < 
अव+५द्‌ = फटना] 

ओदार--( सं०) किसी फसल का बोझा बाँवने 
के लिए पटुए की एंठी हुई रस्सी (पू० मै») । 
दे--कचरा । [देशी] 

'ओदारल-- (कि०) ओदरल क्रि० का प्रे० । किसी 
सटी हुई ऊपरी चीज को फाड्ना या अलग 
करना (चंप।०-१, भाग ०-१, पट ०-४) । [#अव- 
दार< अव + ५/दृ = फाइना ] 

ओर्दौछी -(सं०) गीले खेत को जोतकर उसमें 
बीज बोने पर फसल में लगनेवाला एक रोग- 
विशेष (शाहा०-१) । [ओद्‌ + छी < ओदा 

_ < आद्र, उद + अळी, औँछी. < उच्छ (?)] 

आध--(सं०) बाँस के पोषों का समूह (चंप[०-१), 
दे०--बाँस के कोठी । [ आतन्य ] 

ओरहा--(सं०)-- (१) पकने के पहले ही काटी 
हुई गेहूँ की फसल (द०-पू० मे०, भाग०-१) । 
दे०--हो रहा । (२) भूनने के लिए काटा हुआ 
अनाज (द०-पु० मं०, चंपा०, भाग०-१) । दे०- 
होरहा । [ अव + ४उल = जलाना, भूनना ] 

ओरीटीनी - (सं) एक पशु-खाद्य घाव (पट०, 
गया) । [देशी] 

'ओल--(सं०) जमीन में पैदा होनेवाला एक 
प्रकार का कद । इमसे भरता, तरकारी आदि 
बनाये जाने हें। पर्या०--सूरन ( इर०-१, 
पट ००४, भाग ०-१, पट ०-१) । [ओल (संस्क्र), 
ल (०), ओल्‌ ( ने० ), ओल्‌ (ब०), 

_ ओल (प्रो०), सूरण (गु०) | 

अलल --(क्रि०)--(१) अन्न को चलाकर उसमें 

मिले विजातीय अन्न या दूसरी वस्तु को अलग 


करना । (२) जोते हुए खेत या बारी की मिट्टी 
को घ.स-फूम निकाल देने के बाद बराबर 
करना । (दर०-१, चंपा०, पुणि०-१, भाग०-१) । 
1 [अब + ४लल्‌ = चलाना ] 
आओल्हनी--(सं०) रोपनी के समय गाया जानेवाला 
एक प्रकार का गीत, जो अपराह्न के पराद्ध में 
गाया जाता ह और जिसका स्वर धीरे-धीरे 
नीचे की ओर झुकता है । इसका प्रतिकूलार्थं क 
शब्द “चढ्न्ती' हे (चंपा०-१) । [उल्हा (प्रा०) 
च्वुझना, अव + हरण = < +खवहलन 
< अव + २/हल्‌ ( =नीचे जाना, गिरना, 
भुकना ) ] 
ओल्हल--(करि०)--(१) किसी चोज का किसी 
एक तरफ झुक जाना (चंपा०-१, पट०-४) । 
(२) हल या ट्रॅक्‍टर द्वारा एक तरफ ज्यादा 
मिट्टी फेंकना (चंपा०-१) । [< *अवहल 
< ऋव+ ४हलू (=गिरना, चलना )-- 
(संस्हृ०), उल्हा (प्राश) = तुना, ऋव+ 
हरण = एक तरफ रखना, कुक्ाना] 
ओल्हे आब--(सं०) हल, गाड़ी आदि मे जते 
बलों को घुमाने के समय हाँकनेवाले का संकेत- 
शब्द । (सा-१) । [ ओल्हे + आव ] 
ओसर--(सं०) पूर्ण वयस्का बाछी, जो गाय बनने 
के लिए तैयार हो । पर्या-कलोर (१०), गौर 
उ०-पु० मं०), फेटाइन (पट०), ऑकरिया 
(इ° भाग०) । [ उपसयो, < *उस्ना (गाय) ] 
'ओसाएल--(क्रि०) ओसाना, वायु के बहाव में 
अनाज को सूप आदि से ऊपर से नीचे तक पतली 
रेखा में गिराकर भूसा आदि से अलग करना । 
पयो०-ओसात्रल ( चंपा-१, पट०-४) । 
[< *अऋव + \/सो (षो) “ञ्नन्तत्र्मण्ः= 
समाप्त करना, पूर्ण करना; *अब + शु = 
छितराना, फैलाना; #अब+ +सु प्रेरणा 
देना, नीचे फलाना, ऋवसवन] 
ओसारा--(सं०) घर के आगे का बरामदा । 
ओसावनि-- (सं०) । दे०--ओसोनी । 
ओसावल--(क्रि० ) -- (चंपा०-१, पटना०-४ ) 
दे०--ओसाएछ । ( बि० ) ओसाया हुभा 
[ < +अब+ +स्‌, *क्व--./सो ] 


को-को -४२ ओसोनो-कंकडू . : | न| ४३ कृषि-कोश 


ओसौनी (सं? )-(१) चीनी के रस को ठंडा करने 
के लिए प्रयुक्त लकडी का कड़ाह । दे०-कठौत । 
[< *ऋभिषवन = सोमरस fl 
रखने का पात्र] (२) = 
घान आदि अन्न ओसाने की टक 


प्रक्रिया बिहा०, श्राज०) । 
वयो० -- ओसावनि री 
( दर०-१, पूणि०-१ ) । 
[ अव + +सू/ अवसवन] । झोसौनी 


श्रो 

आओ कर-'सं०)-एक प्रकार की घास, जो पशुओं के 
चारे के काम में आती है (झाहा०, गया)। [देशी- 
मिला० --अवकर (संस्कृ०) = कूड़ा-करकट ] 
“जली-(सं०) धनरोपनी के अंत में किया जाने- 
बाला सहभोज (द० भाग०) । पयौ०--बन- 
डसरा या बनुसार ( गया), गावा-पखार 
(प० चंपा०), उछाड़ी या बनउखाव ।पड०) 
[ देशी ] 

ऑऔंटाइ-(सं°)- (१) वह वस्तु, जिससे रुई ओंटी 

जाती हुँ । देऽ ओटनी, (२) रुई ओटने की 

मजदूरी (इ० भाग०) । [ ्रौठा-- ३ (प्र०) 
८ वत्त (संस्कृ०), आवदूट (प्राश) ] 

औगारल --( क्रि? ) ज्यादा गड्ढा करके हल 
जोतना (चंपा०-१) । [< *नऋऋवगतं, < *नव- 
गाठ (संस्कृ), गाठ (ब्रा) = गंभीर, गहरा] 

ओछार--(सं०) वर्षा का एक झोंका (चंपा०-१) । 
पयो>--अछार ( पट०-४, भाग०-१ ) । 
[< *अवशार< ऋव+४शु+घन्‌ ] 

आदार (सं०)- (पट, गया) । दे०-अदार। 
[मिला०-उदार = धुरीण ] 

आरंग--(संऽ) ज्वार, मकई और ऊख के पौधों 
का एक रोग, जो पत्तों पर श्वेत चिह्न-ज॑सा 
होता हे और पौधे के ऊपर का भाग नष्ट कर 
देता हं (चंपा>) । पयो >-गपतू (पट०, उ०), 
बभनी (३०-प० मं +, चंपा०), गभतू , ठोठियारी 
(ज्ञाहा०), गपसू (साऽ) । [ ऋवर'ग ] 

ओरा-- (सं०) एर प्रकार का प्रसिद्ध फल जो दवा, 
मुरब्त्रा, अचार आदि के काम में आता है। इसका 
फल कागजी नोंबू की तरह या उससे छोटा और 


Hie 


कसँला होता है । पेड़ सफेदी लिए तथा पत्तियाँ 
इमली के पत्तों की तरह, छोटी-छोटी होती हूँ। 
यह फल भारत के प्रायः सभी भागों में पाया 
जाता हुँ । पर्याः-अँबरा (झाहा०, चंपा०) । 
[ आमलक (संस्॥०), आमला, ऑवला, औरा, 
मरा (ह्‌), आमला, आमरो, आमलकी 
(बं०) , आँवले, आली, ऑँबलीकाटी (मरा०), 
आमला, अंबुल, अंदूली (पं), बला 
(मार०), ऑवला, आमला, आमली (गु०), 
नेल्लि, नेल्लिकायि (क०), नेलि, नेलिकर 
( ता० ), उसरिकाय, उसरक्राय (ते० ), अंडा 
( ओ० ), आमलज, आमलजू , आमलय, 
ओमलह, आमलाह (फा०), ऋमलज (अ० ), 
अमला, आमलकी (अस०) ] 

आऔल्दा-(सं० ) मूठे या पूले से बड़ी फसंल की 
राशि ( उ०-मं०, भाग०-१) । दे० अवासा । 


[देशी 
क 


केइत--( सं० ) कपित्य फल । इसका फल गोल- 
गोल बेल - सा होता है । पर्या०--केइतो 
(शा०- १) । [ कपित्थ (संस्कृ); कड्त्थ (प्रा०), 
कैथ, कैत, कईत(हि०), कयेथ, कत्वेल (बं०), 
कवंठ, कवट, कंवट, कविठ (मरा०), कोठ, 
काठ, कोठु (गृ०), बेललु, बेलडा, बलुवत, 
व्यालदमर (क०), एलांगकाया बेलग चेट्ट, 
एकांगा काया (ते०), कैथ (मार०)] ° 

कँइती--(सं०) एक फल-विशेष । यह श्रीफल की 
तरह होता है तथा इसके भीतर का भाग खट्टा 
होता हे ( शाहा०-१ ) । दे०-केइत । [कपित्य] 

कंकड्-(सं०)-(१) चूना मिला हुआ गाँठदार पत्थर 
का छोटा, गोल और मटमैला टुकड़ा, जिसे पकाकर 
चूना बनाया जाता है । (२) पत्थर का टुकड़ा, जो 
सड़क बनाने के काम में आता है । (३) अनाज 
में मिलनेवाला आकड । (मे ०-२) । दे०-अँकड़ा। 
पयौ०-आऑँकड़, इकड़ी, इंकड़ी (द० -पू० मै०, 
प०), गंगट-- (पट०, गया), गींगट (द०-पु०) । 
(४) विशेष प्रकार से बनाया हुआ एक तम्बाकू, 
जो भुर-भुरा होता है और गाँजे की चिलम पर 


रखकर पीया जाता है। [ ककर, "कठिन, 


चढू, गुना का पत्थर (मो० बि० डि०); “कर्करो 
मुकुरे च्टे'_-( श्रने० ); “कर्कारी भाएङभेदना- 
दपरणे किने त्रिषु' (मेदि०) ] 

कंकड़ी--(सं०)-(१) इंट-पत्थर का छोटा टुकड़ा 
( गया, पट०, श्राज० ) । दे०--अँकड़ी । 
पर्या०--अंकरी । [ कर्कर ] 

कँकड़ी--(सं०) दे०-ककड़ी । 

कंकराही--(सं०) केकरीली मिट्टी (सा०, पर०, 
मै०-२) । पर्या०--अंकड़ेल (सा०, शाहा०) 
अँकडौर (प°) । [कंकर + आही < स्थि (?)] 

कॅकरोटिया-( सं० ) एक प्रकार की कड़ी मिट्टी, 
जो जमीन खोदने पर जमीन की ऊपरी सतह 
के नीचे मिलती है (द० भाग०, पट०-४) | दे०-- 
गेंगटियाहा । पयौ०--गँगारट (पट०-४), कॅक- 
रोटी |कँकर + ओटिया < *ओषी, अस्थि (?)] 

कंकरी--(सं ० )-(शाहा ०, सा०, चंपा०) । दे०-- 
कंकड़ी । 

केकरोटी- (सं०) दे०-कंकरोटिया । 

कंगनिया- ( सं० ) नदी का खडा ऊंचा किनारा 
( ड०-पू० मं० )। दे०--करारा । [ कंकट = 
सीमा, ऋवधि; कच्छ = किनारा ] 

क॑चनचूर--( सं० )--(१) रोपा जानेवाला एक 
प्रकार का उत्कृष्ट घान (द० मूं०, चंपा०) । 
(२) वासमती चावल का एक भेद (षट०-४) । 
[ कञ्चनचूणं्‌ ] 

कंचा--(वि०) दे०--कच्चा । 

कंचु--(सं०) एक प्रकार का साग, जिसकी पत्ती 
अरुई की तरह चौड़ी होती है (इर०-१, मे ०-२ )॥ 
[ मिला० -ऋंज ] 

कँचोरस-(सं०) ऊख को पेरकर या चूसकर निकाला 
गया रस (द० भाग०) । दे०--रस, । पर्या०- 
कचरस (पट०-४, चंपा०) । [कचो + स्स] । 

कंजर-- (सं०)--( १ ) रस्सी बाँटनेवाली एक 
“विशेष जाति (उ०-प० बिहा०, गया) । पर्यी०- 
कंजड़ा, कंजड्‌ (चंपा०), चाँई (प० मं०), 
रसबंटा (शाहा०, गया) । (२) एक प्रकार का 
हरा पक्षी (मं ०-२) । [ कंजर (देशी), कालंजर- 
बुंदेलखंड का एक भाग, उस प्रदेश के रहने- 
वाले लोग। इनका पेशा रस्सी बॉटना और भीख 
माँगना है ] 


कँटहवा तार--( सं० ) दो-तीन पतले तारों को 
मिलाकर बनाया गया लोहे का तार, जिसमें दो- 
एक इंच की दूरी पर छोहे के ही कांटे बने होते 
हें । यह फसल की सुरक्षा के लिए खेत के चारों 
ओर घेरने के काम आता है (बिह० ), [ केँट- 
हवा-- तार (देशी), कँटहवा < काँटाट कंटक] 

कंटा-- (सं०)-( १) वर्षा या सिंचाई के बाद 
तेज धूप के कारण कडी हो गई खेत की मिट्टी 
को मुलायम करने के लिए व्यवहृत कुछ काँटो- 
जैसी लोहे की कीलों से बना एक तरहका 
हल (मै०) । पयौ०--खखोरनी ( म॑० ) 
[ < *कणट, करटक< , करट > करटति = 
चलता है, घूमता है । (२) काँटा। ( ) सरकंडा, 
(चंपा०-१) । पर्या०--काँड़ा ( चंपा०, पट-४, 
झाहा०) । [ काण्ड ] 

केंटिया--(सं०)-( १) गाय-भेस के दूहने या घी- 
तेल आदि रखने के काम में प्रयुबत लंबी गर्दन 
वाला मिट्टी का छोटा बर्तन । पर्या०--कटिया 
(चंपा०), छूंचा (चंपा०), टेहरी ( पट०-४ ग; 
मेटिया (चंपा०, द० भाग० ), भबही (चंपा०, 
मं ०-२) | [ मिला०--कंठिन, लंबी गर्दैनवाला । 
कंशल= पात्र, करक = कमंडलु 'कमंडलुश्च 
करकः’ (शाइव०)] (२)-(उ० पु०, द० प० मे०) 
दे०--कोहा । [ मिला०--कंठात्ल पात्र ] 

कंठ--(सं०) दे०--कठी । [ ८ *करछ ] 

कंठफोड--(सं०) वह सुर्या, जिसके गले में इन्द्र- 
धनुष-सा रंग निकल आया हो ( ज्ञाहा ०-१ ) । 
[ कंठ+ फोड़ < कंठ + फोड़ < स्फुट ] 

कंठा--(सं०)--( १) मवेशियों के गले में पहनाई 
जानेवाली घुंडीदार मोटी रस्सी ( बिहा०, 
प्रा )। (२) स्त्रियों के गले का एक 
आभूषण । [< *कंक] 

कंठी--(सं०) कुदाल की धार और पासे की जोड़ 
(पट०,गया) । पर्या०--नट्टी (शाहा०), सन, 
कंठ (इ० भाग०), सुन (द० मुं०)। (२) दे०-- 
कंठा । (३) तुलसी या बेल की टहनी की बनी 
पतली-सी माला । [ < #कणठ ] 


॑ड्ड़ा-(सं०) जंगल या चरागाह मे सूखा हुआ 
गोबर, जो खाद अथवा जलाने के काम में 
आता हूँ (गं० उ०, मं०-२) । पर्या०-कड़डा 
(गं० उ०), डमारा (पट०-४, मग०-५), कंडा 


न्न 
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(०० ६०), डमार ( प० मं० ), बिनुआ 
गोइठा (प०), बनगोइठा (सामा०; मै०-२) । 
[मिला०-- करण्ड = मधु का छत्ता, 'करणडं 
मधुकोशासि कारण्डेषु दलादके' (मेदि०), 
'करणडं मधुकोशेऽसौ? (प्रने०)] 

कंड्रा- (सं०) --(१) सूखा हुआ गोबर ( प०, 
साः) । दे०--डमारा । (२) गोइठे की ऐसी 
राख, जो बिखरी नहीं रहे, बल्कि बंधी और 
कड़ी रहे । (चंपा०-१, पट०-४, मग०-५, 
मै०-२) । [करण्ड] 

कँड्वानी--(सं०) मूंज पैदा होने का स्थान (ड०- 
प०, चंपा०-१) । दे०-मुजवानी । पयो०-कर- 
वानी (शाहा०)। [कौंड़ + वानी < *कारड-- वन] 

कंडा-- (सं०)-(द० भाग०) । दे०-कंदा, अरुई । 
[ ८ #काएड, ८ #कन्द्‌ ] 

कड़ा -(सं०)-(१) (गंञद०) । दे०--कंड्ड़ा । 
(२) सूखा हुआ गोबर (शाहा०,पट०) । दे०-- 
डमारा । पया०-कररा (मे ०-२ )॥ [८ #कांड, 
2 अकरड]। (३) मुंज या सरपत नामक 
घास (शाहा०-१, भाग०-१) । पर्या>--काँड़ा 
(चंपाऽ-१, पट०-४, मे ०-२) । [कंड < *कांड] 

कंता-कनेल--(संऽ) एक प्रकार का फूल। 
ps पृणि०-१) । [कंता + कनेल < कान्त 
+ कश्णिकार ] 

कंद्री--(सं०)--तदी के किनारे खोदा हुआ कुआँ, 
जिसमें नदी का पानी छनकर जाने से शुद्ध 
रहता है ( पट०, गया )। पर्या -कानर 
(मग०-५) । [मिला०-कन्दर, कन्दल] 

कंदा--(सं०) अरुई की जाति का जमीन में बैठने- 
वाला एक कंद, जिसकी तरकारी होतो हं(पट०-१,। 
मिला०-अरुई, कंडा । टि०--कंदा दो प्रकार 
का होता हुँ, एक लंबा और गोल, जिसे मगही 
कंदा कहते हे; दूसरा अपेक्षाकृत छोटा और 
गील होता हे (पट०-४, मे ०-२) । [८ #कांदक ] 

कंदौला--(सं०) एक झाड़ीदार पौधा। इसका 
फल खट और आकार कसंली की तरह होता 
हूँ (पट०-१) । 

कंधा-- (सं०)-( १) ६ क्तोल्ह के जाठ (मोहन) के 
ऊपर का कटा हुआ भाग । दे०--कंध । (२) 
ऊश्च के कोल्हु के पेट में रहनेवाले जाठ 


(मोहन) के मंड के. ऊपर का कटा हुआ भाग । 
दे०-कान्ह । [स्कन्घ, कन्ध] 
कँबरी--(सं०) गाय-बैल आदि के द्वारा निगले हुए 
चारे का थोड़ा-थोड़ा अंश फिर मुंह में लाकर 
चबाने का व्यापार (सा०-१)। पयौ०--कडरी 
(शाहा०),कबुरी (द०-प० चंपा०), पाग (मं ०-२) 
पागुर (मन०-५, चंपा-०) [ < #कवल] 
कंसासुरी-- (सं ० ) वह बेल, 
जिश्चका एक सींग नीचे की 
ओर और दूसरा ऊपर की 
ओर जाता है (द०-प० 
शाहा०) । दे०--सरग- 
पताली । पयो०-सुरंग- कसासुरी 
पटाली (पट०-४, मग०-५), डेवा (पट०-४) । 
सरगपताली (मै०-२, चंपा०) । [कंसासुर (१)] 
कँसिया--(सं०) वह बेल, जिसका रूप-रंग काँसे 
की तरह हो (पट०-१) । [कैस + इया (प्र०) 
. < काँसा < कांस्य] 
कइन--(सं०) बांस की गिरह पर का धूलि- 
जैसा रोएँदार छिलका ( चंपा०-१, पट०-४, 
मग०-५, आज०) । (२) बाँस का पतला 
छिलका या टहनी (झाहा०, मे ०-२) । (कण, 
कणिका, कञ्चिका] 
कइल--(वि>)-(१, सफेद रंग का मवेशी(चंपा०-१, 
शाहा०) । पर्यौ०--कयर । (२) कपिल वर्ण का 
पशु (पट०-४, मग२-५) । [८ क्रपिल] 
कश्नाएल-- ( कि )--( १) फसल की बाल का 
दृढ़ और पोस्ता होना (पट०-४, मग०-५) । 
दे०--कलाएल, हबसाएल । (२) किसी अन्न के 
दाने का कुछ-कुछ पकने लगना ( चंपा०-१ 
शाहा०, पट०-४, मग०-५)। [कइल + 
„आएल (क्रि० प्र+) < #कपिल ] 
कइ'त--(संऽ)-- (चंपा) । दे०--कईता । 
कई ता-- (सं०) ककड़ी-जंसी एक प्रकार की 
तरकारी । यह एक हाथ से लेकर तीन हाथ तक 
लंबी होती है । इसक्का आकार सपांकार होता 
हे ( पट०-१, मे०-२ )। पयो०--कई'त, 
चिचड़ा (चंपा०) । कता, झिंगा (संता०) । 
श्वेतराजि (संस्कृ०) । 
कडउनी--(सं०) दे--कौदी । 
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कडर--(सं०) वह्‌ स्थान जहाँ गड्डा खोदकर गोइठी 
लकड़ी, पुआल आदि डालकर और उसमे आग 
लगाकर गाँव के लोग जाड़े में आग तापते हे 
और शीत-निव।रण किया करते हे (झ्ाहा०) । 
दे०- घूर । 

कउरल--( क्रि० ) कटं हुए अनाज के पौधों को 
दौनी के समय उलट-पुलट करना ( चंपा०-१, 
शाहा०) । पर्या०--उकटल (पट०-४, मग०-५, 
मे-२) । [ कउर +ल (प्रर) < *कवर = 
संयुक्त, सम्मिलित (मो०बि०डि०), < *कशाव- 
किरण < कण + ऋवकिरण < आव + क्क 
(विक्षेपे = फंकना) ] 

कउरी--(सं०) दे०--कॅवरी । 

कडली बूँट--(सं०) उजले और बड़े दानोंवाळा 
एक प्रकार का चना (पट०-१) । पर्या०-कबली 
बूट (मग०-५, मे०-२); कबुली बूट (चंपा०) 
[ कउल+-३+ बूँट< काइली + बे ] 

ककड़िया-(सं०) आम का एक भेद, जो ककड़ी 
के समान होता है (दर ०-१, मं०-२) । [मिला०- 

कर्कोक7, ठ, ककी ] 

ककड़ी--(सं०)-(१) खीरे की जाति का एक लंबा 
पतला फल, जो कच्चा 
खाया जाता हु । पर्या०- 
ककरी, ( झाहा०, सा०, 
पट०-४, मग ०-५ श्रन्यत्र 
भी), काँकरि ( बडे 
आकार को ककड़ी )-- ककड़ी 
(शाहा ०), ककड़ी ( पट०-१, ज्ञाहा ) । यह 
फल बहुत जनप्रिय हुँ । इसके विषय में कहा- 
वत हुं-“निकौरिया गेलाह हाट, काँकरि 
देखि हिया फाट” ( कोई मनुष्य विना पैसे 
के बाजार गया, वहाँ ककड़ी देखकर उसका 
हृदय फटने लगा ।)। (एक हाथक काँकरि, नौ 
हाथक बीया' ( एक हाथ की ककड़ी श्रौर 
उसमें नो हाथ का बीज ) । (२) खरबूजे की 
तरह का एक फल जो पकने पर फूट जाता हूं 
और फूटने पर फूट या फूट कहा जाता है । 
[ केटी (संस्ह०) , कक्कडी ( प्रा० ), ककड़ी 
(हि०), काकड, बड़ काँकूड (बं० ), काँकडी 
(ओ०), कक्कड़ी (पं०), काँकड़ी ( मरा० ) 


काकड़ी (गु०), काक्रिरा ( सिह० ), ख्यारजाब 
(फा०), किस्सा कदस (श्र०), कवर (ग्रं०) ] 

ककना--( सं० ) फसल को हानि पहुंचानेवाली 
एक घास (५०-४, गया, द०-पु०) । पर्या०-- 
बनसारी (झाहा०, पु० मं०) [ मिला०-कङ्कण्‌ 
(7) (संस्॥०), कंगुनी । मिला०-काँको (ने०) ] 

ककीर -(सं०) प्रचालित श्रेणी का एक अच्छा पान, 
जिसके पत्ते लंबे और कोमल होते हे ( उ०-पु० 
मं०) । दे०--कनवा | पंथों०-ककेर (३० पु० 
मे०) । [ सिला०--कर्कढी =ककड़ी की तरह 
लम्बा होने के कारण संभावित नाम] 

ककुड़ी--( सं० ) तम्बाक के पत्त का एक रोग, 
जिसमें हरा पत्ता सिकुड़ जाया करता है (दर०-१, 
चंपा०, मग०-५) । टि०--केहू और मिरचे के 
पत्तों में भी यह रोग कभी-कभी हो जाता है । 
[८ #ककौट- एक प्रकार का रोग। कक्कड़ 
(हि०), कर्कर (संस्कृ०) = सूखी या सेंकी हुई 
सुरती का मूरमुरा चूर, जिसमें पीनेवाला तम्बाकू 
मिला रहता है (हि० श० सा०) ] 

ककेर (सं०) -- एक प्रकार का अच्छा पान, जिसके 
पत्ते लंबे और कोमळ होते हे ( द>-पु० मे०, 
मं-२) । दे०--ककोर । 

कगिया--( सं०) वह बल, जिसका रंग काग की 
तरह काला हो (पट०-१, मग०-५) । पर्या०-- 
करिया (मं-२) । [काग + इया (घ्रा०) < काग 
< अक्क] 

कचङुट्टा-(सं०) ईख का अधपका रस (मुं०-१, 
चंपाऽ) 1 दे०--कचरस । 

कचटाही--( संऽ ) वह मिट्टी, जो कुछ मुलायम 
तथा कुछ कड़ी हो (शाहा०-१)। [ कचट + 
आही (देशी) ] 

कचनार-- (सं०) एक प्रकार का प्रसिद्ध वृक्ष, जो 
मझोले आकार का होता हँ, कही-कहीं लता के 
जेसा भी होता हे । इसकी पत्तियां गोल और 
सिरे पर कटी होती हे । छाल भूरा और फूल 
लाल, पोले और सफेद होते हं । फूलों और 
कलियों की तरकारी बनती हुं । फली चिपटी 
होती हूं (दर०-१, पट०- १-४, मग«-५, चंपा०, 
शाहा०) । [काञ्चनार (संस्छ +), भ'चणार (प्रा०) 
कचनार (हि०), काचन, कोचनार (बं), कोरल, 
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काँचनी ( मरा० छ जिग्य ( संता० ), कोचली, कचाठी- (सं०) धान का वह पौधा जिसकी बाळ 


चम्पाकाठी (गु०), ठकी (ने०), कोचाले, कंच- 
नाल (क० ), देवकांचन, देवकांचनमु (ते०), 
सेंगपुमु थरी (त०) ] 
कचसहुअआ--(सं०) एक बीजू आम, जो कच्चा 
खाने में भी मीठा लगता हे । [क्च--महुत्रा< 
कच्छन-मघुळ वा कऱचा--मघु (८ मोठा) ] 
कचरस-(सं०)-(१) ऊख को पेरकर या चूसकर 
निकाला गया रस (ज्ञाहा०, चंपा०, पट०-४, 
भग०-५) । दे०--रस । { कच+ रस + कच्चा 
रस ] । (२) पानी मिला हुआ ऊख का रस (उ 
ध०) । पर्या०--पनुआँ (द०-प० झाहा०) । 
(३) ईख का अधपका रस ( मुं०-१, चंपा० ) 
प्यो०--कचकुट्टा । [ कच + रस< कच्छ + 
स्स (7) ] 
क्चरा-( सं० )-(१) बूट की अधपको छीमी । 
पर्या०-ढसराइल कचरी (शाहा०); कचरी 
(नन्यत्र) । (२) फसल के बोझों को बांधने के 
लिए पटुए की एँठौ हुई रस्सी (गं० उ०, पु०) । 
,[कच+रा (प्र) < कच< कच्चा] 
कचरी-(सं०)-(१) कच्चे-हरे चने के पौधे (शाहा०, 
चंपा०-१, पट०-४, मग०-५) । (२) कच्चे हरे 
बने के छ्ड़ाये हुए दाने (शाहा०, चंपा०-१) । 
(२) आल नामक रंग के पौधे की मोटी जड़ 
(शाहा०, द० मुं०) । दे०-आल । (४) दे०- 
कचरा । [ कच+ री (प्र) < कच, < कञ्च] 
(५) भोजन के लिए काटा हुआ कच्चा 
अनाज ( सामा० पु० ) । (६) एक प्रकार का 
.गुरम्ही नामक फल, जो बरसात में मकई के खेत 
में होता हं और जिसके पौध लत्तर को तरह 
फैले हुए होते हें । (७) चने या खेसारी की 
बाल को पानी में फुलाकर, फिर सिल पर पीस- 
कर और तेल या घी में तलकर बनाई हुई बड़ी । 
कभी-कभी यह केवल प्याज या अन्य चीजों को 
बेसन में मिलाकर तथा तल कर बनाई जाती 
है । ( पट०-४, सग०-५, चंपा०, राँची )। 
[ कऋच+री (०) < कच, < क्या ] 
कचल--(क्रि०) कुदाली से थोड़ी-थोड़ी दूरी पर 
छेव देकर जमीन को कोड़ना (दर०-१) [ कच + 
ल(प्र०)< कच, < #कर्त < ५कृती (छेदने)] 


पुष्ट न हो पाती और जिसे हरा रहते ही काट- 
कर पशुओं को खिला दिया जाता है (घुं०-१) 
पर्या०--मुआर (चंपा०, पट०-४), मरहीना 
(मग०) । [ कच+ आठी < *अस्थि (?) ] 
कचिया--(सं०)--फसल काटने की 
दाँतदार हँसिया (द०-पु० बिहा० 
मुं०-१, दर०-१) । दे०--देंतुला । 
[मिला०-कच, कच्छ | *कौद्षियक 
(संस्हु०) > कउच्छेक्रय (प्रा०) 
>कचिया , कत्तेरीक (संस्कृ०) 
>कद्ठारी, कच्चारी (प्रा०) ] कचिया 
कचुआ--(सं०) पान को लता के ऊपर की घनी 
झाड़ी (द० मुं०) । दे०--खरई । [कञ्चुक = 
माडी, आवरण, वृच विशेष (मो० वि०डि०)] 
कचेलिया--( सं० ) वह बैल, जिसकी पूंछ लंबी 
तथा लिंग के संघिस्थल से गुदा-स्थान तक मांस 
लटका हो तथा वह नील वर्ण का हो (पट०-१) । 
[कचेल = इया (प्र)- (संभवतः ` < कच] 
कचोहा--(सं०) तम्बाकू का एक रोग (द० 
भाग०) । [ मिला०-ळच्छू ] 
कश्चा-(सं०)-(१) भोजन के लिए काटा हुआ 
कच्चा अनाज (गं० उ०) । दे८-गदरा । (२) 
इंट-पत्थर के विना ही बनाया हुआ कुआँ। 
पर्या०-कूथाँ ,कुइयाँ । (वि०)--कोई वस्तु, 
जो पकी नहीं हो । [ < *छुत्य ( संस्कृ० ) 
क्रि (प्रा )--( = जिसके निर्माण का 
कायं ज्ञेष हो ), कुत्सित ( < कुत्सा ) ] 
टि० - कच्चा शब्द की व्युत्पत्ति अभी तक 
स्पष्ट नहीं हो सकी है, संस्कृत-वाइमय में इसके 
लिए 'आम', 'अपच्यमान', “अपक्व? आदि 
शब्द व्यवहृत हे । हिं०्श०्सा० में 'कषण” 
(संस्कू०) से 'कच्चा' की उत्पत्ति लिखी है 
और “मराठी व्युत्पत्ति कोष में 'कच' 
(ध्वनि-शब्द) से । कुछ शब्द नीचे लिखे जाते 
हे, जिनसे व्युत्पत्ति की संभावना हो सकती हूँ । 
[ कुत्सा, कत्‌, (>क्षदन्न), कुपच, काफच, 
कृतान्न (अ्रक्कतान्न ), कच्छ ¦ = जलप्राय प्रदेश 
को वस्तु), कृत्य (संस्क०), कि (प्राः); कृत्त 
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(स्कटा हुआ), कच्य (विकसित हानेवाला) 
< *कचू (विकसने)] 

कञ्चाविगहा--(सं०) जमीन की एक नाप, जो 
किसी स्थान-विशेष में तो प्रचलित हो, पर दूसरे 
स्थानों में उससे भिन्न हो। भिन्न-भिन्न स्थानों 
में 'बिगहे' की नाप में अन्तर पाया जाता 
हैं । 'बिगहा' की असंतुलित माप । पक्का 
बिगहा ३०३५ वगंगज या २० कट्ठे का होता 
है । [ कचा + बिगहा < अविग्रह (?)] 

कञ्चाबीघा- (सं०) दे० कच्चा डिगहा । 

कच्चू--(सं ०) अरुई की जाति का लंबा-मोटा कन्द, 
जिक्षकी तरकारी बनती है (मग०-५, पट० -४) । 


दे० --अरुई । पर्या०-अरुआ (चंपा०), कनचू ` 


(बर°-१) । [ मिला०-कचु, कच्ची = एक 
प्रकार का खाद्य कन्द (मो० वि» डि०)] 
कच्छड़ -- (सं०)-(चंपा०) -दे० --कछाड़-२ । 
कछा इ--(सं०)-( १) नदी या पोखर का किनारा, 

कछार । दे०--करारा। (२) इस प्रकार पहनी 
हुई धोती या लुंगी, जिसके नीचे लटके हुए 
छोर को ऊपर खोंसकर कमर में कसकर 
बांध लिया गया हो। ( चंपा०, मग०-५, 
पट०-४ ) । पर्या०-कच्छुड ( चंपा० ) ।. 
[कच्छ*> कळा + ड़, काळ] 
कछाड़ा-(सं०)-(पट ०-४) । दे०--करारा। 
[ कच्छ* >कला+ड़ा ] 
कछार-- (सं०) दे०--कछाड़ । 
कछुआ-डावर -(सं०) वह अत्यंत उपजाऊ खेत, 
जो कछुए की उलटी हुई खोपड़ी की तरह गहरी 
होता है और जिसमें आसपास के चारों ओर से 
पानी और सड़ी-पली खाद आदि आकर गिरती 
हे । (दर०, मुज.) [कछुआ + डावर] 
कछुआ ढाव -(सं०) नदी का वह बहाव, जिसमें 
जळ-प्रवाह के कारण रेतीली जमीन की ऊंचाई 
और नीचाई में फेर-त्रदल होते रहने से कहीं 
थोड़ा और कहीं अधिक जल रहा करता हुँ 
(मग०-५, मुं०-१, पट ०-४) । [कुत्रा + दाब, 
कलश < कच्छपक, ठान< “वल (गतो), 
(० व्यु), ऋवघार] 
कृछुआ-सीम--(सं०) एक प्रकार की सेम, जो 
तरकारी के काम में आती है ( दर०-१ ) । 


ढीली मिट्टी (पट०, पट०-४, गया) । [*कच्छ] 
कजइ--(सं०) खाने से रोकने के लिए बैल के 
मुंह पर बाँची जानेवाली रस्सी की बनी हुई 
जाली । (द०-पु० मं०) । पर्या --कजुई, 
मुँहबन्द (मग०-५), जाबा (पट०-४ ), जाब 
(चंपा०) । [देशी] 
कजरगोट- (हं० ) एक प्रकार का काला धान 
(दर०- १) । पर्या०- कजरगौट, कजरघौर , 
कजरघौद्‌ (द० भाग०) । [ कजरी (हि०), 
< *कज्जलगुत्स (?) ] 
कजरगौट - (सं०)-(दर०-१) | दे०-कजरगोट । 
कजरघरो--( सं० ) छोंटकर ( बावग करके ) 
बोया जानेवाला एक प्रकार का धान, जिसकी 
बाल काले रंग की होती है । (द० भाग० ) 1 
[कञ्जलगुत्स (?)] 
कजरघौर-- (सं०) महीन तथा सुगंधित धान का 
एक भेद, जिसकी बाल काले रंग की होती हूँ 
(मुँ०-१) । पर्या०--कारीबाँक (पट०-४) | 
[ कजरी (हि०), कळल गुत्स (?) ] ` 
कजरा--(सं०)--(१) बड़ा और बलिष्ठ वह 
बेल, जिसकी आँखों के चारों ओर का स्थान 
नीला हो । ( पट०-१, पट ०-४ ) । कहा ०-- 
“बेळ लीजै कजरा, दाम दीज॑ अगरा 1-(घाघ) 
=कजरा बेल लेने के लिए अग्रिम मूल्य देना 
चाहिए। [कजर+आ ( प्रर) < काजर 
< काजल < कजल] (२) धान, गेहूँ और जौ 
के थीयों में लगनेवाला एक प्रकार का कीड़ा, 
जो पौधों को करीब छह इंच के होने पर चाट 
जाता हुँ (प० मे०, पट०, गया) । दे०-कजरी । 
किजल, मिला०-कञ्जल = एक प्रकार का 
पक्षी, कार = मयुर (मो० वि० डि०)] 
कजरी--(सं०) रोपा जानेवाला एक प्रकार का 
बान (द० मुं०, दर०-१)। [काजल] (२) एक 
पशु-खाद्य घास (झाहा-)। दे०--कजला । 
[कज्जल, मिला० --कचक्र = एक प्रकार की 
छत्राक (कुक्रमृत्ता)-जाति की घास (मो० बि० 
डि०)] (३) धान, गेहूँ और जौ के पौधों में 
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लगनेवाला एक प्रकार का कीड़ा, जो पोधों 
को करीब छह इंच के होने पर चाट जाता हे । 
पर्या०-कजरा ( प० मै०, पट०, गया, 
पट०-४ ), कजला ( उ०-पु०-सै० ), मजरी 
(पृ०मे०) [ कज्जल, मिला०- कञ्जल = एक 
प्रकार का पक्षी, कञ्जार = मयूर (मो० वि० 
डि०) ] (४) छींट कर ( बावग करके ) 
बोया जानेवाला एक प्रकार का धान (द०- 
मुं०) । [कज्जल] (५) बरसात में गाया जाने- 
वाला एक प्रकार का मौसमी गीत, कजली । 

कजला--(सं०)-(१) ( उ०-पू० मे० ) । दे०— 
कजरी । (२) एक पशु-खाद्य घास (चंपा०, 
उ०-पु०मे०) । पयो०-कजरी ( ज्ञाहा० ) । 
[८ *कञ्जल्‌] 

कहुँइ आलू--(सं०) वह आलू, जो काटकर 
रोपा जाता हूँ (पट०- १, पट०-४) । [कटुंडेन- 
आलू, < काटल = (काटना) ] 

कटइला--(सं०) एक काँटेदार पौधा, जिसके 
बीज से तेल निकलता हुँ (पट०-१, पट-४) । 
[कटेल < *कंटकिल < कंटक] 

कटकसार- (सं०) मोटे धान का एक किस्म 
(मुं०-१) । [ कटकशालि ] 

कटनि्याँ-- (सं ०)-(प०) । दे०-कटनिहार । 

कटनिया--(सं०) ऊख की खड़ी फसल को 
काटनेवाला मजदूर (द० भाग०, मग०-५) । 
दे०-अंगेडीहा । [कटन +झ्या (बि०-प्र०) 
< कटन कर्तन < कृती (छेदन) ] 

कटनिहार--( सं० ) फसल काटनेवाला ( ग० 
उ०, पड०, गया तथा भ्रन्यत्र भी) । पर्या०-- 
दिनिहार (पट०, गया, द०-मुं०) , लेवनिहार, 
कटनियाँ (प०), जन, बनिहार (सामा०) । 
[किटनि + हार (बि०-प्रऽ), < कर्तन \/कृती 
(छेदन) ] 

कटनी--(सं०)-(१) धान आदि फसल की कटाई 
(षट०-४, चंपा-१, मुं ०-१) । (२) फसल की 
कटाई का समय ! पर्या०--कटिया (उ०-प०), 
लौनी (द०-प० शाहाः) । [कटनी < कर्तन< 
चकती (छेदने) ] 

कटनीकरल ( मुहा० )--(१) धान आदि की 
कटनी करना । (२) तम्बाकू का पत्ता काटना । 


दे०--ऊपर पत्ता तूरल। [ कटनी + करल 
< कर्तैन< कती (छेदने) ] 
कटहर--(सं ०)- (१) एक प्रसिद्ध फल, कटहल । 
(२) कटहल का पेड़ । पयो०- कटहल । 
टि०-कटहल का पेड़ घना होता हुँ । यह बिहार 
में सवंत्र पाया जाता हे तथा भारतवषं के दूसरे. 
भागों में भी मिलता है । इसकी पत्तियां तीन- 
चार अंगूल लंबी, कड़ी, मोटी 
और श्यामलता लिये हुए हरे रंग 
की, अंडाकार होती हे । इसका 
फल एक-डेढ़ हाथ लंबा और प्राय: 
इतना ही मोटा होता हुँ । ऊपर 
का छिलका काफी मोटा होता ह॑ कटहर 
तथा ऊपर बहुत-से नुकीले कंगूरे होते हे । फल 
के भीतर मोटे-मोटे रेशों की कथरियों के 
बीच में गूदेदार कोए होते हे । कोए पकचे 
पर मीठे होते हें। कोओं के भीतर पतली 
झिल्लियों से लिपटे हुए बीज होते हे । इसका 
फल माघ-फागुन में लगता हे तथा जेठ-आषाढ़ 
में पकता हे । कच्चे फल की तरकारी और 
अचार होते हे । कटहल नीचे से ऊपर तक 
फळता है । जड़ और तने में भी फल लगते 
हैं इसकी छाल से लसीला दूध निकलता 
हे । पेड़ की लकड़ी नाव तथा चोखट बनाने 
के काम में आती ह । .इसकी छाल के 
उबालने से पीला रंग निकलता हुँ, जिससे 
बरमा के साधु अपना वस्त्र रंगते हें। 
[ < *कंटकि फल, पनस (संस्कृश) फणस 
(प्रा०), कटहर, कटहल, (हि०, पं०), कटहर 
(ने०), काँटाल, काँखाल, (बें० ), फुस 
(मरा०), फनस (गुः) ] 
कटहरी--(सं०)--(१) एक प्रकार का केला 
(द्र०-१) । (२) छोटा कटहल ( ज्ञाहा०-१, 
पट०-४) । [कटहर + $ ( = कटहल के 
समान) ]- [कटहर+ई (प्र) < कट+ हल 
८ *कंटकि + फल ] 
कटहल--(सं०) दे०--कटहर । 
कटहवा--(सं०)-(मग०) । .दे०--ऊख नम्मर 
४५३ । [ देशी ] 
कटही हर--(सं०)-(चंपा०)-दे०--कटही हल । 


oe त डा 


करहोहल-कठकूआं 


कटहीहल--( सं० ) एक प्रकार का हल, जिसमें 


लंबी कोले लगी रहती हे 
और जिससे निकौनी की 
जाती हे ( दर०-१ ) । 
पर्या०-कटही हर-- 
(बंपा०),बिदह (इर०-१) ` 10 छ 
[ कट्हीन-हल, कही कटही हुल 
< काटल (बिहा०), काटना (हि®)< कृती 
(छेदने) वा कट्ही< क ठक (= कोल) ] 
कटारी--( सं० ) एक थेला, जिसमें बैल पर अन्न 
ढोनेवाला व्यापारी अपना सामान रखता हुँ 
(द० भागे०) । प्यो०--हँड़वाय (दश मूं०), 
खास (सा०, चंपा०) । [संभ३--कर्तरी (?) ] 
कटिया -(संश)-(१) (उ०-पु०) । दे०--काटळ, 
कटनी । (२)-(चंपा०)। दे०-केटिया । [कतत 
“कृती (छेदने) ] 
क्रडुआ--(सं०)-(१) अनाज के ऊपर का छिलका 
"(पट०, गया, मग०-५, पट०-४) । दे०<-भूसा । 
(२) मोडू ए के दानों को निकाल लेने पर बची 
हुई ऊपर की भूसी (उ०-पु० मै०) । दे०-डाँटी । 
(३) चारे के लिए व्यवहृत होनेवाला थरहर 
या किसी अन्य दलहन का छिलका अथवा भूसा 
(पट०) । दे०_भूसा । [ < *कटुक, कुद 
(कूटना, छिलका-रहित करना), - छिलका-रहित 
किया हुआ कुट्टक, कडंकर, कडंगर ] 
कडुइ--(सं०)-(१) डंठल के विना ही केवल वाल 
की कटाई (द०-प० झाहा० ) | दे०--वलकट । 
(२) गेहूँ के आटे में गुड़ मिलाकर तथा घी 
में तलकर बनाया हुआ एक प्रकार का पकवान 
( मग०-५ )। (३) एक प्रकार का आलू , जो 
काट कर खेतों में रोपा जाता है ( मग०-५, 
अन्यत्र भी) । (४) वह दही, जिसके ऊपर 
का मलाईवाला अंश काट (निकाल) छिया 
गया हो (चंपा०)। [< *कृत्ति< ,/कृती(छेबने), 
कृन्ततेर्यशो वाऽन्नं, इयमपीतरा 
कृत्तिरितस्मादेव, सूत्रमयी, उपमावा!--निरु०] 
“कडुइ--(सं०)-(१) जल में रहनेवाला एक प्रकार 
का झींगुर, जो धान के पीधों को काटता हा 
(२) गेहूँ, जो आदि के पोघों को काटनेवाला 
कीड़ा (शाहा०-१) । लिङ्‌ + इट कहू < काटल 


४९ कृषि-कोश 


(बिहा०), काटना (हि०) < «क्त्‌, कीट ] 
कडुझो--(सं०) चारे के लिए व्यवहृत होनेवाला 
अरहर या किसी अन्य दलहन का भूसा 
(द०-पू०) । दे०--भूसा । [ मिला०-कटुक, 
"कुट्ट, कुट्टक. कडंकर ] 
कटया-(सं० )-( १ ) एक प्रकार का कीड़ा 
( कोग्रा ), जो धान में लगने पर उसकी बाल 
को पीला बनाकर नष्ट कर देता है ( द०-प० 
शाहा०) । पयौ०-कटोई, कटोइया (गं० ब०), 
हरदा ( पट०-४ ) । [ ८ #कणटकिन्‌ ] 
(२) एक प्रकार का कटीला पौधा (दर०-१) । 
[ ८ *कण्टकारिन्‌ ] 
कटोइया-- (सं०) -- (गं० द०) । दे०--कटैया । 
॥ *कीट, ८ *कंटकिन्‌ ] 
इ--( सं०)--(गं० ३०) । दे०--कटैया । 
[ ८ *कीट, ८ *कंटकिन्‌ ] 
कटौनी--(सं०) फसल काटने की मजदूरी. 
(मुं०- १, पट०-४) । [कसैन+३, < कटावल 
(बिहा०) < कृती (“छेदने'), कर्तन] । 
कट्टा-(सं०) पशुओं के खाने के लिए गँडासे या 
मशीन से काटे हुए घास, पुआल, लत्तर आदि 
के छोटे-छोटे बारीक टुकड़े (पर०) । पर्या० 
कुट्टी (द०भाग०), विचाली (मग०-५, क्ट०) 
लेदी । (चंपा०) । दे०-कुट्री । [ < *कतित 
< कती ('छेदन!), (प्रे) कटवि (प्रा), 
< *कत्त (संस्कृ०), कट्ट (प्रा०)] 
कट्टा--(सं०) वीस धुर जमीन कौ एक नाप, 
बिस्वा (शाहा० पट०-४) । [८ *काष्टा] 
कठंजा--(सं०) कई तरह के मिले हुए अनाज । 
(२) कच्चा अन्न (मुं०-१) । [अस्पष्ट, संम० 
< कंतिप्याक्षजाति, मिला०--सतंजा (चंपा०, 
पट०-४) < सप्तान्नजात] । 
कठकरंज--(सं०) एक काँटेदार झाडी, जिसके 
फळ का गूदा दवा के काम में भाता है 
( मुं०-१ )। पर्यो०--कठकरेजी (मग०-५, 
पट०-४) । [< *कटुकर'ज, < *कंठकर'ज] 
कठकरेजा-(सं०) दे०--कठकरंज । 
कठकरेजी- (सं०) दे०--कठकरंज । 
कठकूआँ--- (सं० ) लकड़ी के बने गोल ढांचे (कोठी) 
से मुरक्षित कुआँ । [किट बुकँ< काष्टकूप] 
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कठखुरपो-क्ठा 


कठखुरपी-(सं०)-(१) काठ की बनी हुई चम्मच- 
जेसी चीज जिससे कड़ाह से रस निकाला जाता 
हैं ।(२) देऽ-कठही । (३) कड़ाह की पेंदी में 
चीनी बेठने से बचाने के लिए उसे खुरचनेवाला 
औजार (उ०-पू० मै०) । दे०-खुरपी । [कठ + 
खुरपी < काष्ठ चुरप्र (? )] 
कठजामुन-(सं०) एक प्रकार का जामुन। यह 
छोटा होता हे तथा इसका बीज बड़ा-बड़ा होता 
है (शाहा०-१, चंपा०, पट०-४)। [कठ+ 
जामुन < काष्ठ जम्बु (?) | 
कठडुम्मर--(सं०) एक प्रकार का जंगली वृक्ष । 
इसके फल की तरकारी होती हुँ (पट०-१) । 
[ क इम्मर < काष्ठ (वा कद्‌) + उदुस्बर ] 
कठनही--(सं०)-(१) कुएं से पानी निकालने का 
काठ का बना हुआ एक प्रकार का पात्र (गया)। 
(२) काठ का बना हुआ तश्तरी की तरह का 
बरतन, जिसमें चटनी आदि जैसी चीजे रक्खी 
जाती हें (मग०-५) । [ कठ+नही (संभ०) 
< का्ठ+नध्री, यथा पनही < पन्नध्री ] 
कठपिरी--(सं०) एक प्रकार का फूल (दर०-१) । 
[मिला०--कठभी, “कटभी स्वाटुपुष्पश्च मधु- 
रेणुः कटंभर? (मा० प्र०)] 
कठफनेल-- (सं०) छोटा-छोटा जामुन । यह 
बरसात में फलता ह और इसका बीज बड़ा- 
बड़ा होता है ( पट०-१ )। [ क5+ फनेल 
< काष्ठ (बा कटू) + फनेला (देशी) ] 
-कठबंधन--(लं०) लकड़ी का खंभा, जिसमें हाथी 
_ बाँधा जाता है । [कठ+ वंघन< *काष्ठ बंधन] 
केठबाँस--( सं० ) पतला और ठोस दांध 
(शाहा०-१) । [क5+ बँस< काष्ठ + वंश] 
कठबाँसी-(सं ० ) एक प्रकार का बाँस, जिसकी गाँठे 
घनी होती हे और बाँस छोटा एवं पतला होता 
हे (चंपा०-१)। [कठाबाँसी काष्ठ + वंश (?)] 
कठरंजनी-(सं०)-(गुंजा मुँ०-१) । [कंकर ज] 
कठरा--(सं०)-(१) लकड़ी का बना हुआ एक 
प्रकार का नाद। यह ऊ 
मवेशियो को दाना 
खिलाने के काम में आता 
है । (२) लकड़ी का बना कठरा 


गोल बरतन, जिसमें आटा गूंधा जाता हू, 
अथवा घर का दूसरा काम होता. | न्य 
हे । (३) स्लेट, चित्र आदि में 2” 
लगा चोखट तथा ढोलक, डंफ कठौती 
आदि का बिना मढा हुआ लकड़ी का बना ढाँचा 
(पट०-४) । (४) अनाज रखने के लिए काठ 
का बरतन (पट०, गया०) । पयो०--कठौती 
( गं० द० ) । [ क5+रा (प्र० ) अथवा 
८ काष्टामत्र, ८ काष्ट्पात्र ] 
कठरेंगनी — (सं ०) खाली जमीन पर फेलनेवाली 
गोखुर की जाति की एक काँटेदार घास, जिसके 
पत्तों और डाँटों में काँटे होते हे । इसके 
फूल बेंगनी तथा फल पीले रंग के होते हे 
( पु०, मुं०-१, मग०-५ ) । दे०--रेंगनी । 
[ ऊंट्कारिन्‌ ] 
कठला--(सं०) दे०--कठरा । [कछ+ला 
(प्र); मिला०--काष्ठामत्र, काष्टपात्र ] 
कठली--(सं०) कुएँ से पानी निकालने के लिए 
काठ का बना हुआ एक प्रकार का पात्र 
(मुं०-१) । दे०-कठनही । [कठ + ली (प्र); 
मिला० -काष्छामत्र , काएपात्र ] 
कठवत-(सं०)-। १) कुआँ खोदने के समय मिट्टी 
को भीतर से बाहर निकालने का पात्र (कठौती) 
( द०-पू० मे०, शाहा०, मग०-५ ) । दे०-- 
चलना ।(२) चीनी के रस को ठंडा करनेवाला 
लकड़ी का कड़ाह ( सा० ) । दे०--कठौत । 
.(३) काठ का बना हुआ गोलाकार बड़ा पात्र । 
[कङ+वत 4 काष्छामत्र , काष्ठपात्र ] 
कठही- (सं०) कड़ाह से रस निकालनेवाली 
चम्मच-जैसी वस्तु । दे८-कठखुरपी । पर्या०- 
सेक या सेका ( पू०, झाहा० ), सफई या 
सफेया (गं०-द०), डोहरा (द०:प० झाहा०), 
डपटी वा डब्बू (द० भाग०) । [ कठ + ही 
(बि० प्रश), मिला०-कडच्छुक = एक प्रकार 
की कलछी (मो० वि० डि०) ] 
कठा--(सं०)-(१) कृषि के आजारों की मरम्मत 
आदि करने के बदले_में बढ़ई-लोहार आदि को 
मिलनेवाली मजदूरी (सा०) । पर्या०- जौरा 
(बंपा०), पाल (मं०), कमाइ (जाहा०, पु० 
मे०), भावर (द०-पु० मं), कमैनी (द० 


कठाघर-कतरपार 
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मुँ०) । (२) कट्ठा । जमीन नायने की पाँच 
हाथ की लग्गो।[संभ०-< *काष्ठा वा क्कृष्टि] 
कठाधर--(सं०) खेतों को नापनेवाला ग्रामीण । 
[ का+घर< *काष्ठाचर ] 
कृठार--(सं०) एक प्रकार का कंद, जिसकी 
तरकारी बनतो है (इ०-प०) । दे०--छतार । 
[ मिला०--काष्ठालुक ] 
कठुशी-(सं०) कुआं खोदने के समय भीतर से 
मिट्टी को बाहर निकालने का पात्र ( छोटी 
कठोती) । दे०-_क्लना । [ क+उल+ ३ 
(°) < *काष्छ ] 
कठख-- (वि०) वह फळ, जो ठीक से पका न हो 
और कड़ा हो (चंपा*-१) । [ मिला०--कहर, 
कठिन ] | 
कृठौआ-- (सं०) लकडी का फावडे-जैसे फलक 
वाला औजार, जो खेत में पानी पटाने के 
काम में आता है ( द० मुं० ) । दे०--हथा । 
[ क5+ त्रौ्रा । मिला० -काप्यामत्र काष्ठ 
कुदाल ] ह 
कठोंत--सं०)-(पृ० | । दे०--कठवत, कठौता । 
| कप्ठामत्र, कापात्र ] 
क्टोता--(सं०) लकड़ी का कड़ाह, जो रस ठंडा 
करने के काम में आता है । पर्या»-- कटौती, 
फठीत (पू), कठत ( सा० ), नाद या 
(आसानी (सा०, चंपा०) । [ का्छामन्र ] 
कठाती--( सं०.)~(१) चीनी के रस को ठंड 
करने के काम में आनेवाला काठ का कड़ाहू 
(पु?) । दे०--कठोता । (२ ) अन्न रखने का 
काठ का वरनन ( गए द० ) । दे०- कटरा । 
[ क5+आत+६, < काप्ठामन्र ] 
कइड़ा-(सं०) (गं उ०) । देऽ कंडडा । 
क्रू -( सं० ) भेय का वच्चा ( सं० प) । 
प्रया--पड़रू (चंपा?) । 
कइवार -(सं०) (१) खड, वड़ो-बड़ी घास, 
जो घर छाने के काम में ग्राती हं । काश को 
जातिको एक घास। ( २) धान के बाझों की 
राशि ( च्रंपा०-१ ) । [ ~ कट; कड (= 
तृण्‌, पुग्राछ श्रादि) + वार (समूह), मिला०- 
कतस्य = शाक का इंठल। कडप, कडवा । 
(मरा०), कडप (गु) ] 


कड़ाँव-- (सं० )-- (चंवा० ) । दे०-कड़ाम । 

कड़ा--(सं ०) मोट की गर्दन के चारों ओर छगी 
हुई छोहे की कड़ी (सा०, मग०-५) । देन 
मेंडडा । [*कटक (संस्कृ०) > “कड (आन) 
>कड़ा ] 

कड़ास-- (सं०) दोनी में बलों को सिळसिलेक्र 
बाँवने की लंबी झोरी ( मुं-१) । पर्या०-- 
कड़ाव (चंपा०) । [मिला०-कलम्निक्र = 
गर्दन के पीछे का भाग, करणठमाल ] 

कड़ाहू--ंसं०) (१) ऊख 
के रस को उवालने के 
लिए लोहे का बड़ा 


गोल बरतन। (२) लोहे कड़ाह (१) 
की बनी बड़ी गोल और 

1 2 स 
गहरी कड़ाही (बिहा०, च ह वक 
आज०) । दे०--कराह च्या 
[<*कटाह] कड़ाह (२) 


कड़ाही--(सं०) --(१ ) मोट कौ गदंन के चारों 
ओर छगी हुई लोहे की कड़ी । दे०-मेड़ड़ा । 
(२) लोहे का छोटा गोल बरत्तन, जिसमें 
तरकारी आदि पकाई जाती है । [ कड़ाह 
+इ< भ्कटाह्‌] । 
कड़ी--(सं०) (१) हेंगा का छंवा चोरस काप्ठ- 
फळक (गया) । दे०- पल्ला । [ < *कटक] 
( २) मोट मं छगी हुईटेढी लकड़ियों (घोरानी) 
के दोनां छोरों को बांधने के लिए लगी हुई 
` होह का कडी । पर्या०-बाला । [कड़ा+ई 
५ कटक (संस्कृ०) > कडव (प्रा०) >कड़ा ] 
कद र-- (सं०) अन्न के बीज पर दिया जाने- 
वाला सूद । दे०--आधी । | कद + ओर < * 
कणे (संस्कू०) > केड्ठ (प्रा०)] 
कतकी-- (सं०) वह धान, जो कात्तिक महीने में 
होता हूँ ` ( पट०-१ ) । पर्या?--कतिका 
(चषा)! [कतक --३< कातिक्र < *कात्तिकीय] 
कतका ऊख--.स०) वह ऊख जो कातिक मास 
म रापा जाता हे (रो०)। [ कतक + ऊख 
कतकी < *कात्तिकीब, उख< *इक्षु] ५ 
केतरपार--(सं०) ऊख की खट्टी'फिसल को काटने 
बाळा ( पट०, गया)। द०--अंगडीदा । (कतर 
+ पार < कनारी + पार < कान्तार + पार । 


ज्य कतरपारा-कदबा करेल. 
फुविः ५२ MA 202 
2 0 त य क. र त्ता ८ कदम-कन $ कृषि-कोशे 
पार = अन्त । पारयति (=समाप्त करता हँ), छोटे-छोटे टुकड़े (चंपा०-१, में ०-२, भाग०-१) न न त की क) न मट का 
पाट (२-उत-पाट) ] (*कत्त ] दु दे०--कादो करल । कदवा + करल ८ #कर्दम कघोर - (बि०) कीचड़ मिला हुआ पानी (मुँ०-१) 
कतरपारा (सं०)-(द० मुँ० )। दे०--ओेगेड़ी हा, कृतिका- (सं०)-(१) वह उड्द, जो उस (ई) + कृ] पर्यो ०-किधोर (चंपा०, द० भाग० ), किनोर 
कतरपार । फलती हूँ (गं०३०, भे०-२, पट०-४) दे०-तेपखी । कॅदन--(सं०)-(१) एक प्रसिद्ध फल, जो गोल ( चंपा० ), किदोड़, किदौड़ा ( पट०-४ ), 


कतरबहा--(सं०) दे०--कतरबाह । रच 
कतरबाह-- (सं०) ऊख के कोल्ह के बैल को हाँकने- 
वाला । पयौ०--कतरिवाह, कतरवाहा, 
कतरबहा ( द० भाग० ), हँकवा (वर्ष? 
शाहा० मै०), हँकवाह्वा (पट०-४), हेकवाइ 
(मे ०-२)। [ कतर+ वाह । कतरी = कोल्ह में 
लगा एक पटरा जिसपर बेठकर बैल को हाँका 
जाता हे । < कतरी < *कतेरो ( = चक्र-हि० 
श० सा०)+वाह अथवा कर्त (=गतं) + री] 
करतबाहा--(सं०) दे०- कतरबाह । 
कतरा-(सं०) -(१) एक पशु-खाद्यं घास (सा०, 
मे०, दर०-१, मे०-२) । पर्यो०--मारमूरं 


(षड०-४) । [ मिला०-कत्तुण (= एक सुगंधित ` 


घास, रोहिस। कर्तरीय = एक प्रकार का विषेला 
पौधा (मो० वि० डि०) ] (२) पके हुए 
घान के बंधे हुए पुलले से बाल काट लेने के 
बाद का बचा हुआ डंठल ( मुं०-१, मै०-२ )। 
[< #कर्त्य = काटने योग्य, < *कुत्त, < *कर्तित 
- < कृती “छेदने”] 

कतरिवाह- (सं०)३०-कतरवाह । [कतरि+वाह < 
कान्तारक + वाह, कतरी कोल्ह में लगा एक 
पटरा, जिस पर बैठकर बैल को हांका जाता है; 
कतरि+ वांह< *कर्तरी( = चक्र-हि०श०्सा०) 
+ वाह अथवा कर्त (= गतं) + री > क्री |. 
कतरी--(सं०)-(१) ऊख के कोल्ह का वह तस्ता, 
जिससे बेल जुड़ा रहता हे । पयो०--कातरी 
या कातर (झाहा०, द०, पु०, मं०, द० भाग ०)। 
(२) कोल्ह से रगा हुआ वह चौडा तस्ता, जो 
बेल के पीछे रहता है और जिसपर तेली बैठ- 
कर बेलों को हाँकता है। (३) दे०-- 
कातरी । [ < *कतेरी = (चक्र -हि० श० 
सा०) < *क्ृत्ति< ककती “छेदने” अथवा 


कर्ते=गर्तै +री (वि० प्रश) । (४) धान के. 


पौधे का एक रोग (द०-प० झाहा०, मै०-२) । 
मिला०-कर्तरीय - एक प्रकार की विषली घास 
(मो० वि० डि० ) ] । (५) फलों के कटे हुए 


(२) कात्तिक में होनेवाला महीन दाने का 
एक सफेद धान । इसका चावल सफेद 
है ( सा०-१, चंपा०-१, मै०-२, पट०-४ 
| कतिक + आ <कातिक < क्कात्तिक 
< अकृत्तिका < ५कृतीहृती (छेदन) + ऋण] 
(३) ष्क प्रकार का धान, जो छींटकर (बावग) 
बोया जाता हे और कात्तिक में काटा जाता 
हे ( गया, में०-२, चंपा०, पट०-४ ) । 
कतिकी -(सं०)-(१) कात्तिक में बोई जानेवाली 
नील (द०भाग०)। (२) कात्तिक में होनेवाछी 
फसल । मिला०-- फाल्गुनी--फाल्गुन में बोई 
जानेवाली नील । [ कातिक + है < कातिक 
< क्ष्कात्तिका < *कृत्तिका (नक्षत्र < \कृती- 
छिदने) + ऋण. ] 
कृत्ता--(सं०) डोम-जाति द्वारा बाँस काटने तथा 
बाँस की चीजें बनाने के काम में 
आनेवाला लोहे का बना एक हथि- 
यार - विशेष ( प्रायः सर्वत्र, ) 1 
[< कु < कृत त्रल्‌, कतरी] 
कथ--(सं०) खेर के पेड से निकाल 
कर बनाया गया मसालां, जो पान कत्ता 
में खाया जाता हूँ । पया०-खंर (मे० २, 
पट० ४, चंपा० तथा अन्यत्र ) [ < *क्‌वाथ 
(हि० श० सा०), «कको < *खदिरोत्य 
< कदर, खदिर (= खेर) + उत्थं ( = उत्पन्न) 
<उत्‌+स्था ] 
कथई=-(सं०) कत्थे जैसा रंग | 


कद॒ई--(सं०)-(१) दे०-कादो । पर्या०-कदवा 
(मं०-२)। (२) बाढ़ हटने के बाद नदी द्वारा 
छोड़ी हुई गीली मिट्टी । पयो०--कदोई, पाँक, 


पंक,पाँकि(मे०-२)।(३) मिट्टी का कच्चागारा- 


गिलाबा, जिससे दीव्राल तैयार करने में इंटे 


जोडी जाती हे (मग०-५) । [< कर्दम] 


कद॒बा करल--(मुहा०) घान की रोपनी के लिए 
-खेत को तैयार करना ( दर०-१, मै०-२) । 


ओर केसरयुक्त होता है (दर०, पुणि०-१, 
से ०-२, पट०.४) [कदस्य] (२) घोड़े की एक 


चाल। (३) चलने में दोनों पंगों के बीच का 


अन्तर । [ कदम (अ०) ] 


कद्राह-(वि०)--(पट०-४, मग० -५) । दे०-काछल। 


कद्वइल (चंपा०) [कथ+ओर «कै 
( = कदम) +पूर बाट *कर्द + उदक] 
कन--(सं०)--(१) बॅटवारे के लिए खेत की 
फसल का मोटा-मोटी मूल्य-निर्घारण । पर्यौ०- 
कृत, कनकूत, कनकुत्ती । [संम०- *कण्‌ ] 


कद्वा--(सं०) पानी भर जाने के बाद घास-पात टि०--जब किसान के खेत में फसल तैयार हो 


के नाश के लिए धान के खेत की जुताई 
(3८-३०, मं, चंपा०, मै०-२) । दे०--छेव | 
[< *कडेमक] 
करीमा--(सं०) -- (पृ०-मे०, 
दर०-१, मे०-२) । दे०-- 
कोंहड़। [ (देशी), 
मिला०-कददू , कदू ७ क श्रे 
(फा०) ] कदीमा 


कदीमी--(सं०) वह काइतकार, जिसे अधिकृत 


भूमि प्राप्त है । ( प्राचोन प्रयोग ) । दे०-._ 
मौरूसी । [कदीम = पुराना (फा०)] 


कदुआ-- (सं ०) छता में होनेवाला एक प्रकार का 


छंवा या गोळ फळ, ^) 
जिप्रकी तरकारी होती 
हँ । पर्या, कटू, कद्दू 


( द०-भाग० ), लौका 

(गया, द०-मुँ०, चंपा०, 

प०, पड०-४), लोआ 

( पट०-१ ), सजिवन कदुआ 
(पु०-मे०), कदुआ, लोकी (पट०-१ )॥ [कदुइया 
( देशी ), कट तुस्ती, अलायुक (संस्कृ०) 
लाउ लाइ (ब), दुध्या, मोंपल (मरा०), 
ट्धियु, दृघलु, आलड़ी ( गु० ), कटु 
उवलक्काइ, कडंड वत्लळायि (क०), तोय, 
तुङ काया (ते०), करदू., कदू (फा०) ] 


कृढोइ--(सं०)--(१) दे०--कदई, कादो 1 (२) 


कीचड़ | दे० -कादो । [< *कर्दम] (३) वह 
खत, जिसका कीचड़ कभी नहीं सूखता और 
बिना जोते- हुए ही जिसमें खेती की जाती हुं । 
दे०--चहल । [< *कर्दमिन्‌ ] 


कदूदू- (प०) -- इ० शाशत) ) देल लाकेढुआ । 


जाती हूँ तब काटने के समय जमींदार अपने 
अमीन और सालिस को खेत पर भजता ह्‌ँ । 
वहाँ किसान, पटवारी-गुमाइता के कठाधर से 
जमीन नपवाता हूँ और सालिस खेत के चारों 


तरफ घूमकर फसल की देखरेख करके तथा 
अमीन और पटवारी से परामर्श करके खेत की 


फसल का आनुमानिक परिमाण निर्धारित 
करता हे । यदि यह आनुमानिक परिमाण 
किसान को स्वीकृत होता है तो खेसरा-बही पर 
चढ़ा दिया जाता है । बात यहीं समाप्त हो 
जाती है । कितु यदि यह अनुमान किसान को 
मंजूर नहीं होता है तब दुसरे किसान मध्यस्थता 
के लिए बुलाये जाते हे और वे परिमाण निर्धा- 
रित करते हे । यदि उनका निर्णय किसी एक 
दळ को भी अमान्य होता है तो पुनः यह मामला 
जाँच-पड़ताल के लिए चला जाता ह्‌ँ । 
इसमें खेत की अच्छो फसल के एक हिस्से को 
जमीदार की भोर से ओर उसके बराबर ही 
घटिया फसल को किसान की ओर से काटकर 


दौनी करके अनाज अलग-अलग तोळा जाता हे । 
फिर दोनों को मिलाकर उसका मूल्य-निर्धारण 
जिया जाता हे और खेसरा-वही पर चढ़ाया 
जाता है । उसके बाद रोप भाग को किसान 
काटकर तेयार करके अनाज घर पर ले जाने के 
लिए स्वतंत्र रहता हे । किसान को जमीदार की 
ओर से फएल की कम उपज होने तथा काटने, 
दौनी करने और तैयार करने के बदले प्रतिमन दो 
सेर की छूट या छूट्री दी जाती हें । इसके बाद 
अनाज का परिमाण करके दोनों में अलग-अलग 
अंशों में बांट दिया जाता हँ, कितु अनाज 
किसान के घर रह जाता हे और हिसाव लिख 
लिया जाता है । यदि किशान उग अनाज को 


| ङ कर 


५४ कनईल-कनबां 


चालू वर्ष में जमींदार के पास जमा कर देता है 
तो हिसाब वेबाक होता हुँ, नहीं तो उसके नाम 
से अगले साल के हिसाब में बाकी पड़ जाता ह! 
(२) भादो में पान के पौधे की जड़ से निकळने 
वाला नया अंकुर । [ < कण, < *कन्द्ल 
( =नया अंकुर ) ] (३) भावली खेत की 
पैदावार का कूतना ( चंपा०-१, मै०-२ १4 
(४) गाय या भेस को पोसने के लिए देने पर 
उसके दूध-घी का बेंटवारा करने के लिए किया 
जानेवाला मूल्यांकन (चंपा०-१) । (५) चावल 
छाँटने पर उससे निकली हुई धूल की तरह महीन 
भूसी (चंपा०-१, मं ०-२, पट०-४)। [ < *कुण्‌] 

कनइल-- (सं०)-(शाहा ०-१, चंपा०, दर०-१) । 
दे०--कनेल । [ कन+इल < *कर्णकील ] 

कनई--(सं०)-(१) तंबाकू. या किसी पौधे के 
ऊपर के भाग को काट लेने के बाद उसमें से 
निकला हुआ अंकुर या नई पत्ती (पू०) दे०- 
दोंजी । पर्या०-हँखी (२) दे०-कादोः। (३) 
दे०-कनवई (मे०-२, चंपा) । [८ अकाएड, 
« अकन्द्ली] 

कनकचूर-(सं०) रोपा जाने वाला एक प्रकार का 
उत्कृष्ट धान ( द० भाग०, अन्यत्र भी । ) 
[ < *कनकचू्णं ] 

कनकजीर- (4०) एक प्रकार का रोपा जाने: 
वाला उत्कृष्ट महीन धान ( पु० मे०, में ०, दर०, 
पुणि०-१, चंपा०, सा०-१ ) [ कनक्र + जीर 
< *कनकजीरक ] 

कनकर्ज.रा- (सं०) रोपा जानेवाला एक प्रकार 
का उत्कृष्ट धान ( झाहा०, चंपा०-१ ) । 
[ कनक + जीरा ८ #कनकजीरक ] 

कनकिल्ली-- (सं०) पालो के दोनों छोरों पर 
बलों के कंधे के बाद पालो में छेद करके छगाई 
हुई छकड़ी या बाँस की कील ( द० भाग०, 
पट०-४.) । दे०-सँला। [ कन + किल्ली 
< *कर्णंक्रील ] 

कनकुत्ती-- (सं०) बंटवारे के लिए फसल का 
मोटा-मोटी मूल्य-निर्वारण (मे०२, चंपा०) । 
दे० -कन । [कन+-कुत्ती < अकरण (संस्कृ०) 
- कुची < कूतना (हि० क्रिश) ] १ 

कनकुत्ती बटाइ--(सं०) मूल्य-निर्घारण, के द्वारा 
फसल का येटवारा । पयां *ण्दानावन्री, भौकटू 


(शाहा०, द०-पु०), दमाब, द्मकट्टो (शाहा०, 
१ट०, गया ) । [ कन्‌ + कुत्ती+बटाइ ८ #कराु 
(संस्क ०) + कुत्ती” कूतना (हि० क्रिश) + बटाडे 
« वणटन ८ ५वण्ट] 

कनकूत --(सं०) दे०-कन । [कन + कूत < कण्‌ 
(संस्॥०) + कूत८ कूतना (हि० क्रि०)] 

कनखी (सं) ऊख की जड़ से निकलनेवाली 
शाखा, जिसे पौधे को हानि पहुंचती है 
(द०-प० झाहा०) । दे०--दोंज । [< कण्‌, 
करिक, ८ कण-- ऋच] 

कनगोजर- (सं०)- (१) ऊख की आँख (पोर) 
से निकळनेवाला अंकुर (द-पु० मै०) । दे०- 
कनोजर । पयोौ८-अँखुआ (मं ०-२) । [कन + 
गोजर, कन + जर (८ गोजर) ] । (२) एक 
पतले आकार का गोजर जी कई पैरोंवाला छोटा 
विपंला कीड़ा होता हे । पर्या-कनखजूरा । 
[कन + गोजर । मिला०-कर्ण खजूर] 

कंनबदा-(सं०) एक प्रकार का धान, जो छींट 
कंर (बावग) बोया जाता है (गया, मै०-२) 
[देशी ] 

कनभो--(सं०) बाँध की रक्षा के लिए फालतू 
पानी को बहाने के किनारे पर का नाला । 
[ देशी, मिला०- कोणुभंग । मिला०-कन्ध 
“क (जल) + क + (धारण करनेवाला) 
= मेघ, ।कन्थरः ८ कं + धरः = मेघः] । 

कनरची--(सं०) खम्भे के ऊपरी भाग की दो 
भुजाएँ, जिनके सहारे ढेंकु रहती है । [देशी] 

कनरा-- (सं °)-(षट-४) । दे०-कानर-३ । 
कनवेइ --(सं०) एक आने या छटाँक का सोलहृवाँ 
भाग । दे०-छदाम [ < *करु (वती) ] 
कनवह - (सं०) पैन से निकलनेवाली छोटी संकी णं 
नाली (पट-, गया, पट०-४) । दे०--कनवा । 
पर्या ०-कनवोहा (चंपा०) [८ *करणु + वह, 
£- *कोणवह, मिल०-कन्ध,कन्थर (= मेष)] 
कनवाँ--(सं० -(१) एक आने का सोलहवाँ भाग 
(पट०-४) । दे -छदाम । (२) पाँच तोळे या 
एक सेर के सोलहवें भाग के बराबर की तौल, 
छटाँक। (बि०) पाँच तोले नाप कीं वस्तु (क्हि० 
री० हरि०)। [ < कण्‌ + वत्‌ ( = बान) ] 
(३) थान की फसड की बृद्धि का रोकनवाली 


कनवा-कनेल 


एक घास (गया) । पर्या ०--काता (मै ०, पट०, 
६०, चंपा०, मै०-२), कन्ना (उ० पु०्मं०), केना 
(प० मं०), ककना (पट०-४) । [काण] 
कनवा--(सं०)-(उ०-पु० मं०) दे० --कनवह । 
[< *कणवह, + < *कोरणुवह 
कनवाहा-(सं०) -- (चंपा०) दे०--कनवह । 
कनसन--(सं०) फसल को पूर्णतः हानि पहुंचाने 
दाली एक घास (सा० )। पर्या०--काँसी 
(०० मे०, पट० गया, द० पु०), कास (शाहा०, 
उ० वि०) [ देशी ] 
कनसी--(सं०)-(१) ऊख् का अंकुर (द० मुँ०) । 
दे०--आँख । (२) भूमि पर उगा हुआ पहला 
अंकुर (द० मुं०) ।. दे०--डिब्मी ।, (३) पेड 
की टहनी से निकला हुआ नया पल्लव (पट०-४, 
मग०-५) । दे-कलस, कन्नी । [< *करणिश, 
< *कणाक्न ] । 
कनसुप -(सं०)--मे०-२) । दे०--कोलसुप । 
कना--(सं०)-ऊख का एक रोग-विज्ञेप, जिससे 
ऊख के अन्दर के रेशे छाछ हो जाते हे और 
उतनी दूर का रस और मिठास कम हो जाती 
है ( मग०-५, पट०-४, मं०, उ० बि० ) 
[ कना > कान < “कार ] 
कनाइल--(वि०)--(१) कीड़ा लगा हुआ: 
(चंषा०-१) । [ कन+ आइल ( शि» प्र० ) 
< *काणु ](२) कीड़ा लगा हुआ ऊख का पौधा 
(गं० उ०) । दे०--सीना । पर्या०--रताइल 
(पट०-४) । [ कन+ आईल ( वि० प्र० ) 
< काण ] 
कनाई--(सं०) दे०--कवा । [ कना+ई (प्रः) 
< कान < “कारण ] । लोको ०--'ऊख कना 
काहे से, स्वाती पानी पाये से'-.. घाघ (= स्वाती 
का पानी पाने से ऊस काना हो जाता हे । ) 
कनाठ--(सं० ) बाँस का वह टुकड़ा, जिसके दोनों 
किनारों पर आंटी के जोड़े बांधकर एक जगह 
से दूसरी जगह ढोये जाते हे (प०) । दे०-- 
विहन-ढोआ । [ देशी, मिला०--स्कन्थ = 
तरुस्कन्व, शाखा ] 
कनाठा--(सं०) एक प्रकार का कीड़ा, जो दल- 
हन, कपास ओर तम्बाकू के पौधों में छगता 
है (द० भाग०) । पर्या?--कन्ही (द° मुं०), 


पष्‌ कृषि-कोश 


छीरी (द०-प०), छेड़ी (उ०-प०, में ० ) छीरा 
(चंपा०) । [ देशी, मिला० -स्कन्व --स्थ] 

कनाह--( सं० ) कीड़े लगा ऊख का पौधा 
( मे०, चंपा०, द०-प०-ज्ञाहा, मं०-२) । 
दे०--सीना । [कना--ह < *काणुः] 

कनाहा--(सं०)--(द> मुं०) । दे०--कनाह 
[ < *काणुः ] । 

कनिक-(सं०)गेहुँ या जौ का मोटा आटा (चंपा०, 
मं०-२, भोज०) । दे०-आंटा । [<*कणिक, 
< *कण्‌ ] 

कनियाएल--(क्रि०) बोए हुए बीज के अंकुर से 
पहले-पहल पत्ता निकलना (पट०, गया) । 
(बि०) पहले-पहल निकले हुए पत्तोंबाला 
अंकुर । दे०---पतिआएल । [कनिञ्रा +ऋआएल 
(क्रिः प्र) < “करण, <*करिश] 

कनियाल-(संऽ) एक प्रकार का धान । [मिला०- 
काराकार | 

कनिल--(सं०) परती जमीन जोतने के दो वर्ष 
बाद का खेत (द० भाग०) । दे०--खील। 
[ सिल०-कणर टुकडा करने या काटनेकी 
प्रक्रिया (मो० वि० डि० ey] 

कनेटी— (सं०) कूंड को किहली से बाँधनेवाली 
रस्सी (उ०-प०)। पर्या०-कु*ड्याटी 
(गं° उ०), चोरकिल्ली (चंपा०, उ०-प 
मे०) । [ कन+एटी, कन <*कर्ण; एटी 

<ऐंडल (कि०) < *आरष्टन ] 

कनेल - (सं०) -- ( १) बैलगाड़ी के जुए में लगी 
काठ, लोहे या पीतल की बनः किल्ली, जो बेल 
के कंधे को बहकने से रोकती है ।मुँ०-१):1 
[कन*एल ८ ककर्णुकील, मिला०- कणेर] 
(२) एक प्रकार का फूल, जो लाल, पीला, 


“र 


सफेद और अन्य रंगों का भी होता है (दर०-१, 
पणि-१) । [ <*कराकार, < *कऋणोर | । 
i ३)--(दर ०-१, पूणि०-१) देऽ-कनंल । 
कनल--(सं) (१) तंबाकू या किसी पौधे के ऊपर 
का भाग काट लेने के बाद 
उसमें से निकला अंकुर 3 26. 


या नई पत्ती (दण्मँ) । ११ 7 
दे दोंजी । (२) जु "१ ~ 
के दोनों पल्लों को जोड़ने (र 
के लिए ब॑ल के कंधे के कनेल 
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बाहर छिद्र में लगाई गई कील (उ०-प०, पु०, 
दर०-१, पुशि०-१)। दे०-सईल, कनेल । (३) हल- 
पालो के दोनों छोरों पर बैलों के कंधे के बाद 
पालो में छेद कर लगाया जानेवाला लकड़ी या 
बाँस का टुकड़ा । दे०-सँला। पर्यी०--कनेल, 
कनइईल ( दर०-१, पृणि०-१, चंपा०, सा० )। 
[८ *कर्णुकील, ८ *कोण्कील](४) दे०-सेमल। 

कनोजर--(सं० ) तंबाकू या किसी पौधे के ऊपर 
का भाग काट लेने पर उसमें से निकला हुआ 
अंकुर या नई पत्ती ( उ०-प० में, मं०-२ ) । 
दे०-दोंजी । [कन + ओजर ८ *कणु; कांड] 

कनगोजर- (सं०)-(१) ऊख की आंख (पोर) से 
निकला हुआ अंकुर (द०-पु० मै») । [ कन-- 
गोजर: देशी वा कण्‌, कांड < कंड (प्रा०) 
कंडोरा- (मख०) ] (२) एक प्रकार का बिषँला 
सरीसृप कीड़ा जिसके बहुत-से' पं र होते हे । 

कन्ना--(सं०)-(१) अनाज के खेतों में होनेवाली 
एक पशु-खाद्य घास (द०-भाग०, गया) । दे०- 
कनवाँ । (२) धान की फसल की वृद्धि रोकने- 
वाळी एक घास (उ०-पु० मे०) । दे०-कनबाँ । 
[देशी] (३) सम्भे की एक शाखा ( नोक ), 
जिसमें घिरनी चलती हे (मँ०-२, पट०-४) । 
दे० - कानी । [ / *कर / *कोण्‌] (४) एक 
किस्म वी घास ( मुं०-१ ) । (५) (वि० ) 
बराबर रोते रहनेवाला (मुं०-१) । | देशी, 
मिला० - कर्‌, करिक ] 

कन्नी -(सं०)-(१) गेहूँ या किसी अनाज का 
पहले-पहल निकला अंकुर ( पट० ) । दे०-- 
सुइया । उदा०-- कनियाएल आवे है! = अंकुर 
फूट रहा है (पट०) । [८ *कण्‌, ८. *करी, 
८. *करणिश] (२) ढेंकुल के खम्भे के ऊपर की 
शाखा, जिसपर ढेंकुल का बल्ला लटकता है । 
दे०- कान । [ < «कण, ८ *कोण्‌, ८. *को- 
शिक] (३) पेड़ की टहनी से निकला हुआ 
नया पल्लव (पट०-४, मग०-५) । दे०-कलस । 

कन्हिया -- (सं०) ऊख के कोल्हू के पेट में रहने- 
वाले जाठ (मोहन) के मूंड़ के ऊपर का कटा 
हुआ भाग ( उ०-प० मे० )। दे०_कान्ह । 
[ <*स्कन्व, < *कन्व ] 

कन्ही-(सं०) दलहन, कपास और तंबाकू के 


पौधों पर लगनेवाला एक कीड़ा (द०-म्‌ँ०) | 
दे०-कनाठा । [ देशी, मिला०-क्रिणि, 
गन्धिन्‌] ` 

कन्हेरी-(सं०) वह खेत, जिसमे पानी ले जाने 
में दिक्कत हो । [ मिला०-कन्थरा (=ग्रीबा)] 

कन्हेली--(सं०)-(१) ऊब के कोल्ह की कतरी 
और जुए को मिछानेवाला चमड़े का तस्मा 
(मग०-५) । दे०--नाधा । (२) मवेशियों की 
पीठ पर की गद्दी के नीचे रखी जानेवाली वस्तु 
(दर०-१, पृणि०-१)। (३) बैलों की पीठ पर की 
गही । (गं०-उ०, मग०-५, द० मुं ०) । पर्या०- 
छल्ला, बखरा ( गं० द०-प० ), छल्ला (गं० 
द०-पु०)। [मिला०-स्कन्ध, कन्थ, कन्धरा] 

कन्हैया (बि०) सिंचाई करनेवाला पुरुष (द०- 
प० ज्ञाहा०) । दे०--पनछना । | < *क + 
घर ( = मेघ, जलधर) ] 

कन्हैली--(सं०) बैल के कंधे पर रखी जानेवाली 
गही ( शाहा०-१ ) । [ कन्हा+ एली (प्र०) 
८ अस्कन्च ] 

कपटा--(सं०) एक कीड़ा, जो धान के पौधों में 
लगता है (चंपा०, मं०-२) । [ देशी, मिला०- 
कर्पर ] 

कपाई-(सं०)- ( १) मवेशियों का घास खाने का 
झोला (पट०) । ( २) घास ढोने का एक 
प्रकार का जाल-जैसा बुना हुआ बड़ा बोरा 
(० भाग०) । दे०--जाला । [ मिला०-- 
कपर्द, कपर्दिन्‌ = गूँथा हुआ केश ] 

कपाइ-(सं०)-(पट०) दे०-- कपाइ । 

कपारी फोरल--(मुहा०) कपास या किसी दूसरे 
बीज के अंकुर में दो पत्तों का निकलता (मे०) । 
दे०--दौष्रद्रिया । [ कपारी + फोरल ८ "कपाल, 
< अकपाट + फोरत ( क्रि) ८ स्फुट 
( विकसने ) ] 

कपास-- (सं०)-(१) रुई का पेड़ ( प० ) 1. 
टि०--वस्तुतः कपास रुई हे । कपास प्रायः 
वैशाख में पकती हे । इसके कई भेद हे । 
(२) फली में पड़ी हुई विना साफ की हुई रुई 
(मग०-५) । पर्या०-- वाँग (मै०-२), बाँगा 
(पृ०मे०, चंपा० ), बाँगी (द° भाग०), काँच 
रूआ (र०-मुंन) 1 [ < #क्रपीस ] 


कपास-कब्‌ लियत ५ 


कपास फूटल--(मुहा०) कपास का फूटना, फली 
का खिलना (प०) । पर्या०-बाँगा फूटल 
(मै०), बाँगो फूटल ( द० भाग० ), फोटा 
( द° मुं. ) । [ कपास + फूटल < #कापोस 
+अस्फुट<चस्फुट] ` 

कपुरिया- (सं०) एक प्रकार का नींबू , जिससे 
कपूर-जेसी गंध आती हे ( चंपा०, मे०-२ ) । 
[ कपुर +इया (सादू० प्र) < #कर्प्र ] 

कपुसार--(सं०) एक प्रकार का अगहनी धान, 
जो पीलापन लिए उजला होता है और जिसकी 
जड़ और फुनगी काळी, सूँड्दार तथा चावल 
उजला एवं महीन होता है ( में०-२)। 
[< #र्कापशु+ शालि ] 

कपूरनि--(सं०) एक लत्ती-विशेष (चंपा०-१) । 
[ देशी, मिला०- कर्पूर ] 

कपूरनो--(सं०) एक प्रकार की लता (दर०-१, 
पृणि०-१) । [ देशी, मिला०-कपूर ] 

कपूरसाह्‌-(सं०) कपूर की तरह गंधवाला 
आम (पट०-१) । [ कपूरुं+साह < #कपूरे ] 

कपूरी--(सं०) पान का एक उत्तम भेद, जिसका 
पत्ता बड़ा कोमल होता हे । यह कम कडू आ 
और खाने में स्वाद-यवत होता है ( में ०-२, 
मग०-५) । [ < #कऋपुर ] 

कप्फा--(सं०) नई अफीम से बहा हुआ रस, जो 
चिथड़े आदि पर इकट्ठा कर गाढ़ा किया जाता 
हे (सा०, द०-घुँ०) । दे०—कफा | [ कप्पा 
(=चिथड़ा) < अकर्पट ] 

कफा -( सं० ) दे०-कप्फा । पर्या-काफा 
(जञाहा०), कप्फा (सा०, द०-मुं० ) 1 [ कप्पा 
(= चिथड़ा) < #कर्पठ ] 

कबज--(सं०) किराया या मालगुजारी देने के 
प्रमाण में लिखा हुआ पत्रक । दे०-- रसीद । 
पयो०--काबिज ( मग०-५ ) । [ < #कब्जः 
(श्र०) = अधिकार ] 

कबजाना-(सं०) मालगुजारी की रसीद लेने 
के लिए प्रति रुपया एक पंसा पटवारी के द्वारा 
निर्धारित देय (पु०-मे०) । दे०_रसिदाना । 
[ कब्जा (उड), < वडज: (श्र० ) ] 

कबरा (वि०) दो रंगों का बेल आदि मत्रेशी, 
जिसको आधी देह उजली ओर आधी काछी हो । 


कुषि-कोश . 


(षट०-१, चंपा०, पट०-४, मग०-५) । पर्यो०-- 
चितकबरा (पट८-४, चंपा०, मग०-५) । 
[कबरा< *कवुर] । 
कब्रारया--(सं०) धान के बिड़ार से बीया उखाड़ने- 
वाला मनुष्य । ( मग०-५ ) पर्या०- कबरिहा 
(सा०), मोरकबरा ( द०-मुं०, मग०-५ ) । 
[< कबारल ( = उखाइना- क्रिश ) (देशी ) 
मिला० क्वै गतो] 
कबरिहा--(सं०) बिड़ार से बीया उखाइनेवाला 
मनुष्य (सा०) । दे०-- कबरिया । [ (देझो) 
दे०- कवारल (क्रि०)] 
कबली--(सं०) उजले वर्ण का बड़े दानोंवाला 
मटर ( गं० द०, मग०-५ ) दे०--कबिली । 
[काली < काबुली] 
कबाड़ल-- (क्रिश) उखाइना, अळगाना, नोंचना 
(म्‌ं०-१ मे ०-२, मग०-4) [देशी] 
कबारल--( क्रिश) फसल, घास आदि का 
उखाड्ना । दे०--कबाडूल । 
कबारी--(सं०)--(१) कबाइनेवाळा (२) साग- 
सब्जी बेचनेवाली कूंजड़ों की तरह एक जाति 
(मुं १, मं ०-२, मग०-५) । [देशी] 
कबाला- (सं०) वह दस्तावेज, जिसके द्वारा 
किसी की जमीन आदि संपत्ति दूसरे के अधि- 
कार में जाती हूँ । दे०--केबाला । कबाला 
लिखल । (मुहा०) = कबाला लिखना । कबाला 
लिखाबल ( मुहा० ) = कबाला लिखाना । 
[ कबाला (अ०) ] 
कबिली--(सं०)-(१) (गं० उ०) दे०-कब्रली । 
पया०--कबली (गं० द०), घेबली (द० पु० 
मं०)। (२) चने का एक भद जो बड़ा 
और उजला होता हे (काबुली, (शाहा०-१) । 
[वुल] 
कबुरी--(सं०) दे० कंवरी । 
कबूलियत--(सं०) वह दस्तावेज, जिसे पट्टा लेने- 
वाला पट्टे की स्वीकृति में ठीका देनेवाले या 
पट्टा लिखनेवाले को लिख देता है पर्या०-- 
करारनामा ( पट०-४, मग०-५, सा०-१)। 
[क्वूलियत (स्त्री० उडू) < #कर्वलियत (प्रन) 
कतुलात, कतुलामत (मरा०) ] 
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५८ कमकोढ़ी- कमसरे 


कमकोढी--(वि०) कामचोर, आलसी । [कम-- 
कोढ़ी < काम+कोढ़ी, काम < कर्म,कोढ़ी < कुष्टी] 
कमची --(सं०) बाँस को चीरकर बनाई गई 
उसकी पतली फट्ठी (चंपा०-१, मं०-२ ) । 
पर्या०- कमाची-- (पट ०-४, मग०-५) | [र्काञ्चका 
(= बाँस को पतली डालो) । [(मो० वि० डि०)] । 
कमरकल्ला-(सं०)-(१) बंधागोभी, जिसमें पत्तों 
का संपुट होता हुँ; चंत 
में इसमें फूल हो जाता 
हे (मुं०-१) । ३० 
करमकल्ला । (२) 
सोनारों की एक अच्छी 
उपजाति ( मग०-५ ) कमरकल्ला 
[कमर + कल्ला < करम+ कल्ल] 
कमरख--(सं०) एक प्रकार का फळ । इसका 
वृक्ष मध्यमाकार होता हुं, पत्ती एक-डेढ़ 
अंगुल चौड़ी और दा अंगुल छम्बी होती हुं, 
जठ-आषाढ़ में फूलता-फलता है, पका फल 
खट्टामीठा होता है, फल की अचार-चटनी 
बनती है + यह दवा के काम में भी आता हुँ । 
कच्चे का रंग भो बनता है (दर०-१, पुणि०-१, 
पट०-१,े ०-२, पट०-४,मग०-५)। [< "कर्मरङ्ग 
(संस्कृ) < मम्मरङ्ग (प्रा०) करमीरक ] 
कमर-खोलाइ--(सं० ) पुलिस अधिकारियों, 
मैजिस्ट्रेटो के अदंल्यों या पुलिस कास्टेब्‌ लों 
द्वारा ग्राम में प्रवेश करने या शिविर डालने 
पर माँगा गया एरस्कार। दे० --सलामी । 
[ कमर + खोलाई ] 
कमरसायर-- (सं०)-(१) लोहार के काम करने 
का निश्चित स्थान । पर्या०-लोहयारी (सा०, 
(चंपा5, पट०>४, मग०-५) कमसारी, मरई (० 
भाग०) कमरसाल ( सा०-१ )। (२) कई 
के कान करने की जगह | पर्या:--कमरसार 
(मुँ०- १, भाग-१) । [ कमर +साथर < कमीर-- 
शाल, कम+शाल ] 
कमरसार -(सं०) कमारों या बढ़इयों का श्र्ड्डा 
या घर (मुं०-१) । [कमर--सार< #कर्मशाल, 
< कमोरशाल ] । 
कमरसारी--(सं०) दे०-कमरसायर । [कमर-- 
सार+३,< कर्मार + शाल, क्रमशाल] 


कमरसाल--(सं०) छोहारों के काम करने का 
स्थान, कमं शाला ( सा०-१ ) । [कमर + साल 
< *कर्मशाल, < *ममरिशाल ] । 
कमरिया- (सं०) मजदूर । पर्या०-जन (मे०, 
द०-पु> मे०, चंपा०, मँ०-२) बनिहार, कमियाँ 
(पट०, गया, द० मुं०, चंपा० ), चाकर ( = 
वंतनिक नौकर)--(मं०), बहिया, चरवाह 
(प्रवंतनिक नोकर), रो जहा = रोज की मजदूरी 
परकाम करनेवाला । हाकिमहुक्मि-वह मजदूर, 
जिससे विना मजदूरी दिये बलात्‌ काम कराया 
जाता हँ । बेगार (गंया)। [ < *कमोर, 
< *कमरिक ] 
कमरी--(सं०)-(१) कटहल के फल का छिलका 
(झाहा०-१, मे ०-२. पट०-४, मग०-५, सवंत्र) । 
[कमर + दै (सादू० प्र), < #कम्बल] (२) वह 
वेल, जिसकी कमर झुकी हो (पट०-१, चंपा,० 
पट०-४, मग०-५), कमर+-इ< कमर्‌ (फा०); 
मिला० - कम्र (संस्कृ) = नम्र] 
कमल - (सं०) एक प्रसिद्ध फूल । यह पानी में 
होता हे तथा करीब- 
करीव संसार के सभी 
भागों में पाया जाता हुँ । 
यह अधिकतर लाल, अ 
सफेद और नीले रंग € 
का होता हुँ । कहीं-कहीं कमल 
पीले रंग का भी होता हे । इसका पत्ता गोल- 
गोल बड़ी थाली के आकार का होता है, जिसे 
'पुरइन' कहते हे (दर०-१, पूणि”, मं०-२, 
चंपा०, पट०-४, मग०-५, अन्यत्र भी) । [संस्क्ृ० | 
कमलगट्टा--(सं०>)...कमल के फूलका बीज 
(पट-४, मग०-५, चंपा०, सार”, अन्यत्र भो) । 
[कमल + गट्टा, गट्टा < गट्छा,< ग्रन्थ (संस्कृ०) 
गडा पा०)-. गुच्छा,गटिछमा( प्रा? )गट्छा (हि०)] 
कमलघट्टा -( सं» ) कमल के फूल का बीज 
(१३०-१) । [कमल + घट्ला, गट्टा (हि०)] 
कभला परसाद ---| सं०) रोपां जानेवाला एक 
परकार का धान (गया) । [ कमला + परसाद 
< #कमला-+ प्रसाद (?) ] 
कमसरे- (सं०) ऊँची श्रेणयै के काइतकारों के लिए 
भूमि-कर से मुक्ति (पू ०मं०) । दे०--माथो | 
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पर्या०--जागीर (पड०-४, चंपा०, मग०-५) । 
[ देशी ] 

कमाइल--(क्रि७)--(2) काम करना, (२) जोतना- 
कोड़ना आदि कृपि-कार्य करना, (३) कच्चे चमड़े 
को सिद्ध करना, (४) किसी खेत को जोत-कोड़ 
कर तैयार करना (चंपा०-१, मै०-२) । (वि०) 
कमाई हुई मिट्टी, खेत, चमड़ा, आदि । पर्या2-- 
कमायल (भोज०, आज०) । [कमाइल कमन्‌] 

कमाइ--(सं० )-- (१) किसी तरह के काम करने 
के बदले बढ़ई, चमार आदि को दी जानेवाली 
मजदूरी । (२) नये कोल्हू बनाने के बदले 
बढ़ई को दी जानेवाली मजदूरी (उ०-पू० घे०)। 
दे०-- खान, माँवर । (वि०) कमाया हुआ, अजिता 
(३) कृषि-साधनों की मरम्मत करने आदि के 
बदले मिलनेवाली मजदूरी (शाहा०, पु० मं०, 
पट०-४) । दें ०--कठा । (४) अगाऊ मजदूरी 
लेकर काम करनेवाला मजदूर (प०, पट०-४) । 
दे०--अगवाड़ । [ < *कर्मेन्‌ ] 

कमाउन--(सं०) दे ०-- कम नी । 

कमाची-- (सं ०) दे०--कमची । 

क॒मायल--(क्रि०) दे ०--कमाइल | 

कमार-- (सं ०)--( १) लोहा-लकड़ी का काम 
करनेवाली एक जाति । दे०-लुहार । (२) 
लकड़ी का काम करनेवाली एक जाति । दे०- 
बढ़ई। [< *कऋमोर ] 

कमावट--(सं०) खुरपी से खर-पात निकालने 
की प्रक्रिया ( दर०-१, पुणि०-१) । पर्या०-- 
सोहनी (चंपा०), निक्रोनी ( पट़०-४, म॑ ०-२, 
मग०-५) । [ काम < *कर्मन्‌ ] || 

कसमावल--(क्रि०) दे०--कमाइड । 

कमासुत--( बि० )--(१) काम करनेवाला, 
(२) अधिक परिश्रम से काम करनेवाला 
(चंवा०-१, पट०-४, मग०-५, मे०-२) [कमा + 
सुत< कमाना (हि० क्रि०) + सुत ] 

कमिअई- (सं०) हलवाहे को नियुक्त करते 
समय रुपये, अन्न या जमीन के रूप में दी जाने- 
वाली अग्रिम मजदूरी (पँट ०, पट ०-४, मग ०-५) | 
[ कमाइल ( क्रिः) < *कर्मन्‌ ] 

कमियई--(सं०) अग्रिम मजदूरी लेकर काम 
करनेवाला मजदूर (पट०, गया, द० मुं०, पट०४, 


मग०-५) । दे०- अगबड़ । पर्या०-कमियाँ 
[ कमाइल (कि०) < *कर्मन्‌ ] 

कमियाँ--.सं०) (१) अग्रिम मजदूरी लेकर काम 
करनेवाला मजदूर (पट०, गया, द०-मुं०) । 
दे०--अगवड़ । (२) वह परंपरागत नौकर या 
दास, जो अपने जमींदार स्वामी की इच्छा के 
विना न तो उस परिवार को छोड़ सकता हूं, 
या विवाह कर सकता हुँ और नहीं कोई दूसरा 
काम कर सकता है (गया०, पट०, द० मुँ० 
षट०-४, मग०-५)  दे०-नफर । [< अन्कर्मन्‌ ] 

कमियौटी--(सं ° )-(१) मजदूर को दी जानेवाली 
अग्निम मजदूरी (गया) । (२) हरुवाहे को नियुक्त 
करते समय रुपये, अन्न या जमीन के खूप में 
दी जानेवाली अग्रिम मजदूरी । (गया, पट०-४, 
मग०-५) । दे०-हरवर । [< *कर्मन्‌ ] 

कमी--(सं०) ऊँची श्रेणी के काइतकारों को मिलने- 
वाली भूमि-कर की छूट (पट०) दे०-माफी। [फा०] 

कमीना--(सं०)--(१) अधिक मेहनत से काम 
करनेवाला । (२) छोटी जाति के काइतकार 
(शञाहा०) । दे०--राइ जाति । (वि०)--(३) 
बदमाश, बुरे आचरण का व्यक्ति । [< कमीन 
(फा०) ] 

कमीनी --(सं०) मजदूरी । [ < कमाइल (क्रि०) 
< * कमेन्‌ ] 

कमुआ-- (सं०) एक प्रकार का चिकना कीड़ा, जो 
पौधों में लगता हे (पट०) । दे०--कम्मा । 
[ देशी ] 

कसेड़ा--(बि०) काफी काम करनेवाला मनुष्य 
(चंपा०-१) । [ < #कर्मठ < *कर्मन्‌ ] 

कमैनी--(सं०)--(१) छिछली कोड़ाई; लुरपी, 
कुदाल आदि से हल्के-हल्के कोड़ना (चंपा०, 
२०, मं०-२, सग०-५) । दे०--खुरपियाना । 
(२) छिछली कोड़ाई करके अनाज के खेत की 
घास आदि की सफाई (गं० उ०)। दे०-सोहनी । 
परयो» -कमा उन (दर०-१, पृणि०-१), कमोन 
(दर०-१) । [कमाइल (क्रि) < *कर्मन्‌ ] 
(२) कृषि, साधनों की मरम्मत आदि करने के 
बदले बढ़ई को मिलनेवाली मजदूरी (द० मुँ०, 
चंपा०) । दे-कन। [कमाना (हि० क्रि०), 
कमावल (बिहा०) < *ळर्मन्‌ ]। । 


कृषि-कोश 


कमोच--(सं०) रोपा जानेवाला एक प्रकार का 
काळा धान (उ०-प०) । [ संभ०--क्रमोच 
< *कुमुद ] 
कमोदी--(सं०) रोषा जानेवाला एक प्रकार का 
उत्तम सुगन्धित धान। [ संभ०-कमोच 
< #कुमुद ] 
कमोरा--(सं० ) कोल्ह की कतरी और मोहन 
के खंभे के ऊपर की ओर घूमनेवाले टेढे 
भाग से लगा हुआ बाँस या लकड़ी का टुकड़ा । 
दे०--खे रचांड़ी । [ देशी ] 
कमौनी - (सं०)- (१) खुरपो या कुदाल आदि 
से की जानेवारी हल्की-हल्की कोड़ाई । छिछली 
कोड़ाई ( द० भाग० ) । दे०--खुरपियाना । 
(२) छिछली कोड़ाई करेके अनाज के खेत से 
की जानेबाली धास आदि की सफाई (द० भाग०, 
द० मुं०) । दे०--सोहनी । | कमाना (हि०), 
कमावल (बिहा०)< »कर्मन्‌ ] 
कम्मा--(सं०) एक' प्रकार का चिकना कीड़ा, 
जो पौधों में लगता हे । पर्या3--कमुआ 
(पट०) । [ देशी ] 
कयरवा-(सं०) केले को तरह का लंबा-लंबा 
आम (पट०-१, पट०-४, मग०-५) पर्या०2-- 
सुगवा, केलबा (पट०-४), केरंबा (मग०-५), 
केरबा ( मं०-२, चंपा० १ केरवा (चंपा०) । 
[क्यर-वा(प्रा०) < कयरा < कयल < *कदल 
< कदली ] 
कयरा, - (सं० ) केला । केले का पौधा, (पट०-१) 
पया२-- केरा (पट०-४, मग०-५, मं०-र, 
चंपा०, श्रन्य०)। [ कयरा < कयल < *कदल] 
कयरा के कंद -(सं०) केले की जड़ (पट०-१) । 
[ियरान केक कंद ] 
करंगा--(सं०) काले दानोंवाला एक प्रकार का 
घान (द०-प० झाहा०, सा०) । पर्या०-करंगी, 
करडा ( चंपा०, मं०२) । [ मिला०-करु 
= एक प्रकार की ईख ( मो० विर डि० ), 
_कडंगर - भुसा, डंठल ] 
करगी--(सं०) ( द०-प० शाहा०, सा० )। 
दे*--करंगा । 
कर- (सं०)--(१) मूंज का वह माग, जिससे 
रस्तियां बांटी जाती है ( चंपा०-१ ) । 


(२) मालगुजारी, जेसे--जलकर, फलकर आदि 
(चंपा०-१) । (३) पाश्वं करवट (चंपा०-१) । 
[< *कर ] 
करइला-(सं०) एक प्रकार की लता और उसमें 
उत्पन्न होनेवाली 
तरकारी । (षड०-१, 
७७८२९६ करइला 
चपा०, अन्य )। [ < *कारेवेल्ल ] 
करइली-- (सं०) छोटा करेला (पट०-१, पट०-४, 
मग०-५) । [करइल+ ह (प्र) < कारवेल्ल] 
करकधा--(वि०) वह गाय या बैल, जिसके कंधे 
पर एक काला घब्बा होता हँ । पर्या०-- 
करिकंधा (शाहा) । करकन्हा (आज०) । 
[ कर+ बेथा, कर< काल; कंधा < स्कंघ, 
कालस्कंघ, यथा-कालकंठ ] 
करकजांधी-- (सं०) बंछों का एक रोग | इसमें 
चळते-चलते बैल के पैर एँठ जाते हे (सा०-१, 
चंपा०, मे०-२)॥ पर्या०-करजाँघिल 
(१३०-४, मग०-५) [करक + जाँघी, < कड़कल 
(बिहा०), कड़कना (हि०) + जाँची] 
कसक (सं०) इहते समय पंर चलानेवाली गाय 
या भेस । पयो०-लथराहु (मं °) । [मिला०- 
काट = एक प्रकार का नाग, हाथ की एक 
मुद्रा ] 
करका (सं०) काली मिट्टी । (बि०) काला [क्र 
कक (प्र) < *काल + कमिला करल 
मरा० 
करको माँटि--(सं०) काली मिट्टी {दर०-१) । 
[ करको] मटि < *कालक + मृत्तिका ] 
करकुट--(सं०) रूई की गंदगी । [मिला० ककर] 
करखा- सन) दे०--करिखा । [ < *कालक] 
भा त (शाहा०) । दे०--करिखा । 
करखी--(सं०)-- (द०भाग०) । दे०-- करिखा । ` 
[< *कालक] 
आ हक , मै०-२), दे०-करेंगा । 
करज--(सं०)--. 
वादा करे ह हे र 
आ i) उधार । [कर्ज (अ०) ] 
खौक । [करज + उः 2 
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करजखोर--( वि०) कर्ज लेकर निर्वाह करने- करमिया--(सं०) एक प्रकार का उजला शकर- 


वाला (पट०, पट०-४, मग०-५, में ०-२, चंपा०, 
भाग०-१ )। दे०--रिनिहा, करजखोक । 
[करज+ खोर < कजे (श्र) + खूर (फा०)] 
करजखौक-- ( वि० ) कजं लेकर जीवन-निर्वाह 
करनेवाला (पट०, मै०-२, पट०-४, चंपा०, 
मग०-५) । दे०-- रिनिहा । [ ऋरज+ खौक, 
खोख < खाना (16०), खायल (बिहा०)] 
करजवाम--(सं ०) दे०--करजा । [करज-- वाम 
"कर्ज; दोनों एक ही अर्थ के वाचक हें ] 
करजाँधिल- (सं०)--( पट०-४, मग०-५ ) । 
दे०--करकजाँघी । 
करजा--(सं०)- (१) पशु खरीदने या कुआँ 
आदि बनाने के लिए दी जानेवाली अग्निम 
द्रव्यराशि, ऋण । पयौ८--तगाबी । (२) 
निश्चित अवधि के लिए सुद पर उघार लिया 
जानेवाला द्रव्य । पयो०--करज (ग०द०), 
करजवाम, पेंचा । [< *कर्ज -(ग्र०)] 
करती मूरी--(सं०) दहने के समय बहाने के 
निमित्त मतवत्सा गौ या भेस के सामने रखी गई 
घास या भूसे से भरी बछड़े या पाड़े को खाल 
(गया) दे०--छगावन । [करती + मरी; मूरी< 
मुंड < *मुड, करतो< *कूत वा #कृत्त (? )] 
करदुम्म--(सं०) वह बैल, जिसकी देह उजली 
और पूंछ कःली हो (पट०-१, पट०-४, मग०-५) । 
[कटूर-- दुम्म< कार (बिहा०)+दुम्म (फा०)] 
करबीर-- (स०) एक प्रकार का पीला फूल, जिसकी 
पत्तियाँ लंबी होती हे और पोघामूल से ही 
शाखावाली झाडी की तरह होता हे (दर०-१, 
पुणि०-१) [< *करवीर] 
करसकुल्ला--(सं०) पत्तियों से भरी हुई गोभी 
या पत्ती-साप की जाति की एक तरकारी 
( पट०-४, मग०-५, मे०-२)। पयौ०-- 
बंधाकोबी । [करम + कल्ला < करम (श्र०) 
+ कल्ला (हि) ] 
करमा -(सं०) रोपा जानेवाला एक प्रकारका 
लंबा काला धान । यह नीची जमीन में रोपा 
जाता है । (चंपा०, मं०-२) । [मिला०-कलम, 
कलंब ] 


कंद । दे०--देसी । [मिला०--कलस्वी] 
करमी--(सं०) जळ या दलदल में होनेवाली एक 
लता, जिसके फूल छोटे एवं उजले-बेंगनी रंग 
के होते हें, इसका साग होता हे तथा यह पशु- 
खाद्य भी हे ( द० भागऽ, पट-४, सग०-५, 
मे०-२) । पर्या०-करमीलत, करेम, (द०-प० _ 
झाहा०), कर्मी ( दर०-१ ) । [ < *कलस्ब, 
< ककलस्ती ] 
करमीलत--(सं०) दे०-करमी । [करमो+-लत 
< कलस्बीलता ] 
करमोआ--(सं०) वहः वस्तु, जो पूरी भींगी न हो 
(खासकर प्रश्न) --(चंपा-१, पट०-४, मग-५) । 
[ कर + मोत्रा, मोआ< मोञऋजल (बिहा०) = 
(भिंगोनासंभ ० < मिह (साँचना) वाट 
मव ( = बंधन) (? ) ] 
कररुआ-- (सं०) छोटे पत्तों वाला मीठा पान 
(प०, मे ०-२) । [कह्‌ (१)] 
करल-- (क्रिश) करना, काम करना । मुहा०-- 
खेती करल =खेती करना । 
करवानी -- (सं०) दे० कंड्वानी । 
करसी- (सं०)--(१) गोबर के स्वतः सूखे हुए 
टुकड़े, जिनका जलावन होता है (में ०-२, चंपा० 
वट०-४मग०-५ आज०) । पर्या०--अमारी 
(द० मु ०, भाग०, गया; मग०-५, पट०-४) । 
(२) (पु०) । दे०--खादर । (३) गदह की 
लीद (सा-१) । [< *करीष] 
करहन्नी--(सं०)--( १) छींट कर बोये जानेवाले 
ललगोंदिया धान का एक प्रधान भेद, 
जिसकी बाल काली होती हुँ (पट०, पट०-४, 
सग०-५) । दे०- ललगोंदिया । (२) छींट 
कर बोया (बावग) जानेवाला काली बालों- 
वाला उत्कृष्ट धान ( द० मृ ०, गया)। 
(३) छोटे काले दानोंवाले धान का एक प्रकार 
( द०-प० झाहा०, सा० ) । [ कर+हन्नो 
< #काल + चान्य] 
करहन्नी घान--(सं०) एक प्रकार का धान, जो 
पतला, काला और महीन होता हूँ (पट०-१) । 
[कर + हननी + चान < कार *काल + चान्य] 
करहा-(१)-(सं०) बड़े जलस्रोत या पेनसे 
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खेत तक जानेवाले जल-प्रवाह का मार्ग या 
नाली (पट०, सा०, शाहा०) । दे०_-प॑न । 
(२) पेन से निकलनेवाडी नाली । [< *कार्पू 
= नहर, गड़दा (गड्ढा), ताल,आग |“कर्ष : 
पुमान्‌ करीषाग्नां स्त्रयां कुल्येष्टिखातयो: ।” 
(मेदि०)] (३) सींचने के निमित्त बनी हुई 
नाली का गहरा आंतरिक भाग (प०, पट०, 
गया) । दे०--आरा । (४) नाली के किनारे 
को घेरनेवाली उठी हुई मेंड़ (शाहा०, पट०, 
गया) । दे०--मेंड [< #कर्ष = नदी, नहर, 
ताल | (५) कोल्ह के सामने बना हुआ लोहे 
का परनाला, जिससे होकर ऊख का रस नीचे 
के बरतन में गिरता है । (द० भाग०, पट ०-४, 
मग०-५) । दे०--नाली । 

कराइ, कलाई-- (सं०) एक प्रकार का दलहन, 
जो स्लेटी रंग का छोटा और बीच मे उजली- 
सी पतली रेक्षा लिये होता हे । इसकी पकी 
दाल चिकनी होती हूँ (पु० मै०) । दे०-उरिद । 
[< * कलाय (संस्कू०) = मटर, कलाय = 
(बं) > उडद] टि०--पूर्वी मैथिली अथवा द० 
भाग० और .द० मुं० में उड़द को 'कराई' 
वा 'कलाई' कहते हें तथा बंगला में भी 
“कलाय' ही कहने हे, कितु संस्कृत में 'कलाय? 
का अर्थ मटर होता है । 

कराम-- (सं०) वह बड़ी मोटी और ,उशेष 
प्रकार की बनी रस्सी, जिसमे दोनी करने के 
लिए बेल बाँबे जाते हे (पु०्मे०) । दे०--मंज्ञा । 
पर्यो०--कड़्ास (दर०-१, पूणि०-१, मै०-२) 
कड़ाँव (चंपा०) । [देशी] 

करार -(सं०)-(१) एक पशु-खाद्य घास (शाहा०, 
द०मुं०) । [ मिला०--कराला = अनंत मूल, 
सारिवा ] (२) काफी मजबूत जमीन, जिसमें 
८५ प्रतिशत मिट्टी रहती है ( पट०-४, 
मग०-५, मै०-२) । दे०--केवाल [मिला०- 
"(सार (संस्छ०) = केवाल मिद्टी,कराल = कड़ा] 

करारा-- (सं०) नदी का खडा ऊँचा किनारा । 
पया०--अररा, अरार, अरारि, कछाड, 
कछाड़ा, ढाह (उ०) कँगनिया (उ०-पु० मे ०)। 
[< *कराल = ऊँचा । कट (काटना हि०)-- 
आए = (संस्क्ृ०) किनारा]-(हि० ० सा०)] 


करावल-- (क्रिश) करल क्रिया का प्रे । कराना, 


काम कराना । 
कराह -( सं) ऊख के रस को उबालने का 
बरतन (सवं०) । पयो०-कड़ाह्‌, कराहा । 
(२) नमक्र बनाने अथवा नील आदि के रस 
उबालने के लिए प्रयुक्त लोड का बड़ा वर्तन । 
पर्यो-कड़ाह, कराहा, कराही । [< *कराह] 
कराह के घर--(सं०) चीनी बनाने का घर। 
दे०_चूल्हा के घर । 
कराह घर--( सं० ) नील उब्रालने का घर। 
[ कराह+ घर < *कराहगृह्‌ ] 
कराहा--(सं०) । दे०--कराह । [< *कराह] 
कराही--(सं०)--(१) (पट०-४, मग०-५, मं ०२. 
चंपा०, आज०) [कराह+ दै] (२) दे०--कराह 
(ग्रल्पा० स्त्री० प्र) < कटाह] । 
करिंगवाह--(सं०) करीन चलानेवाला (पु०, 
पट०-४, मग०-५) । दे०--करीन, दोनवाह । 
[करिंग+ वाह; मिला०-कलिज (देशी) = छोडी 
लकड़ी, कलित = बांस का एक पात्र-विशेष 
ऋलिंवो बंस कप्परो, (षा० स०म०); कालिन्दी 
= एक पात्र-विज्षेष--(मो> वि० डि०) | 
करिअंबा--(सं०) गुण के अनुसार आम का एक 
भेंद(दर०, पृणि०-१, पट०-४, मग०-५, मं ०-२) । 
[करि+ अंबा< करि< कारि < *काल; रं 
< र्न ] 
करिआकामोद्‌--(सं०) एक अगहनी लंबा काला 
घान, जिसके दाने महीन ऑर चावल सफेद 
तथा सुगंध-युक्त होते हे (सा+-१) ।* [करिया + 
कामोदः, करिया < *कालक | 
करिकंधा--(बि०)--(झाहा०) । दे०--करकंधा । 
[कसि्ंचा < *काल+स्कन्व, कालक घ्वत्‌ ] 
करिखा-(सं० ) कालिब। करिखाइ हांड़ी 
करिखाइ हँड़िया- दुष्ट आंखों से फसल को 
बच.ने के लिए खेत में रखी जानेवाछी हुंडी । 
पर्याऽ-करखा, करखी (शाहा०), कारिख 
(गया), करखो (द०भाग०) । [,करिखा देशी), 
कालिख (हि०) कालक (संस्कुऽ)] 
करिङ्राह्‌-(सं०) दे०-करिगवाह्‌ । 
करिनत्राह-(सं०)-(पूऽ, पट०-४, चंपा०, मग०-५)। 


करियवा--(वि०)-- (१) काले वणं का पशु ।' 
दे०--कारी।॥ (२) काले रंग का आम | 
[ करिय+वा ( बि० प्र) वा < वान्‌ < मान्‌ 
<मतुप्‌ , वा < वर्ण; करिय< कारी < काली] 

करिया-(वि०) दे०--कारी । [करिया< कारी 
< काली ] 


करिया, कारी--(सं०) काली उड़द (ज्ञाहा०, द०/ 


पू० संश ).। दे०--डंगा । [ करिया< कारी 
< काली ] 

करिलत--(सं०) एक प्रकार की लता (दर०-१) । 
[ देशी ] 

करींग, करीन--(सं०) लकडी, टिन या लोहे की 
बनी हुई एक नलिका जो 
बीच में गहरी ऊपर खुलो 
हुई तथा लंबी होती है और 


होता हे । इसकी लबाई 
सात से लेकर नो हाथ तक 
तथा चौड़ाई करीब एक करींग 
डेढ़ फूट होती है (१०, चंपा०, उ० विहा०, 
सग०-५,पट ०-४, से ०-२, द०मुं ०-१)। दे०-दोन । 

करीनवाहू- करीन चलानेवाला । [ मिला०-- 
कलिंज (देशी) = छोटी लकड़ी, कलिंब- बाँस 
का पात्र विशेष “कलिंबो बंशक्रर्परी” (पा० 
स० म०), कालिंदी ( संस्कृत )= एक पात्र 
विशेष (मो० वि० डि०)] 

करीडः--(सं०) दे०--करींग । 

करीन, करौंग--( सं० ) - ( पु०, दर०-१) । 
दे०--करींग । 

करीगवाह--करींग चलानेवाला । 

करु अइनी - (सं०) (१)--एक प्रकार का कीडा 
(चंपा०-१) । [(देशी), मिल्ा०--कटुकीट, एक 
प्रकार का मच्छर (मो० बि० डि०)]। (२) एक 
प्रकार का प्रसिद्ध वृक्ष जिसकी दातून अच्छी मानी 
जाती है, फली तीखी होती है और नजर आदि 
से बचाने के लिए बच्चों के गले में ताबीज की 
तरह पहनाई जाती हे । [< *करंज (संस्कृ०), 
करंज, करंजवा, करनी, डिख्ैरी (ह०), डहर 
करंज (बं०), कर जाचे (मरा०), करुमी (गु०), 
कंज (ते०), पंग (त०) पांगस (मल०)] 


करुश्ा--(वि०)-(द० भाग०) । दे०--कारी । 
किर+ उद्या (बि० प्र) < काल, कालक] 

करुआ तेलिया--(सं०) वह बैल, जिसकी पूछ 
काली भौर अन्य अंग दूसरे किसी रंग के हों 
(पट०-१, सग ०-५, पट०-४) [करुआ+-+तेलिया] 

करुआर--- (सं०) फाल को गिरने से बचाने के 
लिए हल में ठोका गया टेढ़ा पतला लोहा । 
( चंपा०-१, पट०-४, र 
मग०-५, मं०-२) । 
पर्या०-करुआरा(प०) 
करुआरी ( पट०, 
चंपा०, प० (मं०), 
खूरा(द०-प० शाहा०), करुप्रार 
जोक (प2०), जोंकी, चोभी (द०-पू० मै०), 
गाँसी (उ०-पू० मं०), करुवार (ग्राज०) । 
[देशो), मिला०--कटकोळ( तराजू के डंडे 
के दोनों श्रोर को मुड़ो किनारी, मुडे हुए हाथ 
को मुद्रा, करुवार ( ०, देशी०)] 

करुआरा--(सं० )--(ए०) । दे०--करुआर । 

करुआरी--(सं ०)--(पट०, चंपा, प०-मै०) । 
दे०--करुआर । 

करुना--(सं०) एक प्रकार का खट्टा फल, जिससे 
चटनी, अचार आदि बनाये जाते हे (दर०-१)। 
दे०--करौना । [< *करमदे] 

करुबा--(सं०) वह बैल, जिसके पुट्ठे, गईन और 
पूंछ चमकदार हों (पट०-१) । [करु+बा 
(प्र) < कार < *काल ] 

करेयबा सीम-(सं०) तरकारी के काम में आने- 
वाली मटर की छीमी की तरह फलनेवाली 
सेम (पट०-१) । [करेयवा+ सीम, करेय+ वा 
(9०), करिय + बा< कारिय + बा< कालिक; 
सीम < शिस्वि] 

करेल-(सं०)-(इर०-१, पुणि०-१) । दे०-करैला । 

करेल-(सं ०) --( १) ( उ० पूण मेऽ ) । दे०— 
करेला [< अकारवेल्ल] (२) कुछ नीली- 
काली मिट्टी (प०) । [ मिला० - कासार(= 
केवाल मिट्टी; कराल (=) कड़ा, ऊंचा) | 

करेला-- (सं ०) लता में होनेवाली एक प्रकार की 
कडवी तरकारी । इस लता की पत्तियां पाँच 


Sy 


कृषि-कोश ध्‌ करली कलस 


नुकीली फाँको में कटी होती हे, इसमें लबे- 
लंबे आकार के फल लगते हें छिलके पर 
लंबे-लंबे छोटे-बड़े दाने उभरे रहते हें। यह 
दो प्रकार का होता हे । एक बैसाखी, जो 
फाल्गुन में क्यारी में रोपा जाता हुँ और जमीन 
पर फैलकर फलता है । इसका फल कुछ पीला 
होता हुँ । दूसरा बरसाती, जो बरसात में रोपा 
जाता हे और झाड़ पर चढता हुं । सालों-भर 
फलता-फूलता हुँ । कहीं-कहीं जंगली करेला भी 
मिलता हं, जो छोटा तथा ज्यादा कड़वा होता 
हे । पयो०-करेलो ( शाहा०, द० भाग० ), 
करल ( उ०-पु० मं०, दर०-१, पुणि०-१ ) । 
करेल ( दर०-१, पुणि०-१)। [ < *कार- 
वेल्ल, ( संस्कु० ), कारइल्ल ( घ्रा० ), 
करेला (हि® पं०) केलो (ने०), करला (बं०), 
कलरा (भ्रो०), करेली (गु०, मरा०) करेलो 
(सि०), करिविल (सिहा०), करेल (कइम०)] 

करेसी-(सं०)-(शाहा०, द० भाग०, पट०-४, 
मग०-५) । दे०-करंला । [< *कारवेल्ल] 

करोंदा--(सं ०) दे०-करीना । 

करौना-- (सं०) करोंदा, एक प्रकार का फल, जो 
छोटा, चिकना और स्वाद में खट्टा होता हूँ । 
यह एक कंटीली झाडी में होता हैँ (चंपा०-१, 
अन्य») । पर्या०-कलौं दा, करौंदा - (६०-४) । 
करुना--(दर०-१) । [करमदे (संस्कृ०), करमद्द 
(्रा०), छरवेदा, करोंदा, करोंदा; करोना (हि० 
करमचा, करुमिया (बं०), करवंद (मरा०), कर- 
मदा, करमदर् (गु ०), करिजिगे (०), करवं दे, 
वावा (ते), करवंदा (मरा०)] 

कलंबक लेंबू (स०) एक प्रकार का नींबू जो 
कुछ लंबा होता हे (पट०-१) [ ऋलंबक--लेंबु 
< कलंव (र शाक नाल) + नित] 

कल--(सं०)- (१) वह यंत्र, जिसमें ऊख पेरा जाता 
हँ । मिल । दे०--कोल्ह्‌ । (२) मशीन, (३) 
शांति,आराम। [कला (संस्कृ०) = श्रंग, पुरजा 
बिद्या, कला (पा,०प्रा०), कल (हि०), कल्‌ 
(ने०, काइम०, बं ०), कल्‌ ( ओ०, पं०, ल० ) 
कल्प = स्वस्थ, कुशल) | 

कलउ--(सं०) दोपहर का भोजन (चंपा०-१) । 


पर्या०-कलडआ (मग०-५, भाग०-१) [कल + 


उ< कलेउ< कलेवा < *कल्यतर्ते] 

कलडझा--(सं०) - (मग०-५, भाग०-१) । दे०-- 
कलउ । 

कलटरी-(सं०) भूमि पर निर्धारित राजकीय 
कर (पट०, गया, पट०-४, मग०-५) दे०-- 
मालगुजारी । [कलटर + दै (०) < *कॉलेक्टर 

श्र 

सम 2. (१) रोपने के लिए प्रस्तुत पान 
के नये-नये बीज के पौधे (पट०, गया, शाहा० ) । 
पर्यो०- बेल (श्रन्यत्र) । (२) आम अथवा 
किसी दूसरे पौधे का दूसरे के साथ मिलाकर 
पैदा किया गया उत्कृष्ट पौधा। पयौ८-कलसी । 
(३) लेखनी । [< *कलम] 

कलम, कलमी--(सं०) नील आदि की दूसरी या 
तीसरी फसल, जो दूसरे वर्ष में उत्पन्न होती है! 
[< कलम] 

कलमकाठी--(सं०) मोटे और लंबे अगहनी धान 
का एक किस्म । इसका चावल सफेद होता है । 
(मुं०-१, पट०-४, मग०-५) । पयो०-सिर- 
हटी । (पट०-४) । [कलम + काठी] 

कलमदान--(सं०) उजले रंग का एक उत्कृष्ट 
घान (पट०-१) । [कलम + दान < *कलम 


+ धान्य] 
कलमबाग---सं०) कलमी आमों का बगीचा । 


कलमी, कलम--(सं०) । दे०--कलम । 

कलमी आम--(सं०) गुण और आकार के अनु- 
सार आमों की एक मुख्य णाति, जिसमें मालदह, 
बंबइया, फजली आदि भेद होते हें यह आम 
के दो पौधों के योग से होता हे । ( दर०-१, 
पुणि-१, चंपा०, भाग०-१, पट०-४, मग०-५, 
अन्य०)। [कलमी + ऋआम ; कलमी< 
कलम; आम< म्र ] 

कलमी सांग--(सं०) एक प्रकार का पत्तियों 
वाळा साग, जिसके ऊपर का भाग तोड़कर 
भाजी बनाई जाती हं और वह पोधा बढ़ता 
जाता हुँ । [कलमी+ साग] 

कलस--(सं०)-(१) पेड़ की टहनी से निकला 
हुआ नया पल्लव (चंपा०-१) पर्या०-- फुज्जी, 
कन्नी, कनसी (पट०-४, मग०-५) । [ मिला०- 
कन्दल = नया अंकुर] । (२) पानी रखने 


| 


वालसा-कसाई 


ल | छुषि-कोश्च 


अथवा निकालने के लिए पीतळ, तांबा, मिट्टी 


आदि का बना बरतन । पर्या०-कलसा, कलसी । 


१) यज्ञ, पूजा आदि पर प्रयुक्त कलश 
जिसकी मंत्रों से प्रतिष्ठा करके उसी पर देवताओं 
की पजा होती हं । [ कलस (संस), कलस 
(८7०, प्रा) कलस, कलसा (हि०, श्रो०), 
कलह (अस०), कलहोटा ७०१, कलसियो 
(गु) कलसा (मुरा०)] ८ 

कलसा--(सं०) दे०--कलस-२ । 
कलसी--( सं० ) दे०--कलस -२ । 
कलाई--(सं०) एक प्रकार का दलहन, जो स्लेटी 
रंग का छोटा और बीच में उजली-सी पतली 
रेसा लिये होता हुँ, इसकी पकी हुई दाळ 
चिकनी होती है (पू. मं) । दे०--उरिद । 
पर्याश-कलाय (दर०-१ )। [< भ्कलाय 
(संस्ृ०) = मटर, कलाय बं) = उड़द] 
कलाएल- (क्रिश) फसछ की बाल बा दृढ़ होना 
(द०-पु०)। दे०--हृबसाएल । पर्या०--क ला- 
एल ( पट०-४, चंपा", मग०-५ ) । [ कल्प 
(सं कृ०), कड़ा (ह ] 
फेलेउ-(सं०) दे०--कलेवा । [< *कल्यवत्ते] 
कलेदा- (सं०) मध्याह्न का भोजन । पर्या०-- 
कलेऊ, कलो मे०), खाय (पट०), खैया 
(गया), खाइक ( द० मुँ०), कलौआ 
( द० भाग० )। टि०--'कलउ', 'कल उआ', 
'कलेऊ', 'कलो', 'कलेवा' और 'कलोआ' 
शब्द कस्य) से संबद्ध है, जिसत्रा अर्थ है -- 
| ; प्रातः कालीन प्रकाश, अरुण-प्रका अथवा प्रात 
काले । [< *न ल्यवत्ते = प्रातःछालीन भोः जन्‌] 
कलोर-(सं०) -( १ ) फ्र्त-वयस्का ॥ 
(प०, श्राज०) । (२) पहले-पहल आसन्नप्रस रा 
गाय (ज्ञाहा०-१; प० चंपा०-१)। दे०--ओसर । 
[< *काल्या] 
कलौं जी--(सं०) एक सफेद अगहनी थान, जिसका 
दाता गठीळा और चावल लाल होता है सा०-१, 
मग०-५) । [सिला० कतन्य = एक प्रकर 
का पोचा प्रो० बि० डि०) ] 
कल[--(सें०)--दे०-ऱकलेवा । [ < *क व्यवर्तत] 
कली अ, कलः [—(सं०)— दऽ भागऽ, मं०- 
१) | दे० कलेत । [< *कल्यवरा | 


कवछुया सेम (सं*)- (उ० बिहा०) । दे०-- 
केवळ । 

कवाछ - (सं०)--(१) सेम की जाति की एक 
फडा 1 पयो०-कवाछ, भूपसेस (गया) 
कट उप संम ( उ बिहा०), कवांछ 
(पर ४) । (२) एक प्रकार का जंगली पीवा । 
इस 1 फल लगता हूं । इस फल के रेशे के 
शरार म स्पर्श करने से जोरों की ख॒जलाहट 
शर होती ह तथा उस स्यान पर खजलाकर 
उस उंगडी से शरीर के दूसरे अंग को स्पर्श 
करने पर वहाँ भी खुजलाहट मालम होने 
लगी हे । [ कपिकच्छु ( संस्कृ ); कत्राछ 
कदाच, कोच, रोच, काळ, केवाळ, किवाल, 

 क्रिशाच ( हिर), आलकुशी, आलाऊशी 
शुत्राशवी ( बॅ० ), कुहिली, खाज कहिरी 

'लये बीज, कपात कुद्रि, काच वाहिली 

कवच (मरा०), नसु कुरो नसुकुगुरी (क०); 
चुतगुडी पल्ली अड़गु, ढलगु डी (ते०) 
कवचा, काचा, कचा, कनुचु (गृ०); पुनाइऋ 
का वी, पनकाइ (ता०); कोच, कोनच (ने०) 
जुनी (पं०) ] 

कवाछु - (सं०) --(शाहा०-६) । दे०--फवाछ । 
[ < *कपिकच्छू ] 

कवा छल (त्रिश) तंग होना (बग० ५१ | 


.कसइलिया--(सं०) कसंली की तरह छोटा-छोटा 


फळनवाळा आम (पट०-१, पट०-४, मग०-५) । 
[ कसइली + आ (प्र) < कसेज्ञी< 
कपायिल ] 

कसमिरा-(सं०) एक प्रकार का पौधा, जिससे 
रस्सी आदि बनाने के लिए रेशे-जैसी चीज 
निकाली जाती है (३०-पु० मे०, मग० ५) । 
दे०--सन । [ देशी, निला० = कार्श्मरक्र ] 

कसर--(सं०) तोलने के बाद पुरक रूप में अति- 
रिक्त ( कमी को पूर्ति में ) अंजलि या हाथ से 
दिया हुआ अनाज (५०, में ०-२)? दे०-पछआ । 
[ कसर (श्र) ८ टा, घाटा, हानि ] 

कसाइ-(सं०) प्रशुओं का वध करनेवाला 
मनुप्य । .9--किसान लोग काम में ढिलाई 
क्रनवाठ पशुओं को यों ही गारी देते हे--- 
“जाह कसेया खू 'टा'--( तुभ कसाई के खूद 


NS 


-न2-2->- 


oS 
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पर जाओ, अर्थात्‌ जाकर काटे जाग्रो ) । काँच--(बि०)-(दर०-१, पुणि०-१) । दे० ग्या । 
[ क्साई, कस्साज (अ०); मिला०-,/कष कॉजीहा उस-- (सं०) वह घिरा स्थान यां बाड़ा, 
( हिसाथ ) ] जहाँ दूसरे की फसल आदि चरनेवाले मवेशी 
कसेया-(सं०) दे०--कसाई ति बाँधे जाते हे, मवेशियों का जेल। दे०-- 
बसों जी-- (सं०)-- (१) छोरों पर प ल्वि छड़गड़ा । [काइन ( = काउ) + हाउस (प्र०)] 
ईषद्‌ इवेत-रक्त, एक मोटा अगहनी धान, Ee वा 
जिसका चावल उजला और सुगंधित होता है । है दरो Aah य 
(२) नडा पीड, [ ae फल आदि का मोकीळा कड़ा भग, जो गडवा 
०4:99 ह ) = चकवड़-ज॑सा एक. हैं। प्यौ०--कंटा, काँटा ( पट०-४, मग०-५, 
x = $ a ड 
प्रकार का पौधा, जिसकी पत्तियां ईषद्‌ हरित-  मे०-२) । [< *कंटक ] क 
रबत होती हुं । संभवतः यह धान भी ईषद्‌ कॉटा--(सं० )-(१) तौल hs ह 
इवेत-रक्त होने के कारण 'कसों जा” कहलाता हुं।] भिलों में ऊख तौळने का टन ( बिह १ री०, 
कृसौन्ह--(सं० ) एक प्रकार का छाल &गडनी हरि०, पट०-४, मग०-५, मे०-२) । पर्या०-- 
धान ( दर०, पूणि०-१ )। दे०---कसौंजो । राटल (री०),रातल (भोज०, मग०) । (र ) एक 
पर्या०--जढृहून (पट०-४) । कंटीला पौधा ( पट०-४, मग०-५, मै०-२, 
कस्तूरा-(सं०) एक न का पौधा । 20 तीन- भाग०-१)। दे०--कंटा, काँट। [< *कंटक] 
चार हाथ लंबा होता है तथा इसके फल धं | ् 
काँटेदार होते हें । जानवरों के 'खोरहा' रोग में कॉटाघर--(सं०) कड. डी य दल 
इसका डंठल गले में बाँधा जाता है (पट०-१, जिसमें उख तं पद ८, 
मंग०-५) । पर्या०--फरद्दद (पट०-४, मग०-५) (बिह॒०, रौ”) ॥ पयो०-- रातलघर ( 
दिशी] [ कॉँटा+ घर ] RFE 
कहरनी -(सं०) एक प्रकार का साग ( दर०, काँड्--(सं०)-(१) चारे के लिए काटे गये जनेर 
प्राण०-१, पट०-४) । [देशी के डंठल की एक राशि (द०-पु० मं०) । दे०-- 
कहार--(सं०) गाँवों में बसनेवाली एक जाति, गाँज । (२) खलिहान में राशिकृत फसल के 
जो खेती-बारी या नौकरी-चाकरी करती हुँ। बोझ. का डेर म त वमन ममा 
[कित कहर ud कहर (बर, हि”, . (३) वह रस्सी, जिसमें दोनी के लिए बैल 
५०) कहर (३), वादा (आट), Re बांधे जाते हे (चंपा०, गया) । दे०-मंज्ञा । 
झहेरिया --(सं०) वह बेल, जिसका न (४) मवेशी को दवा बिलाने का बाँस का चोंगा 
ज PR NE ] (मुं>-१) । [कांड, वंशकांड] । (५) हि 
०)| कट्‌ नुक कि छ ] 
काँकडि--(सं०) एक प्रसिद्ध लंबा फळ, ककड़ी का बिल सकल १. भग i व < 
(दर०, पुणि०-१) । [ *ककोटी ] [काण्ड = बोझा, बंडल, पुज, काडिन्‌ = 
कॉँक्ररि- (सं०) दे०-ककड़ी । [ *कर्कटी ] न =बिल (मो० बि० डि०) ] $ सनन 
कॉँखी= (संग) (१) तंबाकू या किसी पौधे के हल (किन) (१) घान के कटीको 'क 
ऊपरी भागको काट लेने के दाद उसमें से पुंज बनाना (मुं०-१) । (२) काँड़ से दवा 
निकला हुआ श्रंकुर या नई पत्ती ( द० मै०, _पिछाना (मुं०-१) । [काण्ड =पु ज] 
मग०-५) चंपा०, मै०-२, पट०-४, भाग०-१) । काँड्ल--(क्रि०) लात से रोंदना (चंपा०-१) । 
११ / 3 ७) डि ७. 
दे*-दोंजी । (२) मकई से निकलनेवाल [< अकँडन< पकड]. जौ न 
बाल का अंकुर ( सा०-१, पट०-४, मग०-५, काँडा-(सं०) मोट की गर्दन के चारों ओर लग 
से ०-२, चंपा०-१, भाग०-१ ) । [< *कणाच् हुई लोहे की कड़ी (द०-प० ऽ) | दे०-- 
< क्कणाकर | मेँड्डा । [< *कटक] 


काँडा, काँड-काडी ६७ 
कोंडा, हो, हो हीर 7 किक र” यक (सं०)--(१)-(बंपा०, गया) । 
दे०-मंझा, काँडा । (२) मूँज का डंठल, जो 
घर छाने और टट्टी बांधने के काम में आता हुँ 
(चंपा०- १, पट ०-४, मग ०-५, मे०-२)। (३) धान 
के पके हुए पौधों का पुंज या टाळ (बु"०-१) 
(४) गोड़ाई । पेर का एक आभूषण (चंपा०-१, 
पट०-४, मग०-५) । [ < *कांड, < #कटक] । 
काँड्री--(सं०)--(१) पशुओं को दवा आदि पिलाने 
के लिए बनी बाँसको नली > 
( चंपा०, शाहा०, पट०-४, 
मग०-५, मे ०-२, भाग०-१)। 
पर्या०--ढर का (प०चंपा०, व्र 
शाहा० )। [ काँड +३ / 1 
(श्रल्पा० स्त्री० अ० )1 
[< *कांड, < *वंशकांड] (२) लकड़ी का बह 
गहरा बरतन, जिसमें ढेंकी के मूसळ से धान 
कूटा जाता है ( द०-प० शाहा०, ध्याज० ) । 


कृषि-कोश 

व ह 
कागजी--(सं०) एक प्रकार का नींबू, जिसका 
छिलका पतला होता है (दर०, पृणि०-१, 
चंपा०-१, पट०-४, मग०-५, भं०-२ )। पर्या०-. 


कागजी-लेम्बो (पट०-१) । [कागज ई! अ० )] 


कागजी लेम्बो--(सं०) ( पट ०-१ ) देळ- 


कागजी । [ कागजी + लेस्बो ] 

काग-बद्न--(सं०) वह बैल, जिसका मुँह काला 
और शरीर उजला हो ( पट०-१, पट०-४ ) 
[ काग+ बदन < काक+ वदन ] 


काछु--(सं० ) दलदल जमीन (सा०, सग-५) । 


दे०--झील । पर्या०-कछुई माटी ( पर ४, 
मग०-५) [< *कच्छ] 


काळल--(कि०)-(१) पोसते की फली मे से 


मफीम का उठाना या संग्रह करना ( उ० प« ति 
उ०-प० भे० ) । दे०--उठायल । (२) किसी 
तरळ पदार्थ को किसी पात्र से, हाथ से या 
किसी पतली वस्तु ते निकालना । [ कषर ] 


दे०--ओखरी । (३) चूहे के बिल का मुख्य काछुल (वि०) वह मवेशी, जो काम करते. 


दार के अतिरिक्त एक गुप्त द्वार, जिससे होकर, 
कभी मौका पड़ने पर, निकल भागे (बंपा०) । 
(४) हाथी के पैर का एक रोग । इसमें हाथी 
के पैर में छेद हो जाता है (चंपा०) । [काएड, 


करते रुक जाता है या बैठ जाता हूं । 
सुस्त होता है तथा काम से जी चुराता है 
( अंपा०-१ ) । पर्या०-कोढिया, कदराहू 
(पट०-४, मग०-५) । [ < *कक्त ] 


मिला०--काएडाल (- बेत या सॉक की शालोी)] काटल--(क्ि०)--(१) तंबाकू था किसी पौधे 


काँधी--(सं०) कोल्ह के बँळ के छुबड़ (ककुद) 
पर का टाट का गद्दा (पट०-४)। [ कन्धा; 
कन्ठ; स्कन्ध] 

कोली - (सं०) देश कान्ही । 

काँसो (सं) फल को पूर्णतः हानि पहुंचाने- 
बाली एक प्रकार की चःस (६० मे», षट, 
गया, द०-पु०,पट०-४, मग०-५) । दे०-- कन- 
सन । [कौस +हे (स्वा० प्र) < *कास ] 

काउन- (सं. )--दे० क्राऊन । 

काउर--(सं०) धान की दीनी में पुनाल निकाळ 
लेने के बाद बचा हुआ उसका महीन अरं 
(चंपा०-१) । [ देशी ] 

काऊन--(सं०) बाजड़े की जाति का, सूक्ष्म बानों- 
वाळा एक अनाज (द० मु") । दे०-ऱटॅगूनी ! 
पर्या०--का उन (दर०, पृथि०-१), कोबनी 
(दर०, पृणि०-१) । [ ङ्ग ] 


कै ऊपर का पत्ता काटना । दे० णापत्तातुःळ । 
(२) किसी वस्तु को किसी तेज हृथियार से 
काटना । (३) फसळ काटना । पर्यी०--लोनी 
करल (द०-प० शाहा०); छोलल (क्रि०) = 
ङख काटना ( उ०-प० ); गेंडा करल (प. $ 
बट०, यया, चंपा०, द० मुँ०); घूर काटल (द० 
भाग० ); पतौर पारज्र--ऊख काटने की 
श्रक्िषा (द० भाग० ) ; कटनी, कटिया, लौनी 
¬ फसल की कटाई । कटनी फसल के कटने 
का समय । [काटना (हि०)< कृती (छेदने ,] 


काढ़ा--(सं ० ) भेस का नर-दच्चा ( पट०-४, 


नग०-५, भाग०-१) । पर्या०--काड़ी (स्त्रो०) 
(पट ०-४, मग०-५, सागञ-१) । दे०_पाड़ा । 
CQ 


[< *कटाह, “कराह: कूर्मकर्प रे | ` जायमान. 
ग्रमहिषीशावकेऽपि च 1--(मेदि०)] 


काकुट-- (सं०) चारा काटने का एक झौजार काड़ी-(सं०) भेस का मादा बच्चा । दे०-काड़ा। 


(पट०-२, पट०-४, मग०-५) । [देशी ] 


[ काड़ा+६ (०), काडा< *कटाह ] 


डा य कक ॥ णाााडाााु;” य 


न 


के र || | ¢| 
कृषि-कोश ट हाहू-कानी षस | 


बे ~ ज वजत कानू कारौबाँक ९ 0 Mh 
काढू--(सं>२) - (१) हरिस में पारो ब.य के सर होती है । पर्यो०--कदोई, बदर छ हा ||| 


लिए हरिस के नीचे की ओर का काटा हुआ (३) कीवइ (चंपा०-१, पर०-४, सग०५ ) । 
अश । दे०--खेडा । (२) दे०--काह' । ` पया, ~ कादो,कानो (भोज०)। [< कदम] 
[ काढठ< *बप्‌< 4 ङ्गृष्‌ ] कारो करल (मुह।०) धान की बोआई के लिए 
काढ़ा (सं) (१) कतरी के अत में ए"पच्चइ खेतको तैयार करना । पयो>?-कदुवा करल, 
| से बंधी हुई रस्सी, जो बैल के कुबइ (ककुद) लेत्र बरल (सा०), मसाह करल (चंपा+) । 
hi से होकर फिर कतरी के एक छेद से बांधी [ कादो+करल < कर्दमी+ < १६] 
| जाती हूं । (२) दे०- खेढ़ा । (३) बये हुए ,कान--( सं० )- ( ज्ञाहा० ) । दे० - कान्हू । 


कानू -सं०)--(१) कोत्ह के लिए उख के लंबे- 
लंबे टुकड़े काटने वाला व्यवित (द० मं०,सा०)। 
टि०--ऊख को काटकर पेरने की प्रक्रिया पहले 
थी। लोहे के कोल्ह का प्रचलन होने पर आजकल 
तो समूचा ऊख कोल्हू में लगाया जाता है । 
पया?--प ६बाह्‌ (चंपा०), गे ड्काटा (प०१, 


काबिल लगान-_(वि०) वह जमीन, जिसकी Mh 
मालगुजारी लगती है, लगान लगने के योग्य । ॥ 
सा०-१) । [काविज्ञ+ लगान] | 
काबिस--, सं०) लाळ म्ट्टी (इ० पं० झाहा० 
झ्राज०)। दे०--डलकी मिट्टी । पयो गाविस | 
(चंपा०, मे०-२) । [< *कपिश] | 


जे 


पानी के निकास के लिए खोदी गई नाली । 
पयौ०--कनभो (मुं०-१)। [< वर्पे, <# 
कषूं < /कृष्‌ ] 


कातर--(सं०) ऊख के कोल्हू का वह समतल - 


तस्ता, जिसपर बेल हांवने्राला बेटता हू । 
पहले चौड़ा तख्ता होता था, किन्तु आजकल 
बीम-जंक्षी गोल लम्बी लकड़ी लगी रहती है । 
दे०-कःतरि । [का+ तर< अका + तल, 
कत्त = कारनेवाला (हि० श सा० ] 


कातर ( सं० ) --(शाहा०, द०-पू० भेळ, द० - 


भाग०,ग्रज० ) । दे०--कतरी । [व तर< * 
कात, कत = त्राटनेवाला (हि० श० सा०)] 


कार्तार--(सं०)-(१) ऊख के कोल्ह का वह सम- 


तल तस्ता, जिरापर बेल हाँकनेवाला बठता 

हँ । आजकल बीम जैसी गोल लंबी लकड़ी 

लगी रहती है । पयो?-कातर, «तरी । 

(२) (ज्ञाहा०, द०-पु०मे०, द० भाग०)। दे०-- 

कतरी । [व्हा + तरि< *काएठल ] 

(सं० ) कातिक, भारतीय वर्ष का 
आउवाँ और शरद-ह॒तु का अंतिम महीना 
(म्रक्टूबर के गंत के प्रोर नवम्बर के श्रादि के 
प्रायः ५५ दिन) । इस मास की पूर्णिमा को 
प्राय: कृत्तिका नक्षत्र हुआ करता हुँ, अत: कात्तिक 
नाम पड़ा । [कार्तिक कृत्तिका < कृत्ति < 4 
कृती (छेदने) + ऋण (प्र) , 

कादे/--(सं०)- (भोजः) । दे०_क दो । 

कादो - (सं०)-( १) धान रोपने के लिए खेत को 
पानी से भरकर इस प्रकार जोतने की प्रत्रिया, 
जिस्से घास-पात न रहने पावे, जमीन 
खब गीडी तथा मुलायम हो जाय एवं पौधे 
आसानी से रोपे जा सके (उ०-प०, मे०) । 
दे०--लेव । (२) वह कीचर, जिसमें धान की 


काना- (सं०'-(१) 


कानी, वन्ना--(सं०)- 


[ < अक्राएङ, < अकर्ण, < अ स्क्रन्व ] 


“कान, काना- (सं०) हेंकुल के रतंभ के कार की 


शाखा, जिसपर ढेंकुल लटकता हे । पय? 
काना, कानी, कन्ना, कन्नी, दुकानी, दोकान 
(चंपा०, द०-पू०) । [< अकाएड, < ककस, 
< कस्कन्च] 


कानर -(सं०)-(१) वह पहला उठान या जला- 


शय, जहाँ करीन आदि से पहले १हल- पानी 


* गिराया जाता है ( उ०-पु० मं० ) । (२) वह 


कच्चा कुआँ, जिसको बांस की पट्टी या तळ के 
पत्तों से बने घेरे से बांध दिया जाता हूँ, जिस) 
कि मिट्टी नीचे गिरने न पावे । दह घेरा डोळ' 
कहलाता हूँ ,मग०-५) । (३) खेत में अथवा 
नदी के किनारे नदी के पानी से संब्रद्ध खोदा गया 
छोटा कुआँ (पट०-४)। [< *कन्वर(? ) स्ऋन्व | 
( पर सं० द० मंप 

चंपा०-१) | दे०--कनवा । [देण] ,२)-(म०, 
पट०, पु") । दे०-कनवाँ । (:) कोडा लगा 
हुआ उख का पौत्रा (पट०) । दे:-सीगा । 
(४) देश-कान । (५) कनहा--( बि० ) बड़ 
फल जो भीतर से सडा हो (मुं० १) । 
[< कक, कण, स्कन्व] 

(१) कुएं के उपर लगेखभे 
की एक शाखा (नोक), जिसपर विरनी चलती 
हे । (२) कोंपल, पेइ-पौधों की नई शाखा 
( मुं०-१, पट०-४, मग०-५ ) सुदा ऽ कानीं 
निकलल या फूटल- नई कोंपल निकलना,वई 
शाखा निकलना । [ < *काणड, < #स्भान्'च] 


कानी, क्न्नी--(सं०)--(पट०-४ मग०-५ भै०- 


२)। दे०- कान । [< *काणड, <४रकन्घ ) 


कानी हाउस--( सं० ) दे०--काँजी हाउस, 


अडगड़ा । 


अगरवाह (प०), टोनकट्टा (कहाँ-कहाँ), टोनि- 
कट्टा (द०-प० मै०), मजूरा (उ०-प० मं०) 
जन (उ०-पु० मै०) । (२) एक विशेष जाति. 
जो भूँजा भूनने का व्यवसाय करती हूँ। 
पयो०-कनुइन, कनुनियाँ, कानुन (स्त्री०)। 
< *कान्दविक < *कन्दू ] 
कानो (सं०) कीड़ा लगा हुआ ऊख का पौधा 
(द० भाग०) । दे ०--सीना । 
कानो--(सं०) -- (भोज०) । दे०--कादो । [काण्‌, 
कदम] 
कानो-किच्चड़-(सं०) किसी पोखरे के तल की 
पंकिल जमन (प०) । दे० - तरी । [कानो + 
किच्चड़, < कादो + कीचड़ [हि०)< *कर्दम 
+ कच्छ ] 
कान्ह -(सं०)--(१) ऊख के कोल्हू के पेट में 
रहनेवाले मोहन (जाठ) के मंड के ऊपर का वटा 
हुआ भ,ग । पर्या-कंधा (गं० उ०, पट०), 
कन्हिया (उ०-प० मै»), पंजा (द०-पु० मं०), 
कान या लॉगरा (श हा०), मोहनथम्भा 
(गया), ढंका (द० मुं०) । (२) कोल्हू के जाठ 
(मोहन) के ऊपर का कटा हुआ भाग । कन्धा । 
[< *काणड, < खस्क्रन्ध] टि०--आजक्कल ऊख 
पेरने के लिए लोहे के कोल्हू के प्रचलन के बाद 
तेल के कोल्ह की तरह उस कोल्ह में जाठ आदि 
नहीं होते हें, बल्कि सभी पुरजे लोहे के होते हूं। 
क।न्दी-(सं०)-(१) ऊख के रोपने मे प्रयुक्त दो 
हलों मे से पिछले हळ में चारों ओर से वंधा 
हुआ घास का बंडल, जो हुल से बिये गये वटाव 
(सिराउर) को विस्तृत करता हुं ( प० )। 
पर्या०--कांनी, कान्हीं के हर । (२) पोखर 
या नदी का खड़ा किनारा (चंपा०-१) । 
[< *स्कन्थ, < *काण्‌] 
कान्हो के हर--(सं०)--(प०) | दे०--काम्ही । 
[ कान्‍्ही + के + हर ] 


कारी, करिया - (वि०)--(१ 


कामत--(सं० ) -- ( १)- घर से दूर की जमीन की ih 


देखभाल ओर व्यवस्था के लिए उसी स्थान पर 
बनाई गई छावनी, जहाँ किसान या उसका 
प्रतिनिधि, माल-मवेशो और खलिहान आदि 
होते हे । एक तरह की जिरात या जागीर की 
जमीन (सा०-१) । [संभ०-- < 'कमानः- 
(नेपा०), < कमाना (हि०) ?] 

कामती-(सं०) खेत खलिहान में मजदूर से काम 
करानेवाला उमादार (इ> मुं))। [कमाना 
(हि०) < #कमन्‌ ] 


केम रर--(सं०) मिल में नियुवत वह कर्मचारी,जो 


मिल की ओर से गाँवों में घम-घमकर कृप्रकों 
को विशेष ऊख का प्रचार-प्रसार उसके गण 
खती का प्रकार, कोड़नी विचाई और खाद डालने 
आदि का ढंग सिखलाया करता है (री०, 
सग -५) । [काम (हि०) + दार (का० प्रर) ] 


कारपरदाज- (वि०)-(१) सरकारी मालगुजारी 


वसुळ कर राजकोप में जमा करनेवाला | 
दे०-छपरदार । (२). अदालत में जाकर 


अपना या किसी दूसरे का मुकदमा देखनेवाला 
व्यत (मग०-५, श्रन्यत्र भौ । [कार + प.दाज 
फा०); मिला०-कार< काये] 


काराबागहा--(सं०) छींटकर ( बावग ) बोया 


जानेवाला निकृष्ट प्रकार का काला धन 
(पट०) । दे०--छलगोंदिया । [कारा + बोगहा, 
कारा< काल; बोग 1 (संभ०) < वावग ] 
काली उड़द 
(हाहा०, द०-पु० में०) । दे---डंगा । (बि०) 
काला. काले वर्ण का अनाज, पश आदि । 


[ करी < काली < *काल ] 


कारोबॉक--( सं ०)--(१) एक उत्कृष्ट कोटि का 


धान, जो काले रंग का होता है और जिससे 
विशेष प्रकार की सुगंध निकलती है (पट०-१, 
पट०-४,* सग०)। (२) रोपा जानेवाळा 


कृषि-कोदा ७७ 


कारू.कियारी 


एक प्रकार का धान (द० मुं०)। [ कारो+ 
बाँक < कारी < काल; बाँक < बंक< वक्र ] 
कारू-(सं०) एक प्रकार की घास (दर०, पूणि०-१, 
प्राज०) । [देशी ] 
फाज्ना--(सं०) काली उड़द (गया) । दे०--डंग । 
(वि०) काले वर्ण की वस्तु । [< *कालक] 
“क्रालाकइ-(सं०) एक प्रकार का घान (चंपा०-१)। 
पर्या?--कलाकंद ( मग०-५ ) । [ काला + 
कंद < *कलाकंद (?) ] 
कालागीर- (सं०) एक प्रकार का धान, जो 
फाल्गुन-चेत में बोया जाता है और अगहन में 
काटा जाता हे (उ० पू० मै०) । दे०---अकाल- 
वीर । [ देशी !?), मिला०-कालर्गिरि ] 
.कालापहाडु आम--(सं०) एक प्रकार का 
आम । यह बड़ा और काला होता हूँ (पट०-१, 
चंपा०) । [ काला + पहाड़-- आम ] 
काश्तकार- (सं०) दे०--असामी । [ काश्त + 
कार ( फः० ); मिला०-कार (सस्कू०) 
<४ क] 
काश्तक्कारी--(सं०) वह जमीन, जिप्तकी लगान 
जमींदार को देकर उसपर स्वत्व प्राप्त किया 
गया हो ( सा०-१, पट०-४, सग०-५, मै०-२, 
भाग०-१, चंपा०) । [काशत + कारन द्‌ (प्रः) 
(फा०) |] 
कास-- सं०/--(६)--(शाहा०, उ० बि०)। 
दे०--कनसन । (२) शरद्‌ ऋतु में फूउने- 
` वाली एक प्रकार वो कुश की जाति की घास । 
[ काश, कास | : 
कासचराइ--सं०) चरागाह के मालिक को 
दिया. जानेयाळा शुल्क (से०, पट०, पुर, 
मग०-५) । दे०--खरचरी । [कास + चराई] 
कासनी- (सं०) एक प्रकार का पौधा, जिसका 
उपयोग औषधो में होता है। [ सनी 
(का०) ] 
काहचराई--{सं०)-(मै०, षट०, पु०) । दे०-- 
खरचरी। [काट (फा०) + चराई (हि०) < 
चराना; काड < कास (संस्कृ) ] 
काहू--(र० ) एक प्रकार का पौधा, जिसका बीज 
ओपबों में प्रयत होता है ( पट, गया, 
मग०-५ ) । [फा] 


किआ्राली--(सं०)--(१) गाड़ीवानों के द्वारा 
प्रति लदनी जमींदारों को दिया ज।नेवाला 
यातायात-शुल्क्र (उ०-पु० मै०, चंपा०) । (२) 
अन्न-विक्रेता की तौल पर निर्धारित कर । 
पर्या०-केयाली, वरदाना (पट०) | टि०--- 
कभी-कभी, गाड़ीवान गाड़ी लेकर जहाँ-जहाँ 
रात बिताते थे, वहाँ-वहाँ भी यह शुल्क 
लिया जाता था । [ देशी); मिला[०-किराट = 
बनिया (मो० वि० डि०) ] 

किचराइल- (क्रि०)--(१) आकाश में यत्र-तत्र 
मेघ का नजर आना (चंपा०-१, पट०-४) । 
(२) आँख से कीचड़ निकलना (चंपा०-१) । 
[किचर + आइल (प्र) < कीचड़ ( हिः) ] 

किछार--(सं०) नदी या पोखरे का किनारा 
( चंपा०-१, पट०-४, मग०-५ ) । [ किलर < 
कछार < *ऋच्छ ] 

कित्ता--(सं०)--(१) खेती की हुई भूमि का एक 
बड़ा भाग ( पट०, पट०-४, सग०-५, सं०-२, 
भाग०-१) । दे०-खंध। (२) भू स्वामी का 
गाँव में बिखरा हुआ खेतों का प्रत्येक टुकड़ा । 
दे०--तखता । [कत (अ्र०)] 

किनल--( क्रिश) खरीदना। दे०--कीनल । 
[क्रयण्‌ट क्री (= क्रीणाति), क्रिनाति (पा०१, 
किसई (प्रा०), किनना (ह), किन्नु (ने०\, 
किना (बं०), किनिवा(ओ०), कनुन (कइम०), 
किनेल (रोमा०) ] 

विनावत्न - (क्रि०) किनल क्रिया का प्रेरणार्थ ह ! 
खरीदवाना ! 

किनार--(सं०) नदो आदि का विनारा । 

कियारा--(सं०) ऊख के खेत में बनी हुई जियारी 
पुर से०) । दे०--हातावाला। [< #केदार] 

कियारी - (सं०) (१) सींचने या बोने आदि की 
सुविधा के लिए खेतों में 
बने हुए जमीत के छोटे- फु 
छोटे टुकड़े । पर्यार-- ; 
घड़ारी (चंपा०), गँड़ारी 
(पट०, द०-पू०), गे ड़ारी ५ 
(गया । (२) खेत पटाने 
के लिए खेत में बनी हुई 
नाली (बिहा०, आज०) । कियारी « 
पर्या०--केआरी (द० भाग०)। '[< *केदार] 


॥ (62: 


किय्राल-किसमिसिया ७१ 


कियाल--.सं०) अनाज की तौल-जोख करने- 
वाला (मुं०-१:। [मिज्ञा --किराट (रा० त०) 
=वनिया । मिला०- काझिनी--“वाकिनी 
पणुपांदे पि मानपादे वराटके”--( मेदि० ) ] 

कियाली--(सं०)--(१) गाड़ीवानों द्वारा प्रति 
लदनी जमींदारो को दिया जानेवाला याता- 
यात-शुल्क (३०५० मे) । (२) अनाज 
आदि तौलने का काम या उसकी मजदूरी 
(३० मुँ०-१) । (३) अन्न-विक्रेता की तौल पर 
निर्धारित कर । पयौ?--केयाली, बरदाना 
(पट०) । टि०--कभी-कभी गाडीवान गाड़ी 
छर जहाँ रात विताते थे, वहाँ भी यह शुल्क 
छिया जाता था । [ (देशौ०), मिला०- किराट 
(रा० त०) =बनिया, काक्रिनी--काक्रिनी 
पणुपांदे$पि मानयांदे वराएके”--(मेदि०) ] 

किरा इल--(बि०) कीड़ा लगा हुआ (सा०-१) । 
पो०- खराब, पिलुआइल, घुनाइल । 
[ किर+आइल (प्र) < *कीट ] 

किराइल--(कि०,--(१) कीड़ा लगना (चंपा०- 
१) । [ किरा + इल (प्र) < कीट ] 

किराना--(सं०) पसरहट्ट की वस्तुएँ, फुटकर 
विक्रय-पदार्थं (चंपाऽ-१, पड०-४, सग०-५) । 
[८ *कोण ] 

किराया -(सं०)--{१) जमींदार की ओर से 
अन्नविक्रता की नाप पर निर्धारित कर 
(गया) । दे*--कौड़ी । (२) किसी वस्तु या 
मकान आदि का माडा । [ ऋ० ] 

किशैना-(सं०) एक उडनेवाला दुग न्व युक्त 
कीड़ा, जो फूल होने के पहले ही ज्वार आदि 
पर प्रहार करता हैँ. (द० प० झाहा०) । दे०— 
गाँधी या गंधी । [ किर +ओना (प्र०, देशी) 
< “कीट ] 

किरौग्रॉ--(सं०) एक प्रकार का अन्न (दर०, 
पृणि०-१) । [ देशी ] 

किरों-- (सं०) मकई, मटर आदि का अधफुटा 
चवेना । पर्या०-बजड़ी (म्‌ "०-१, मग८-५, 
भाग०-१), ठुर्री, ठोरी (पट०-४, मग०-५, 
चंपा०, मं०-२)। | (देशी), मिला०- खिल 
(संस्कृ०) ] 


कृषि-कोशं 


किल्ल्ला--(सं०)--(१) (द०-प० मँऽ) । दे-- 
अखोता । (२) पानी पटाने के काम मे आने- 
वाले छाठे के पिछले भाग के अंत में लगी कील, 
जिसके सहारे मिट्टी आदि का भार बांधा जाता 
हैँ ( पट०, द०-पू. पट०-४, मग०-५ ) । (३) 
मवेशियों को बांधने के लिए लकड़ी या बाँसका 
बना छोटा स्तंभ (खूँटा), जो जमीन में गडा 
रहता हुँ । दे०-खूंटा । (४) जाँता के दोनों 
पाटों के बीच के छेद में ह 
लगा खूंटा । (५) कुम्हारों 
के चाक की धुरी 
(प०, पड०-४, चंपा०, ६५४ 
मग०-५) । दे०--कीला। किल्ला 
[ ८ *कोल, ८ *कीलक ( संस्कृ ), कील 
( पा०, प्रा० ), कील, किल्ली ( हि० ), 
किलो (ने०), कील .बं?), कीला (प्रो० , 
कीलिया (ओ० क्रि०) = कील ठोंकना; कीरु, 
कोरा, कीरी (सि०), कोल्ला, कोल्ली (पं०), 
किलल, किल्ली ७०), कीली गु०), किल्ली, 
कील ( मरा० ), कयुलु ( काश्म० ), किलो 
(रोमा०) ] 


किल्ली -- (सं०)-(१) कड़ी की कील या खूंटी, 


जिससे मोट रस्सी में बाँधा जाता है । पर्या०- 
गुल्ली । [ कील, कीन] (२) कूंड़ में आर- 
पार लगी हुई फूटी, जिसमे रस्सी बांधी जाती 
हैं । पर्या-गुल्सी, रनक्िल्ज्ञी, पुल्ली (द° 
भाग०) । (३) एक पच्चड़, जो अपनी जगह पर 
कड़हड़ी' को कसे रहता हूँ । दे०--फरकिल्डा। 
कील, कलक, ग्ल] | 

किसन अरपन--(सं०) कृष्ण की पूजा के 
निमित्त अयित कर-मुकत भूमि । देऽ संकल्प । 
[ क्रिसन+ ऋरपन < 5कप्णार्पश ] 

किसमिस - (सं०) एक प्रकार का यूक्षा और 
मीठा मेवा, जो अंगूर को सुखाकर बनाया जाता 
हँ । यह कश्मीर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के 
पश्चिमी सीमांत प्रदेश ओर अफगानिस्तान के 
इलाके में होता हं । [ किशमिश (फा०) ] 


किसमिसिया - (सं०) वह बळ, जिसका रंग 


किशमिश की तरह हो (१2० १) ।- 
[किसमिस + इया (प्र) < किशमिश] 


कष-कोश 


७२ किसान-कुड़ो 


किसान--(सं०) कृषि-काये करनेवाला, खेती- 


बारी करनेवाला । [कुषाण, कृशानु (सायण); 
किसान (हि०, पं०), किसान मरा० ), किसान 
_ (ने०), मिला०--कस (तिहा०)< कर्ष ष] 
किसानी -(सं०) किसान का काम । 
किसुनपख--(सं०) चांद्रमास के पंद्रह दिनों का 
एककालिक परिमाण, जिसमें चंद्रमा की कला 
घटती रहती है, कृष्णपक्ष । दे०-पख। 
[कि उुनज- पख, पच्छ < *क्रुष्श्‌-पक्न्‌] 
किसुनपच्छु -(सं०) दे०--किसुनपख । 
किसुनभोग - (सं०) एक प्रकार का आम, जो 
बडा, कुछ गोलाकार और गुद्देदार होता है 
(पर०-१, चंपा०-१, पट०-४, मग०-५, मै०-२, 
भाग०-१) । [ किसुन + भोग < #कृष्णु भोग] 
किसो री -- (सं०) एक जंगली फल, जिसकी तरः 
कारी होती है (पट०-१) । पयौ०--केसौरी 
(मग०-४) । [देशी, मिला०--किशोर (१)] 
किस्त - (सं०) निश्चित मुनाफे के साथ निश्चित 
समय पर दिये जानेवाले कर्ज का कुछ निश्चित 
अंश । पयो?--किस्तबंदी । [ क्रिस्त- (अ०)] 
किस्तबंदी-(सं०)-दे०-- किस्त । [ किस्त + बंदी 
< क्रिस्त (प्र०) + बंदी (फा०); मिला०--बंद 
< बंध (संस्हु०)] 
कींच--(सं०)-(१) किसी पोखरे के तल की गीली 
जमीन (ज्ञाहा०) । दे०-तरी । (२) जळ के 
नीचे की अथता जल सूख जाने पर की गीली 
मिट्टी । (३) गीली मिट्टी, कादो, पंक । [ कीच 
< कीच, < कीचड़ हि०) < *कच्छ] 
कीनल--(क्रि०) खरीदना (सा०-१, चंपा०-१, द० 
मु ०-१, पट०-४, सग०-१, से ०-२, भाग०-१ )। 
दे०-किनल । (बि०) खरीदा हुआ । [ ऋयर 
< उक्र] 
कीरी- (सं०) कृमि का एक भेद ( चंपा०-१, 
पट०-४, मग०-५) । पर्या ०-ीरो (द० भाग०)। 
[< *कीट < *किरी (संस्छृ०), कीट, कोटक 


(षा०), कीड, कीड (प्रा०), कीड़ा, कीड़ी ' 


(हिः, पं०, ल०), कोड़ो, कोड़ी (गु०), कीड़ा, 
किरा ०), कौड़ (मरा०), किरो (ने ०, कुमा०), 
कीरो (सि०), क्रिरी (रोमा०)] 

कीरो - (सं०)--(द० भाग०) । दे०--कौरी । 
[< *कोट, <*किरि] 


कील--(सं०) धुरी के अंत में पहिये के बाद लगी 
हुई कौल, जो पहिया को गिरने से वचःती हे 
(शाहा०) । दे०--घुरकिल्ली । [<*कील, 
< *कीलक ] 

कीला--(सं०) चाक की धुरी. पयों-=वि.रला 
( प०, दर०-४, मग०-५ ), खटी या खुट्ट 
(पुर), सिल्ला (इ० भाग०) । [< कील, 
< *कोलक ] 

कु आ--(सं०) जल की प्राप्ति के लिए ख.दा 
हुआ गोलाकार गहरा गड्ढा, जिसमें जल रहा 
हँ (चंपा०-१) । [कूप] 

कु जड़ा--(सं०) तरकारी. बेचनेवाले मुसलमानों 
की एक जाति (पट-४, क्ष 
मग०-५, मै०-२, चंपा०, 
भाग०-१)। पर्या०-कुजड़ा 
( दर०-१, पुणि०-१ ) । 
कुज+ड़ा (प्र) ड 
< *कुञ्ज = निकुञ्ज, कुँजडा 
«ककुञ्च < *कुञ्चिका = गुंजा, सोया-जाति का 
शाक स मो० वि० डि० )। काची ( मरा० ), 
काछियो ( गु०) ; < कच्छ; मिला०-क'ज 
(का० )] - 

कु ड--(सं०) ऊख पेरने के कोल्ह का वह 
खोखला भाग, जिसमें ऊख पेरा जाता है (पु२)। 
दे०--खान । [कुण्ड] 

कु डमु दन- (सं०) बावग के अंतिम दिन का एक 
उत्सव, जिसमें किसान खेतों में से थोड़ा-सा 
बचाकर बीज लाकर एक कूँडे में डाल देता है, 
तत्पश्चात्‌ अनेक प्रकार का भोजन तैयार 
कराता है और सभी लोगों के साथ मिलकर 
खाता-पीता हुँ । पयो०-कु इमूनन, हर- 
सोधन (चंपा०)। [कुंड + मुंदन < कुंड 
+ मुद्रण] 

कु इमूनन--( सं० )-दे०--हुंडमुंदन । [ कुंड 
+ मूनन ४ कुंड + मुद्रण] 

कु डा--(सं०)-- (१) वह बरतन, जिसमें ऊख 
का रस चूता हे (झाहा०, प०-मैं०, पट०, 
पट०-४) । दे०--खोरा । (२) चावल की 
महीन भूमी । [कुण्ड] 

कु ड़ा-_(सं०) दावल की महीन भूसी । [झुरुड] 


कुँडिश्रा चास--कुटियावल 
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कु।ड्आ चास (१) (सं०)--कुएँ से पटाई जाने- 
वाली भूमि (द० भाग०) पयो०-मोटवाही 
(प०) । [कँडिया--चास; कुँडिया ८ कुंड; 
नास (देशी) ] 
कुः ड्ियाठी--(सं०) (गं० उ०) । दे०--कनेठी । 
[ कड्या + ठी, आठी (प्र०); यथा-भुजनाठी = 
भूँजने को सोंकी का बंडल भ्रथवा लुकाठी । 
अथवा ठी, आठीट *न्ाविष्ट, ग्रंथि ] 
कुंड़ी--(सं ० )--दे० कंड । 
कु डी--(सं०) (१)--ढेंकुल (छाठा) में लगा हुआ, 
पानी निकालने के लिए मिट्टी या लोहे का 
पात्र । दे०--कूंड़ । (२) हेंगा खींचने के लिए 
. रस्सी की जगह पर काम में लाई जानेवाली 
बांस की रूग्गी (4० मुं०) । पयो०--बॅसजोती 
(द० भाग०), अरौआ । (३) किवाड़ के दोनों 
पट्टों को बंद करने के लिए सिकड़ी लगाने 
के निमित्त चौकठ में जड़ी कौल । [ (देशी) 
मिला०-कुडी (हि०), < *कुएड ] 
कुंद्‌-(सं०) चंपा की जाति का एक फूल, कुमुद 
(दर०-१, मग०-५) । [< कद्‌] 
कुद्री--(सं०) तरकारी के काम में आनेवाली 
एक फली (मुं०-१, पट०-१, पट०-४ मग०-५, 
मै०-२, चंपा०, भाग०-१) । [ कुन्दुरु ] 
कुआँ- ( सं० ) गहरा खोदा हुआ गोलाकार 
(कच्चा या पक्का) गढ़ा, जिससे पानी निकाला 
जाता है । ( बिहा०, आज० )। देरा 
कुआं । [ कूप ] 
कुझआर--(सं०) आश्विन, भारतीय वर्ष का 
सातवाँ तथा शरद्‌ ऋतु का पहला महीना । 
( अधिकतर सितम्बर के श्रंत प्रोर श्रवट्बर के 
ग्रादि के प्रायः १५ दिन ) । दे०--आसिन । 
[ कुमार (?) ] 
कुरी -(सं०) आश्विन में काटा जानेवा ठा एक 
धान । पयो०--असनौ (पट -४, मग०-५) । 
[ कुर +दै (र) < कुमार (?) ] 
कुझ्याँ-(सं०) दे०- कच्चा । [ कु+इयौ 
(अल्पा स्त्री) < कुत्र + इयौँ < *कूप ] । 
कुकरों धा-- (सं०)--( १) एक पशु-खाद्य घास । 
इसका दवा में भी प्रयोग होता है ( पट०-४, 
मग०-५, मं०-२) । [ कुकुर-- ओ धा< 
*कुळकुरद्र ] 


कुकाठ--(सं०) लकड़ी का वह कुंदा, जिसपर 
ऊख काटा जःता है (पढ०)। दे०--निसुहा । 
पथौ०- कुकाठी ( पट०-४) । [ कु+ काठ 
< काष्ठ ] 
कुकाठी--(सं०;--( पट०-४) । दे०--कुकाठ ) 
[कुकाठ+३ै (्)-(देशञी) चा < कुकाष्ठ (?) ] 
कुकुढी-(सं०) कपास में लगनेवाला एक प्रकार 
का कीड़ा (सा०, मँ०) । [(देशी), मिला०-- 
कुरूरु = एक प्रकार का कीड़ा (मो०वि- डि०)] 
कुकुरौना--(सं०) एक प्रकार की घास (चंपा०१)। 
दे०-कुकरौंषा [ कुक्रीना< कृक्रोंधा< 
*कुक्करु | 
कुकुसा--(सं०) एक पशु-खाद्य घास ( द०-प० 
शाहा०) । [(देशी) , कु+ कुसा< कुश (१ )] 
कुकुही-(सं०) हेमंतऋतु के अनाज फो नष्ट करने- 
वाला एक कीड़ा (उ०-प०) । [< »कुक्कुमी | 
कुञ्चा--(सं०) कच्चे आम को कुंच कर बनाया 
हुआ अँचार या खटाई ( पट-०१, पट०-४, 
मग०-५, चंपा०, द० भाग० ) । [ कूचल 
(बिहा०), कूचना (हि०) < कुट (१) ] 
कुटकटना--(सं०) लकड़ी का कुंदा, जिसपर 
गँडासी से चारा काटा जाता हे (मग०-५) । 
दे०--ठेहा । [ कुट+ कटना < कुट< कुट्टी; 
कटना< वाटल (बिहा०) <काटना(हि०) ] 
कुटका-(सं०)--(१)शारदीय फसल (मकई आदि) 
का डंठल (गं० उ०)। दे०-- डाँठ ।(२) विभिन्न 
जड़ी-बूटियाँ, जिनसे प्रसूता के लिए पौष्टिक 
औषधि बनाई जाती हुँ । (दर०) । [कटक 
डंघल, काएड--(मो० बि० डि०) | ` 
कुटको--(सं०) अन्न के पौधे की डाँठ का छोटा- 
छोटा टुकड़ा (चंपा०-१, पी । [कुटकन-डै 
(प्रल्पा० स्त्री प्रश) < कुटक | 
कुट' ह (सं०) सूखी हुई जमीन (शाहा०-१) । 
[देशी ] 


कुटरी-(सं०)--(द० भाग०) । दे०--कुट्टी । 
[ ४द्ट वा < *कृत्त<९/कृती ( छेदने ) ] 

कुटिया--(सं०)-(१) घास, फसल की डंठल आदि 
का कटा हुआ पशुओं का महीन खाद्य ( द० 
भाग०) । दे०--कुट्टी । [ कुटी < कुद्धित < 
कुद, कूट, बाट *कुत्त< क्ती ( छेदने )] 
(२) खर-पात की बनी झोपड़ी, साधुओं का 
मठ । [ कुट + इया (प्र) < कुटी ] 

कुटियावल-- (क्रिश) घास-पात काटकर कुट्टी 
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न कालु कुट्टी-कुदारी 


बनाना (मुँ०-१, भाग०-१)। [करिया + आवल 
< कुट्टी < 4 कुदू, वा< *कृत्त < । कृती 
( छेदने )] 

कुट्टी--(सं० ) घास या फसल की डंठल आदि का 
काटा हुआ पशुओं का महीन खाद्य । पर्या०-- 
कुटिया, कुटरी (द० भागऽ), कट्टा (पट० ह 
लेदी (चंपा०) । [ < कुट्ट वा< *कत्त< 
अकृती (छेदन) ] 

कुठाँब--(सं०) दौनी करने के बाद ओसाने के 
लिए रखे हुए भूसा और अनाज मिले हुए अन्न 
की राशि (पट०, उ०-प० बिहा०) । दे०-- 
सिल्ली । गी, ०--कूट = ही 
गत [ देशी, मिला०-कूट अच क 


कुडे डिया--* ( सं० ) ऊख या तेल के कोल्ह में 
लगे जाठ के ऊपर घूमनेवाले टेढे भाग और 
कतरी से लगा हुआ बाँस का टुकड़ा । दे०-- 
खेरचाँडी 1 [ <*कुड, < *कु डल (संस्कृ०), 
कुडी ( हि० ) ] 

कुड (सं० ) एक प्रकार का धान (चंपा०-१) । 
[ (देशी ), मिला०-कुड़ (हिऽ) < कूट = 
न्क राशि, कुट 5 ओषधि ] 

कुड्दहिना--(सं०)-- (१) हेंगा में बाई ओर में 
बह्नेवाला बेल । दे०--पंचौट | [ कुड़ + 
दहिना; कुड़ ( प्रा०), कुट ( संस्ह० ) = 
हाथी वगेरह के बाँचने की रस्सी । कुठक, कूट 
(संस्क० ), हल, विना हरीस का हल। 
दहिना < दिर ] (२) मेह के पास घूमने- 
वाळा समूह का सबसे छोटा और दुबल बैल 
(गया) । दे०--मेंहियाँ वैल। पर्या०-- 
मेंहाँ ( चंपा०) । [ कुड़ + दहिना, मिला०-- 
क्‌ डल=रस्सी का बना गोल घेर; कड 
( प्रा० ), काट (संस्कृ०) = हाथी वगेरह के 
बाँचने की रस्सी ( पा० स० म० ); दहिना 
“-दक्िण ] 


कुड्हरि--(सं०) कुल्हाड़ी ( दर०, पृणि०-१ ) 1 


पर्या०-टेङारी (में ०-२,चंपा,पट०-४) ,ट गारी। 
टंङ्‌,ली (मग०-५, चंपा०) । [< #कृठार ] 


कुडि--( सं० ) लकड़ी का बना पानी पटाने का 


एक सावन ( दर०-१) । [ कंड ] 


कुड़ी--( सं० ) दे>-कुड्डी । 


कुड्डी--( सं० ) अन्न आदि की रखी हुई छोटी- 
छोटी राशि या ढेर। पयौ०-कुद्दी ( पट०-४), 
कुड़ी (चंपा०, मै०-२, पट०-४) । [ < *कट 
(संस्क्र० ), कुड ( हिः )] 
कुत- ( सं० ) कूतने की प्रक्रिया । 
कुतल्--(क्रि० )--(१) खेत की फसल के परि- 
माण करना और मूल्य का निर्णय करना, कूतना 
( दर०-१ )। पर्या०-कन करना। (२) 
किसी वस्तु का मूल्यांकन करना। [ मिला०- 
४क,त्‌> फलना (मो०वि० डि०), कुत्त (प्राः) 
न किराया । कूतना ( हि० ), कूत (कुमा०) 
या कुत्‌ ( ने० )=जमीन को लगाना । 
कुत ( श्रो० ) > किराये पर देना ] 
कुतुरूम--( सं० ) सन की जाति का एक पौधा, 
जिसकी छाल के रेशे से बोरा आदि बनाने के 


लिए सुतली बनाई जाती है । इसके फूल कुसुम 
की तरह होते हे । दे०--पटुआ । [ ( देशी ) 
मिला०--कुन्दर = एक प्रकार की घास; 
कुन्दरिका = एक पौधा ( मो० वि» डि० )] 
कुररम--( सं० ) एक छोटा-सा पौधा, जिसके 
फल की चटनी होती हे (षट०-१)। [देशी] 
कुद्रुम--( सं° )--(द० भागः) दे०-- कुतुरुम, 
पटुआ । [( देशी), मिला०--कुन्दर = एक 
प्रकार की घास, कुन्दरिक्रा = एक पौधा (मो० 
वि० डि० ), कुदरूम, ( संता. ) ] 
कुदार--(सं०) फाबड़ा, कुदाल, मिट्टी खोदने का 
एक हथियार ( मं०, श्राज० ) । दे» -कुदारी, 
फौरा। [ < *कुद्दाल, < *कद्दार < “कुद्दाल, 
*< कुदाल < कु +,/दल+ अर (< घञ्‌) ] 
कुदारी--(सं०)--(१) जमीन कोड़ने के लिए लोहे 
का बना चौड़ा और तेज धार का 
एक ओजार. जिसमें लकड़ी बा 
बाँस की बेंट लगी रहती ह्‌ँ । 
पर्यो०-कोदारि या कोदारी, 
कोदार ( चंपा० ), कुदाली 
(गं० द), कुदाल और कुदार, 
ठेंठी कोदार (इ० भाग, चंपा) कुदारी 
[ < "कुद्दाल, < "कृद्वार, < *कुद्दालक: 
कदाल (ससक), कृद्दालको, कोदालो (पा०), 
कुद्दाल, कोदालिया ( प्रा, ), कुदाल (ह+), 


कुदाल-कुराव ७५ 
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कोदाल ( बं०, ग्रस० ), कोदाल ( प्रा» ), 
कोदारि ( सि० ), कोदालो ( गु० ), कुदाल, 
बुदाला ( पं० ), कुदल ( मरा० ), कोड़ालि 
(०) <कुठार (१), कुडि (संता०)] (२)सन 
के रेशों में बचा रहे गया छोटा-छोटा डंठल 
(उ०-पु० मै) । दे०--गुदरी। [देशी] 
कुदाल, कुदार -(सं०) दे०--कुदारी । 
[ <+कुदाल, < #कुद्दालक ] 
कुदाली- ( सं० )--( गं०-द० ) । दे०— 
कुदारी । 
कुदुरूम-- ( सं०) --( शाहा८-१ ) । दे०— 
कुदरुम । [देशी ] 
कुद्दी--( सं० ) अन्न का छोटा ढेर ( द० मुं०, 
पट०-४, मग०-५)।-छयावल (मुह्‌।०) = छोटा- 
छोटा हिस्सा लगाना, भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में 
किसी चीज को बाँटना । [ मिला०--कूट = 
राशि, कुद्य = कुड॒य = दीवाल ] 
कुनरी-(सं०) एक प्रकार का पौधा, जिसका 
फल व्यंजन में प्रयुक्त होता है । [< *कुन्दुरु] 
डबी (सं०) (१)--(द० भागऽ) । दे०— 
अब्बी । ( २ ) निष्फल बीज (द० भाग०) 
मिला०--सुग्गी । [ कु+ब्मी < कुबीज ] 
कुमुदनी--(सं०) एक प्रसिद्ध जलीय फूल, कुमुद 
(दर०-१,पट०-४, मग०-५)। [कुमुद, कुमुदिनी] 
कुमुद्सार--(सं०) महीन धान का एक भेद 
(बुं-१) । [ < श्कुमुदशालि ] 
कुम्हड़--(सं ० ) कोंहड़े की जाति का एक इवेताभ 
फल, जिसका उपयोग मिठाई, मुरव्बा आदि 
के बनाने में होता हैँ (प०) | दे०-- भतुआ । 
पर्या०-सजकुम्हड़ (मं०-२), सौसकोहँडा 
(चंपा०, भाग-१) । [ < *कुप्मांड } 
कुम्हिलाइल-- (क्रिश) किसी फल-फूल का धूप 
में पड़ने या पेड़ से टूटने कें बाद कुछ-कुछ 
सूखने लगना (चंपा०-१) । £#्हिल + आइल 
(०) <कुम्हिल, कुहलाना (हे?) < 
कुम्हलान ( हि० श० सा०), < *कुम्मिल = 
एक प्रकार का विषकीट; मिला०-कुप्मांड = 
बच्चोंका एक रोग, जो कूष्मांड प्रेतों के कारण 


होता हूं आर जिसमें बच्चे सूख जाते हे। 
कुस्लाउनु (ने०), कुस्मण (देशौ०), कुमावण्‌ 
(७०), कूमाइजाणु, कूमातिजाणु (सिं०), 
कोमरे (मरा०) ] 
कुम्हेस -(सं०) - (द०-पु० मं ०) । दे० ---कूहा । 
[ मिला०-कुहेला, केहेडिका, कुहेडा ] 
कुरकुट--(सं०) पुआल का भूसा ( चंपा०-१)। 
[ < *कुकूल ] 
कुरखेत--(सं०) (१) जोता हुआ वह खेत, जिसमें 
कुछ दिनों से हल नहीं चलाया गया हो (चंपा०)। 
(२) खेतीबारी। [ कुर+ खेत< *कृष्टच्षेत्र 
<*कृष्य क्षेत्र < * कृत चेत्र | 
कुरताली--(सं०)--(१) किसान और दूसरे छोटे 
किसान के बीच बटाई पर की गई खेती की 
फसल का निश्चित परिमाण में विभाजन 
(दर भागऽ, मुं ०-१) । [ कुरत + आली < कृत 
+ऋआर्थे< *कृतान अथवा * कृतार्थिक या 
कृष्टाःचे, कृषक ] (२) फसल के आधे-आधे 
या ९/७ के बंटवारे की शर्त पर जमीन 
जोतन1 । अधवंँटंये पर जमीन को उपजाने के 
लिए लेना (मुं-१) । 
कुरताली करल-- (मुहा०) कुरताली की शतं पर 
दूसरे किसान का खेत लेकर खेती करना । 
कुरथी--(सं०) एक प्रकार का दलहन, जो थोड़ा 
लाल होता है और बडा कड़ा होता है । 
[ < *कुल॒त्थ, < *कुलत्थिका (संस्क्ृ०), 
कुलत्थ कुलत्था (पा०, प्रा०), कुरथी, कुलथी 
(हि०), कुर्थि(ने०), कुलत्था (बं०)--जंगली 
कुर्थो । कुल्थ (पं०), कुल्थी (पं०, सिः) ] 
कुरथौली--(सं०) साधारण काइतकारों के नीचे 
एक छोटा रंयत । दे०--सिकमी । [ दे०-- 
कुरताली ] 
कुरदन - (सं०)--(१) (पट०)। दे०--ओखरी । 
(२) मिट्टी का बना ओखर (पट०-४, मग०-५) । 
[ (देशो), मिल८--कुण्ड, कुँडकंठ = घड़ा—- 
जैसा पात्र । कुंक = कोटर (पा० स० म०), 
कूट = पात्र, छिपी वस्तु 
कुराव-- (सं ०) वह परती जमीन, जो पहली बार 
जोती जाती हूँ (द०-पु०) । दे०--खील । 


| छ ? 


कुह्रा-कूश्रौ ७७ कृषि-कोश 


कुषि-कोश 


42 कुकी - कुसुम. 


कुसही केराव--(सं०) एक साथ उत्पन्न जो 
और कैराव का मिश्रण (पट०,द०-पु०,पट०-१)। 


लाल रंग । १९--सोनहुला र सुनहळा पीछा कु डु--सं०)--:१ ) भोजन और अन्न रखने का 
रंग । यद्यपि पूर्वोक्त रंग केवल कुसुम से नहीं मिट्टी का बड़ा बतंन (प०, पट०) । (२) कुएं 
बनते हें, कितु इसका आधार अवश्य रहता हुँ । से पानी निकालने के लिए लोहे का बना गोल 


[ (देशी०), मिला०-कुराय (हि० ),कुरा (पर) 


| =अकमं, भूमिविशष (पा० स? म० १) 


कुस 


लिए माघ महीने में की जानेवाली इंड, क्‌. \ 
[छी जमीन की कुसंबी (सि), कुसुंबो (गु०), कसब, आ [कुंड, कडक, कुंडी, कुंडिका 
1 


केराव (मुं०-१, मग०-५) । [कुसिय हे है 
जोत (द०-प है की ७०7६) + मदर <_ (पं०) कु 
(द०-प० झाहा०) । दे०-माघड़ जोतल । कुसिया < कुशिक < कोशिक;.. मटर < मठ < कब (भरा) Fs सकी बने) पु 


मिला०--कुरॉठ (संता०) = 
{ जिसमें i हक ग दे०-जो केराई। [| कुसही +केराव, कसही गाढे रंग के बनाने में नील का सम्मिश्रण रहता हैँ। बत्तंने । दे०- डोल । (३)*ऊख पेरने के कोल्ह 
| जाता है ] छ < *कोश्‌, < * (संस्कृ०), केसिय कुसुम के विषय में एक पहेली नीचे दी जाती है- का वह खोखला भाग, जिसमें ऊख पेरा जाता है 
| ॥ कुकी -(सं०) कजंदार या अपराधी की जायदाद (आ), केएव< *कलाय ] “वाप रहल पेटे, पूत गेल बरियात”। (पु०)। दे०-खान। टि०--पहले कोल्ह 
| की, ऋण या जुरमाने की वसूली के लिए, उसाथि- (सं०) वह बेल या भेस, जिसका मुंह | ( जब कि बाप (कुसुम का बीज ) पेट (बीज, कड़ी या पत्थर का होता था, कितु आजकल 
| सरकार द्वारा की जानेवाली जन्ती (सा०-१, चौड़ा हो (पट०-१) । [ देशी ] कोष) में रह रहा था, उसी समय पूत (कुसुम तो लोहे ) होता है । इसलिए, वेसा बोलला 
| चंपा०-१, पट ०-४, भग०-५, भाग०-१)। कुसियाना-- (सं०)--(मे ०) । दे०--कुसबटना । अ) कपट के रनक स्र ला होता है । (४) ठेंकुल में... 
। ॥ [ कुक (अ०) ] [देशी ] गया [ कुसुम, कुखुम्भ ( संस्कू० ), कुसुम लगा हुआ पानी निकाळने के लिए 
|||)" , लहर--(सं०)-- में बोने व ( पा०, प्रा० ), कुसुम, ( श्रस० ), कुसुभ म्रिट्टी या लोहे का पात्र (बिहा०, 
| र (व) उन है) मतको अर्जा मे बोते क कुसिया मटर-(सं०) छोटे दाने का मटर, कुसुम, [ब ( हि० ) कुखु भ, संमा झाज०)। पयो०-कू ड़ी, कु डी । 
| 


चौमास । [ देशी ] चीची आदि बनाई जाती हुँ, ईख (उ०-पु० मै०, | 
कुलिचा-- (सं०) वह बैल, जिसका एक पैर दुसरे "र ) । द०-ऊख । [< *कोशुकार ] 
पंर से कराता है (पट०-१) । [ देशी ] कुसिहार-(सं०} एक प्रकार का ऊख, जो छोटा 
७: -(सं०)--(बिह०) । दे०--कुल्हारी । और कड़ा होता है । [८ *कोशुकार ] 
| कुल रा सं० ने पे कुसुम- ह ७० 
| ल्हारी -- (सं०) लकड़ी फाड़ने तथा पेड़ काटने (संश) बरें (कुसुंभ) का पीला फूल, 


कृहेडा, मिला०--कृहाशय वा कुहेशय< कुह कू'ड़ा-(सं०) (१) अन्न रखने के काम में आने- 
(कुहर) + आशय; शुय ] वाला एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन (गं०३०) । 
कुहा --(सं०) _ (पट०-४) । दे०--कुहरा । पयो०- कड़ी (द० भाग०) । (२) दही मथने 
कुहेस - (सं०)-(प०, उ०-पू०, मे ०, द०-पु० मे०, का मिट्टी का बतंन, जो हाँडी में मिट्टी लगाकर 
| में आने ४ में ०-२) । दे०--कूहा । [ कुहेला, कहेडा, बनाया जाता है (चंपा०) ! [ कुंड, कुंडक ] । 
|| hr क कन. bs बनाये जाते हैं (गं० उ०, मे०-२, मिला०--कुहाश्य, कुहेशय< कहा + आशाय, कूडी- (सं० )--( १) उबाळे हुए रस को रखने 
| कुल्हाड़ी (बिह) । कुल्हारा+ है मग०-५, चंपा०, पट०-४ ) । पर्यो०-बरें शय ] १ ;का बतंन ( द० भाग० ) । दे०--मदुकी । 
कुल्हारा + ३ ( अल्पा० (पट०-४), कोसुम (गं० उ०) फूल (मे०) । कुहेसा--(सं०)-(प०, पट०-४) । दे०-कूहा । (२)--( व० भा०)। देश कडा । 


| | >) (२) वह जमीन, जो एक बरसात ७७ ,', न ¢ न्न व कडी 
||, दूसरी बरसात तक केवल जोती ही डती र RENN कुदरा--(लं०) ओस, कुहेता (बंपा०-१) पयो०- कुडोक, (बर०) को (का?) हे 287 
|| | तथा दूसरी बरसात में उसमें धान का बीज कुसियार--(सं०) दंडाकार एक प्रसिद्ध पौधा, अदा (३०) की यो बहल (sehen) Rs), कुने 
|| बोया जाता है (द०-प०)। दे०--दोतर जिसका रस मीठा होता है और जिससे गड. कुहस्सा--(सं ०) सबेरै का कुहरा (नीहार)  (पं०, ल०), क्‌ डो (ने०), कुडी (गु०, मरा०), 
| दतरा 2 ( ढ० भाग० ) | दे०--कूहा। [ कृहेला, कंडिया, करो, कुन्य (सिहा०)] 


| | प्र० ), फुल्हारा < ऋकुठारक (संस्कृ० ), कुढार 


(प्रा० ), कुढ्हाडा (हि०), लहान कुल्हाड 
(मरा०), कूल्हाड़ी (गुज०)] 

कुस-- (सं ०) एक प्रकार की पवित्र घास (बिहा०, 
घ्राज०) । [कुश (संस्कू०) „कूस (षा०, प्रा०) 
कुस, कूसा (०), कसा (बं ०) कुस (संता०) ] 
कुसबटना--(सं०) रोपे जानेवाले धान में 
लगनेवाला र प्रकार का कोड़ा ( उ०-प० ) । 
पर्या०--कुसियाना (मं०) । [देशी : 
उ (बं) । [ देशी, < कृश 
कुसही--(सं०) छोटे दानोंवाला काला मटर 
( पट०, गया, द०-पु०, वट०-४, मग०-५ ) । 
दे०-अजरी । पर्या०--जेसबरिया (पट ०-४) । 
दिशी (१), मिला०-कोश, कौशिक = 


टि०-कुसुम से निम्नलिखित रंग बनाये जाते हे- 
१. असमानी = हलका नीला रंग; 
२. कागी=तेज बंगनी रंग; ३. काला = 
काला रंग; ४. काहि सबृजा > गाढ़ा हरा 
रंग; ५ केसरिया = हलका लाल-पीला रंग; 
६. गुलाब, गुलाबी =गुलाबी रंग; ७. 
चंपई =नारंगी रंग; ८. नारजी =नारंगी- 
पीला रंग; ९. पैठानी = नील के साथ मिला 
हुआ रंग; १०. फलसाही =बेर के रंग का 
रंग; ११. बादामी, बेदामी = बादामी रंग; 
१२. बेंगनी = बेगनी रंग; १३. मासी = 
नितांत गाढ़ा हरा रंग; १४. लाल = लाल 
रंग; १५. लोला =गाढ़ा नीला रंग; 
१६. सबुजा=हरा रंग; १७. सुरमई = 


कृचा--(सं०)-( १) खलिहान में अन्न बुहारने के T कूँड़ +ई्‌ (अल्पा० स्त्री प्र) < श्कुड ] 


लिए व्यवहूत ताइ या खजूर के डंठल की जड़ 
का कूंचकर बनाई गई झाडू या कंची । दे०-- 
सिरहथ । (२) नारियल की सींक, खजूर के 
डंठल और पत्तियों एवं ताड़ की पत्तियों की 
सीको आदि से बनी झाडू । (३) दे०-कुच्चा । 
[कूचै, कूर्च (संस्कृ०), कुच (प्राश), कूचा 
(6०), कूरं (ने०), कूची, कूची (बं०), कूच 


(प०), कुचिर (७०), कूचे, कूची (सि०), ` 


कूचे, कुचड़ो (गु०), वचा (मरा०) , कोस्सा 
(सिहा०), कुच (रोमा०) = दादी ] 

कची.-- (सं०) छोटा कूँचा (द०-प० ज्ञाहा०) । 
दे०--सिरहय और ` कचा । [ कूचा+ई 
(अल्पा ० स्त्री» प्र०) ] 


(३) हैर--( चंपा०-१ ) | [ कूट ( संस्कृ० ), 
कूड (>) ] (४) दे*--ूंड । [< कुंड ] 


कूआँ-(सं०)भगभंस्थ जल निकालने के लिए खोदा, 


गया बहुत गहरा और साधारणतः गोल कच्चा 
गढ़ा, जो ईट-पत्थर के बिना ही बनाया जाता हू । 
[कूप, (संस्कृ०), कूप(पा०)) कुवा, कुःप्रा(प्रा०), 
कत्रा, (6०), कुआ (ब०) कुत्रा (श्रो), 
कू्ा, खुहु (पं०), कुवा (ने०), कुवी (गु०), कुवा 
(मरा०), कड (दर०) । पं० खूह, (पं० कं०) 
खुहु (कश्म०), खुहु( (प० पहा०) , खुँहु(सि०) 
शब्दों का मूल संभवत: कसेव, कसुयु (रोमा०) 
हे, जिसका अर्थ है --छेद, गड्डा । इसी प्रकार 
खोह (हि०, पं, बिहा० ), खो (गु०) भी हैं । 


॥ | | गोल वस्तु जै 
तु] सुरमा-जसा काला रंग; १८. सुरुख =गाढ़ा 


कृषि-कोश छट 


किन्तु वस्तुतः पा० काकूंपो = कूआँ, मस्तूल, 
कुवो (गु०), कुंब (सिऽ), सुहा (ने०) 
की व्युत्पत्ति में समानता हैँ (नेपा०) ] 
कूचल--(क्रि०) थूरना, पीसना, पीटना (मुं -१, 
पट-ड, मग०-५, चंपा०), । [कुच-+-ल॒ (प्र०), 
मिला०--५कुच्‌, *“कुचू (संस्कृ०), कुंचि 
(प्रा०) = टेढ़ा कूचना (हि०), कु चान (बं०), 
केवा (०), कूचिनु (ने०) ] 
कूचा--(सं०) -- (गया, द० मुं०) । दे०--कूंचा 
ओर सिरहथ । [< कूचक (संस्कृ०), कुच्च (प्रा०)] 
कूट--(सं०)--(१) पुआल का छोटा टुकड़ा, जो 
भूसा के समान होता है (चंपा०-१) । (२) 
मोटी लुगदौ से बना कागज का एक मोटा भेद 
(बिहु ) । [ कूट=पूंज; कुटिक, कुख्ति = 
दबा हुआ, मुड़ा हुआ । ] 
कूटी — (सं ०)--(ज्ञाहा ० ) । दे०--कूट । 
कूटल- (क्रि०) किसी चीज को ढेंकी या ओखल 
में कूटना ( चंपा०-१, पट०-४, सम०-५, 
भाग०-१) । (वि०) कूटा हुआ (चंपा०-१) । 
[्कुय्ट (संस्कृ०), कुट्ट (पा०, प्रा०), कूटना 
(हि०), कुठनु (ने०), कुटिबा (अस०), कुट 
(बँ०), कुटिवा (शरोऽ), कुद्णा (पं०), कुड्‌ 
(७०), कुटणु (सिऽ), कुठं (मरा०), कुटँ 
(गु०), कुरेल (रोमा०), कुड (दर०), कोठनवां 
(सिहा०) । जूल ब्लाक और किटेल के मत से 
इस धातु का मूल द्राविड है । मिला०-कूडो 
(कन्न०) = ठोकर देना । कुट्ट (त०, कम्त०), 
कोट (त०, ते०--नेषा०) ] ˆ 
कूड़ा-(सं०} खाद, बुहारन (पु०, साऽ, चंपा०) । 
दे०--खादर । [ कूट (संस्कृ०), कूड (प्रा०) ] 
कूड़ा कुरकुट--(सं०)--( पु०, सा०, चंपा० १९) 
दे०--कूडा और खादर । [ कुड़ा+ करकट 
< वूट+कुरकूट (दे -कुकुट>मुर्गा ) ] 
कूटा (सं०)--(१) छोटी मड़ई (पट०, गया) । 
दे०--गोहिया । (२) खेत या खलिहान में 


खड़ी की गई झोपडी (गया) । दे०--मड़ई । 
[ कूट, कुट्क कुटज ] 

कत--( सं? ) दे०-कन। [ कुतना (हि०), 
मिला०--४कूत्‌ = फॅलना-फँलान। (मोऽ वि, 
डि०) 'द०--ळतल ] 


कूप--(सं०) दे०-कूआं । [कूप] | 
कूर--(सं०)--(१) सूखी घास, बुहारन, गोबर 
आदि का ढेर (उ०-पु० मै०, शाहा०) । [कूट] 
(२ ) नदी का किनारा ( चंपा०-१ ) 1 
पया०--कोर (मै०-२) । [ कुल] 
कूरी--(सं०) चीजों की छोटी-छोटी ढेरी (मे०-२, 
मुं०-१) । दे०--कुद्दी । [ कूर + है (अल्पा० 
स्त्री» भ्र०)< *कूठ ] 
कूरो--(सं०) जमीन, खेत आदि की बीस कट्ठे 
` की एक नाप (पु० भे० )। दे०--बिगहा । 
[देशी] 
कूहा-- (सं ०) सबेरे का कुहरा । पर्या०--कुहेस, 
कुहेसा (प०), कुहस्सा (द० भाग०), कृहेस 
उ०-पू० मे०, द०-पु० मे० 2), कुम्‌हेस । 
[ कुहेला, कुहेडा, मिला ८--कुहाशय, कुहेशय 
< मुह ( = कुहर ) + आशय, शय, कोहड़, 
कोहरा ( हि० ), कोहारा ( ब० ), कोवा-मोवा 
(असः), कुहुड़ी (ओः), कुहुर (प०), कोहीर 
... (७०), कोहड़े (मरा), कोइरो (ने) ] 
के उऑँ-..(सं०) तंबाकू के पत्ते में बिल बनाकर 
रहनेवाल एका कीड़ा विशेष (गं० उ०, में ० -२) । 
दे०--लरका । [ देशी ] । 
केंकरोट- (सं०)--(१) दे०--कॅकरोटिया । 
LS कक रास्थि (२) (गया) । दे०--गँगठ । 
„ के कट+ ओट ] (?) 
ककराल--(सं०) केकड़े के द्वारा ऊपर फेंकी हुई 
मिट्टी या बंसी मिट्टीवाली जमीन (गं०उ०)। 
केंकुरल--दे ० --केकुरल । हु 
के ड़ी-(सं०)--(१) हाथ की सफाई के कारण 
कम तौलना (चंपा०-१) । (२) पेट की त्रिवलि 
(चंपा०-१) । (देशी), मिल्ला ०-- [ कूट = छल 
कितव ८ ० 


केपी=(सं०) कीचड़, कादो (मुं०-१)1 [केपी 

__< कपट पंक-वरण्‌ँ- विपयय ] 

के वाछ- (सं०) दे०--कवाछ । [ कपिकच्छु ] 

केआरी--(सं०)-(द० भाग० ) । देः--कियारी । 

` [ केदार ] 

कअआल--(सं०) अन्न तौलनेवाला पुरुष ( पट०, 
द०-पू० ) हे दे०--हटवा । [ (देशी) (?), 
मिला०--किराट = वनिया (रा० त०), काकिनी 
(णो) > एक माप, क्रय ] 


कूचल-केग्राल 


निति नि ति 


केश्राली-क्रा ` | ७९ 


कृषि-कोश 


केआली--(सं०,--(१) अन्न तोलनेवाले पुरुष 
का शुल्क ( प्रति मन सेर-भर )--(द०-पु०) । 
दे०-हटवाई । (२)-(उ० पु० मे०) । दे०- 
ञ्रिआली । [केल +ड ( दे०--किश्रालछी, 
_ केआली)] १ 
केओट ,सं०) मल्लाहों की एक शाखा (गं० ३०) । 
केओटीन--(सं) (१) एक प्रकार की घास 
(दर०-१) । (२) मठों में नाचनेवाली देवदासी 
(चंपा०)। ( ) केवट (जाति-विशेष) की स्त्री । 
[मिला०- के वते, केर्वात मुस्तक = एक घास 
( मो० वि० डि०) ] 
केकुरल-(क्रि०)-(१ )जाडा आदि के कारण भवेशी 
या किसी व्यक्ति का सिकुड जाना (चंपा०-१) क 
(र) पाछा और एक रोग-विशेष के कारण पौधे 
का सिकुड़ना । 
(वि०) सिकुड़ा हुआ। पर्यो ०-घेंकु रल, केंकुरल || 
[केकुर + ल (क्रि० प्र०) < केकुरा < *कक टक] 
केड़वारी-(सं०) फलों का नया बागीचा (शाहा०) । 
दे०--गछुली । [केइ + वारि, केड < केतकी, 
कदली अथवा करेदार+-वाटिका > वारि ] 
केतकारि (सं०) आश्विन, कात्तिक और अगहन का 
महीना (दर०-१) । [ (देशो), मिला०-कात्ति- 
कादि (?) ] 
केतकी-(सं०)-(१) एक प्रकारका घान (दर०-१)। 
(२) केवडा का फूल । [केतकी ] 
केतरपार--(सं०) ऊख की खड़ी फसल को काटने- 
` ऋला ( पट०, गया) । दे०--अंगेड़ीहा । 
[कितर+ पार < केता + पार < कान्तार्‌ + पार । 
'पार = अंत, पारयति = समाप्त करता है, पार 
( =उत्पार) ] 
केतार--(सं०) एक प्रकार का ऊख, जो पतला 
और ळवा हुआ करता हे तथा कात्तिक में 
पोख्ना होता है ( गया, द०-पू०, मग०-५ ) । 
पया०--के तारा (पट), केवाली (सा०), 


मग०-५, भाग०-१) । 
दे०--ऊख । [ केतार+ ई 
< कान्तार ] । `` 


केन डहरी--(सं०) घनरोपनी के अंत में खेत के 
एक्र/कोने में विशेष रीति के साथ एक मुट्ठी 


मोरी (धान्य-बीज) के रोपने की एक रीति, 
पर्यो०--पचाटी ( पट०-४, मग०-५ ), गब 
लगःबल ( चंपा० ) । [ देशी, केन + डेहरी 
< कोण+ देहली ] 

केनगाड--(सं०) चीनी-मिल की ओर से ट्रक पर 
लादकर लाये जानेवाले ऊख पर बंठा हुआ वह 
कमंचारी, जो रास्ते में उस ऊख की रखवाली 
करता हूं, ताकि कोई उसमें से ऊख ले 
न ले। [ केन+ गाड < केन+ गाइ (श्रं०) ] 

केना--(सं०)--(१) अनाज के खेत में होनेवाला 
एक पर्शुखाद्य घास ( प०, गया, पट०-४, 
सग०-५, मै-२ ) । दे०--कनवा । [देशी, 
मिला०--कण्‌] 

केना--(सं०) (प०-मं०, प०) । दे०--कनवाँ । 
[ देशी, मिला?--कण्‌]। 

केनौला--(सं०) एक झाड़, जिसके फल की 
चटनी बनती हे । पर्या-करोंदा (मुं, 
मग०-५) । [ कुन्दुरु ] 

केमाम--(सं०) शुद्ध (ताजा) अफीम (कफा) के 
रस को उबालकर गाढा करके बनाया गया 
पदार्थ ( गया )। दे०-मदक। [ किमाम 
< किवाम (अं०) ] 

केरबा--(सं०) गुण के अनुसार आम का एक 
भेद (दर०-१, पट०-४, गया०-५) । [ केरा + बा 
<केला< कदली ] 

केरची--(सं०) गुण के अनुसार आम का एक भेद 
(दर०-१) । [ केरी < केला < कदली ] 

केरा--(सं०)-(१) लोहार, बढ़ई, नाई और धोबी 
को किसान की ओर से मिळनेवाली धान्य की 
एक छोटी राशि [जितनी दोनों भुजाग्रों (पांजा) 
के बीच में आती हं] । दे०-खरवन । [(देशी), 
मिला०--कर + ( माल) यथा - अंकमाल > 
कवार थवा कोल, क्रोड ( = पाँज्ा) ] 

केरा --(सं०) केला, एक प्रसिद्ध फल । (बिहा०, 
आज० )। [कदली] 'संस्कू०), कयली, कर्यालि 
(प्रा), केरो, केरा (ने०), केलो (कुमा०), 
कला (बं०, श्रस०), केला ( हि०, पं०), 
केल्हो - केला, केविरो = पोचा (सि०), केल 
(गु०) = केले का पौधा, कलु (गु०) = 
केला, कल, केली, कलें ( मरा० ), कमल, 
कहल ( सि० ) ] 


कुषि-कोश 


केराओ-केसरिया 


इन सभी पर्यायो का (संस्कु०, पा०) के 

“कदली” और (प्रा०) के 'कयली', 'कअली? शब्द 
से स्पष्ट संबंध नहीं दीखता है । केवल हि०, बं०, 
अस०, पं ०, मरा० और संभवतः कुमा० के पर्यायों 
का ही संबं घ इनसे मिलता-सा हुँ, किन्तु गु० 
के पर्याय का कोई संबंध नहीं है । बं० को छोड़- 
कर ऊपर के पर्याय और गृ० के पर्याय प्रा० के 
-केली, केलो से संबद्ध हे और ये दोनों संस्कृत के 
कदली से व्युत्पन्न नहीं हे । जे० राइलस्की 
(J. Przyluski—MSL _ जुदा, 
P.206 ) के मतानुसार “कदली' शब्द भाग्नेय- 
एशियाटिक से उधार लिया हुआ हुँ, जिसमें 
ली” के पहले पूव॑सगं (7९11४९8) 'क' और 
“त? लगते हे । इनमें “ली” प्रत्यय प्रतीत होता 
हे । क्या प्रा» का 'केली' आग्नेय-एशियाटिक 
'कलि' से व्युत्पन्न हो सकता हे? डब्लू ० गाइगर 
(इटि० सिह० पू ०-२७) के अनुसार 'केसेल'- 
(सिह०) का “स” साद्श्यार्थक है, कितु यह 
मत उचित नहीं दीखता । यह शब्द वस्तुतः 
किसी दूसरे मूल शब्द का व्युत्पन्न रूप हो 
सकता हुँ --नेपा० ।] 

केराओ--(सं०) मटर । [ कलाय ] 

केरावल--( ०) दे०—किराना । 

केराव--( सं० ) छोटे दानों का मटर ( बिहा०, 
घ्राज०) । दे०--मटंर । [ कलाय 
(संस्कृ०) , कलाय (घ्रा), कलाइ 


(बँ०, श्रस०) ] 
केरावल--(क्रिश) खड़ी फसलवाले 
खेत से घास-पात निराना, निकौनी © 


करना (मुं०-१, मग०-५)। [केरा + 
आवल (प्र) < *किर (यथा-किरति)< शक 
(वक्षे) ] 
केरौनी--(सं०) (१) छिछली कोडाई; खुरपी या 
कुदाल आदि से की जानेवाली हल्की कोडाई 
(चंपा०, मं०) । दे०--खुरपिथाना । पयौ०--. 
किरौनी (पग०-५)। (२) छिछली कोड़ाई करके 
अनाज के खेत की घास आदि की सफाई (गं० 
उ०, द० भाग०, दऽ मुं०)। दे>--सोहनी । 
[ केर+ ओनी < *किरण< कू (विक्षेपे) ] 
केलासार -(सं०) अच्छी किस्म का एक मोटा 


अगहनी घान (मुं०-१)। [ केला +सार< ` ˆ 


*कदली + शालि ] 

केलौनी-(सं०)- (१ )-(ब० भाग ०) । दे०-केरौनौ 
गौर खुरपियाना। (२)-(द० भाग०, द० मूं०)। 
दे०--केरौनी और सोहनी । [ केलौनी < 
करोनी < केराना< *किरण< «क (विक्षेपे)] 

कुवइ--(सं०) एक प्रकार को मछली (चंपा०-१, 
.सा०-१) । प॒यो८--कवइ (चंपा०, मे ०-२) 
[*,/कविक, "कविका ] 

केवलहा--(सं०) छोटे दानोंवाला लाल गेहूँ 
(गया) । दे०--ललका । [ देशी, संभ०-- 
केवल+हा (प्र) < केवाल (बिहा०)-काली 
चिकनी मिट्टी ] 

केवाल--(सं०) काफी मजबूत काली जमीन, 
जिसमें ८५ प्रतिशत मिट्टी का अंश रहता हूँ । 
पयो०-करार ( ब०प० ) । [ केवाल, 
कासार ] कहा ०--'असल के बेटी अउ केवाल 
के खेती'=असल माँ-बाप की बेटी ओर केवाळ 
जमीन की खेती अवश्य फलदायक होती है 
(षड०-४) । 

केवाला--(सं०)-(१) कजं के भुगतान में या 
नकद रुपया लेकर जमीन बेचने की प्रक्रिया । 
(चंपा०-१, पट०-४, मभ०-५, मं ०-२, भाग०-१) । 
केबाला देअल (मृहा० )-कवाला देना। 
केवाला लिखल (मृहा०) - किसी के नाम से 
अपनी सम्पत्ति लिख देना । केत्राला लिखावल 
( मुहा० ) किसी से केवाला लिखाना। 
कबाला[-(श्र ०) ] (२) वह दस्तावेज, जिसके 
द्वारा सम्पत्ति दूसरे के अधिकार में दी जाती हँ । 

केवाली--( सं० )--( सा० । दे०--केतार । 


[ केवाल+ ३< केवाल (मिट्टी) ] 
केवाही--(सं०)-( ज्ञाहा० ) । दे०--केतार । 
[ मिला०--केवाली ] 


केसर--(सं०) कश्मीर की घाटियों में होनेवाले 
एक प्रसिद्ध फूल का रेशा, जो पीलापन लिये, 
छाल रंग का, सुगंधित एवं बहुमूल्य होता हैं 
और भोजन की बस्तुओं या पूजा-सामग्री के 
लिए व्यवहृत होता है । [ केसर ] 

केसरिया-- (सं ०)--दे ०--कुसुम । [ केसर + 
इया (प्र) < *केसर ] 


केसी-कोंपल. . ८१ 


कषि-कोज 


केसी--(सं०) भुट्टे के ऊपर के केशों का 
गुच्छा । दे०--भूआ । [ <केशिक ] 

केसौर- (सं०)- (१) लम्बे दानोंवाले धान का 
एक उत्तम प्रकार ( मुँ०-१, मै०-२ ) । (२) 
शकरकंद की जाति का 
एक मीठा कंद, जो कच्चा 
खाया जाता हूं। (३) . 
चौर में होनेवाला एक 
छोटा कंद, जो मोथे क, 
तरह होता है ओर कच्चा 


ही खाया जाता हे । केसोर 
[क+ सौर < केतकी -- शालि वा केसर + शालि] 


के हुनी--(सं०)-(१) दोनों भुजाओं के अंदर भर- 
कर आनेवाली फसल का परिमाण (पु० मै०) । 
दे०--पाँजा । (२) कोहनी, हाथ और बाँह के 
बीच की संधि । [< कफोरिण = केहुनी] 

कृत -- ( सं० ) छोटे बेल-जैसा एक प्रकार का खट्टा 
फल (श्ञाह्ा०-१, पट०-४) । [कपित्य (संस्कृ० 
कइत्य (प्रा०)] 

केत--(सं०) एक प्रकार का साँप-जैसा श्वेत धारी 
वाला लंबा फल, जिसकी तर, टु 
कारी बनती हे ( सा० ) । दे०- ८ 
चिचिरा। [संभ०--< *श्वेता 
< श्वेतराजि (संच्छु०), केता 

हू सिग (संता०)] 

कृता--(सं०)--पु०मे ०, मुं०-१) ॐ 
दे०--केत और चिचिरा । कंता 

केद॒क-- (सं०) जमींदारों और किसानों के बीच 
का एक प्रकार का हिसाब, जो कागज 
की एक चिष्ट पर लिखकर बंडल में रख 
लिया जाता हें । यह बही में नहीं लिखा 
जाता है। दे०--तबलक [ देशी,--संभ ० 
< कायदा< कायदः (श्र०)] 

केरियार- (सं०)- (शाहा०)। दे०-कोरार । 
[केरि--यार < केदार+ वाट, कदली + वाट, 


कन्दली + बाट] 
करी -(सं०) कटहल के कोये का उपरी भाग, 


जिसमें कोया छिपा रहता हूँ (पट०-१) । पर्या» 
-भोथी (सं०प०) [ देशी, संभ०- < *कवरी] 
केल--(वि०) पीताभ-धूसर पशु ( दर०-१, 
पूणि०-१, म०-२) । पया०--कला कइल 


(चंपा) । [कपिल (संस्कृ), कयिल (प्रा०)] 
क ला-_(वि०)-_दे०--कंल 1 
कलाएल--(क्रि०) फसल की बाल को दृढ़ (अन्न 

के रूप में) होने कीं अवस्था को प्राप्त करना । 

(बि०) पकती हुई फसल । दे०-हबसाएल । 

[केला+ एल (क्रि० प्रश) < *कपिल] 
कला गल- (वि०)--(पट०, पट०-४, मग०-५) । 

दे०-कंलाएल और हबसाएल । [ केला + गेल 

<कपिल; गेल< गएल < गयल < ४गम] । 
केलिया--(सं०) दे०-कोइली । [ संभ०< कपिल] 
कोंकड्डल--(सं०) (१) केंकड़े का बिल (चंपा०-१) 

(२) केकड़े के बिल के ऊपर की मिट्टी । 

[कोंकड़ + उल < *कर्कट+ कुल] 
कांकड़ा-- (सं०) केकड़ा, एक जलीय जन्तु, 

जिसके आठ पर और दो पंजे होते हें यह 

आगे-पीछे समान गति से चल सकता हँ । यह 
घान के खेत,से लेकर समुद्र तक में पाया जाता 
है । [< क्क टक] 

कोंकडयाइल--(क्रिश) रोग या पाले से किसी 
पौधे के पत्ते का सिकुड़ना या संकुचित हो 
जाना ( चंपा०-१, मग०-५ मै०-२ ) । पयो० 

--केंकुरियाएल (पट०-४) । [कोंकड़्या + 

आइल < *कोंकड़ा < *कक टक] 


'कोंच--(सं०) महुआ के फूल का छत्ता (पट०-४, 


मग०-५, चंपा०-१) । दे०-छत्ता । [< कृञ, 
कुछ, गुच्छ] 

कोंढिला-- (सं०)-(१) एक पशुखाद्य घास (चंपा०, 
उ० मै०) । (२) चोर में होनेवाला एक 
जलीय पौधा, जिसके डंठल से विवाह का मौर 
बनाया जाता हे । [(देशो), मिला०--कुष्ठ 
(संस्कु०), कूर (हि०)] 

कोंपड़--(सं ०)-(१) पशुओं का एक एव, जिसमे 
सींग की जड़ में पत्त उखड़ती है । दे०--गाडा । 
(२) बाँस की जड़ से निकला हुआ नया 
कोमल अंकुर (चपा०-१, मै०-२) । [कोपड़ 
€ कापल <कोमल-( हि० श० सा० ), 
< कडमल (संस्कृ० ) < कुपल (प्रा०), 
कोंपाल (हि० ) कंपलो (गु०), कोपिला 
ने०), कोस्म या कोस्व (मरा०)] 

कोंपल--(सं ०) बाँस की जड़ का नया अंकुर (सा०-१, 


Ms se i 
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मग०-५, पट०-४) । [कोंपल्‌ < कोमल-- (ह्‌० 
श० सा०), < कड्मल (संस्कृ०) ] 

कोंहड़ा-- (सं०)कद्दू की जाति का एक गोल फल, 
जो रंग में हरा यः पीळा होता है तथा जिसकी 
तरकारी मीठी होती है। पर्या०--कोम्हड़ा 
(३० मे० ), कदीमा ( पु० मै०, मे०-२) । 
[< hr ज (संस्कृ०) , कूम्भाएड (प्रा०), 
-कुमिएडी (ने०); कुमड़ा (बं०) कुरूड़ा (हि०), 
कोमड़ (सिह०),(ड़< ण्ड) । कूहएड कोहणड, 
(प्रा०), कोहली (देशी )-मिला०--कुस्मफला 
(संस्कृ०), कोहड़ा. कोंहर (1ह०) , कोहलु (गु०), 
कोवहाला (मरा०), कोहोलें, कोहालें, कोहल 
(सरा०)] 

कोंहरबट्टी--(सं०) कुम्हार दारा काम से लाई 
जानेवाली मिट्टी (सा०-१) । [कोंहर + बड़ी 
< कुम्हार(हि०) + मिट्टी < कुम्भकार + मृतति] 

कोआ--(सं०) (१) कटहल के फल का बीज- 
कोष, जिसे लोग खाते हे (चंपा०-१, पट०-१, 
पट०-४, मग-०५)। (२) रेशम के कीड़े का घर 
(चंपा०-१) (३) आँख का डेला (ढेला) -- 
(चंपा०-१)॥ (४) ताइ के फल के बीज-कांष से 
निकलनेवाला एक श्वेत खाद्य । [कोशुक< 


बीजकोशक (संस्क्‌०), कोसा, कोया (हि०)] _ 


को इन- (सं०)-(१) महुए की गिरी 
(बीज), जिससे तेल निकाला जाता है 
(गं० उ०, द०, चंपा०-, १ पट०-४, 
सखः) । (२) महुए का फल । 
परयो०--गहुआ (मं०-२), 
कोइनी ( द०-पू० भै०, श्राज० ), 
कोइन्दा (द०-प० शाहा), कोयन इन 
( मुं०-१ ), कोंयेड ( सं प०) कोइना 
(राज) । [कोम इन < अकोशिन्‌ ] 
कोइनी--( सं० ) --( द०-पू० मे०, श्राज० ) । 
दे०--कोइन । [ को+इनी < #कोशिन्‌ ] 
कोइन्दा-(सं० )—( द०-प० शाहा० ) । दे०-- 
कोइन । [को+इदा < कोआ+इन्‌ < कोशिन्‌ ] 
कोइया--(सं०) अनाज के भांडार को भीषण 
हानि पहुंचानेवाला एक प्रकार का पतला, 


काला कीड़ा । [ देशी ] 


काइरी-(सं०) हिंदुओं की एक जाति, जो साग- 
पात की खेती करके अपनी जीविका चलाती 
है । पर्या०- कोयरि (३०-१) । [ कोइर+ई, 
कोयर  ( हि० ) = साग पात; < कोंपल 


कोइल-- (सं०)--(१) आम के बीज का गूदा या 
गिरी, जिसकी रोटी भी कहीं-कहीं पकाई 
जाती हे । (मुं०-१) | [ देशी ] 
(२) अनाज की वह बाल, जिसमें पाला था सारा 
रोग छग गया हो (पट ०, गया) । दे०--मराएल । 
[ कपिल ] (२) एक पक्षीविशेष, जिसका 
रंग काळा होता हे तथा बोली बड़ी मीठी होती 
है । पर्या०-कोयल (चंपा०) । [कोकिल] 

कोइलखो--(सं०) धान की फसल को हानि 
पहुँचानेवाली काँटेदार एक घास । पयौ८--- 
गोखुला (प० मै०, चंपा०, पट०, गया, द० मुं०, 
पट०-४, मग०-५, मे ०-२), गोरखुल ( ष० ), 
बाँसी (सामा०)। [ (देशी), संभ० —कोकिलाच्‌] 

कोइलपत--(सं०) चोट लगने के कारण दाग लगा 
हुआ आम (पट०-१, पट०-४, मग०-५, मै०-२, 
चंपा०-१ ) । [ कोइल+ पत< कोकिल + पद 
(=चिह्ण)-(?) | 

कोइला--(सं०)-( १) फसल के पुष्ट होने की 
अवस्था। (२ ) लकड़ी अथवा पत्थर का 
कोयला, जो जलाने के काम आता है। 
[कोइल+ आ< * कोकिलक, कपिलक ] 

कोइलाइल--(क्रि०) किसी अन्न या फल का पुष्ट 
होना (शाहा ०-१) । [कोइल + ऋइल (प्र०) 
< कोइल, कइल < कपिल] 

कोइला माता- (सं०) कुएँ को सुरक्षित रखने- 
वाली कल्पित देवी । [कोइला+ माता | संभ?- 
Do माता, कोकिला (देवी )--( मो वि 
० 


त्य 


कोइली--(सं०) चावल में लगनेवाला विभिन्न 
प्रकार का कीड़ा। पर्या०-कोढ़िया, 
केलिया । [ (देशो) संभ०--८ कपिल ] 

कोकटि--(सं०) एक प्रकार की लाल कपास, जो 
भादो में पकती हे । इसकी खेती तिरहुत में 
होती हैँ तथा इसके सुत बड़े मेहीन' और सुन्दर 
होते हे । पयो०-भदैया । [देशी ] 


कोकढ़ा--(सं०)--(शाहा० ) । दे०--कोंकड़ा । 
[ कोकद़ा < कोंकड़ा < $ककोटक ] 

कोचला-- (सं० ) लता में होनेवाला एक प्रकार 
का कड़वा फल । इसका फला हरा होता हुँ, 
किशु पकने पर लाल हो जाता है । पयौ०-- 
तिलकोच (भाग०-१)। 

को चला के साग-- (सं०) एक प्रकार का साग । 
[कोचला के + साग] 

कोचिआइल--(क्रि० )-(१) महुए के पेड में फूल 
के गुच्छों का होना ( चंपा०-१, पट०-४, 
मग ०-५) 1 

कोचिआवल--(क्रि०) साड़ी या धोती को चुनना 
( चंपा०-१, पट०-४, मग०-५, खै०-२ )1 
[कोचि+ वल ( प्रः )< कोचि< *कुञच, 
कुञ्ची ८. कुच ] 

कोठला--(सं०) दे०---कोठिला, कोठी । 

कोठिया ई टा--( सं० ) कुएँ आदि की गोल 
परिधि बनाने के लिए अधंवृत्ताकार इंट 
(इ०-पू० मे०) । दै०--बकौ । [कोठिया + ईंटा 
< कोष्ठ + इष्टक] 

कोठियारी--(सं०) गाँव में रहनेवाले शिल्पियों 
और दुकानदारों आदि से जमींदार के द्वारा 
भूमि-कर के रूष में लिया जानेवाला शुल्क 
( चंपा०, मै० ) । दे०--मोतरफा । [कोठिया 
< कोी< (संभ०) #कोष्ठ] 

कोठियौ--(सं०) वर्षा से बचाने के लिए बाल- 
सहित कटी हुई फसल का लगाया हुआ ढेर (सा०) 
पयो?--पूँज, पुजौर (उ०-प०, पट०, गया, 


द०-पु०) । [ कोठियी < कोठिया < कोठी < 
कोष्ठक 


. कोठिला-(सं०)-(१) बाँस की फट्टी आदि से 


बने गोल ढाँचे (कोठी) से सुरक्षित कुआं (प०) । 
पर्यो०--गढ़ौआँ (पट०)। [कोठि+ला 
(र०' < कोठी < कोष्ठ ] (२) दे०-कोठी। 
[कोडि+ला (श्रल्पा० श्र) < *कोष्ठ] 
कोठिली--(सं० )--दे०-कोठी । [ कोठी+ली 
(भल्पा० प्रश) < *कोष्ठ] 
कोठी--(सं०)-(१) कुएँ की दीवार को गिरने से 
बचाने के लिए कभी-कभी प्रयुक्त बाँस की 
फट्टियों या वृक्ष की टहनियों से बनाया गया 


गोल ढाँचा { उ०-प०, घ्राज० ) । पयो०-- 
डोल (उ०-प०, मग०-५), वींड़ (उ०-प०, पट०, 
श्ाहा०), दोल (द०-पू०), बिडी (कहीं-कहीं 
द०)। (२) मिट्टी या इंट का बना हुआ एक 
प्रकार का गोळ या चौकोर घरा, जिसमे भन्न 
रखा जाता हुँ | (बिहा०, आज०)। प॒यो०-- 
कोठिला, कोठिली । ( ३ ) अन्न, भूसा आदि 
के रखने के लिए खुली हवा मे पुआल, फट्टी, 
या खढ़ का बना हुआ एक प्रकार का घेरा । 
दे०--बखार। ( ४ ) बांस के पोधों का 
एक समूह (चंपा०, आज ०,) । [कोठ + ई (प्र* ) 
< *कोछ ] 

कोड़ देल--( मुहा> )- खुरपी आदि से गहरी 
कोड़ाई करके घास आदि निकालना (उ०-प०, 
उ०-प० से०, मे०-२ ) । दे०-भर खुरपी 
सोहल । [-कोड़+देल < कोइला (बिहा०) 
कोड़ना (हि०) «८५कृट्‌ . (छदने), अथवा 
*कुडू (वेकल्ये) । (संभ०) < कु--दार< 
९/६ ( श्रवदारणे ) से नामधातु प्रत्यय के 
साथ व्युत्पन्न होकर बना हो ।] 

कोड्न--(सं० )-(१)--(द० भाग०, मँ०.२) । 
दे०--कोडनी । (२) एक फूट ऊंचे जनेरे, 
बाजरे, टंगुनी आदि की जोत या कुदाल आदि 
से की गई कोड़नी (गया, चंपा०, सं० २) । 
दे०--बिदाह । 

कोड़नी-- (सं०)-( १) कोड़ाई, कोड़ने की 
प्रक्रिया । दे०--कोड़ल । (२) अनाज के खेत 
की छिछली कोड़ाई करके की गई घास 
आदि की सफाई । (३) मकई आदि के पौधों 
के उग आने पर, जड़ के आसपास की मिट्टी 
को धीरे-घीरे कुदार से कोड़ कर हरुकी कर 
देने की प्रक्रिया (मुं -१, मै०-२)। पयौ०-- 
तमनी (-चंपा०, मे०), निकौनी (पट०, 
गया, द०-मुं*), छेजनी (र०-प० शाह०), 
कोड्न, खड़ (द० भाग०) । (४) एक फूट 
ऊँचे जनेरे, बाजड़े, टंगुनी आदि की कुदाल 
से की गई कोड़ाई । 

कोड़ल--'क्रि०) कोड़ना, खोदना (दर०-१, 
पट०-४, मग०-५, मे०-२) पर्या०--पारल, 
तामल (चंपा०, मं०), छेजल (द०-प० झाहा०), 
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[ कोड़ल (प्र०), कोड़ना (1०), मिला०-- 
४कूट्‌ (छेदने): ४कुडू (वेकल्ये) । (संभ०)- 
कु+दार< ४दृ (ग्रवदारणे) से ना० धाऽ प्र 
लगाकर बना हो) ] 

कोड्ल--(वि०) कुदाल से खोदी हुई जमीन 
(चंपा०-१) । [कोड़ + ल॒ (वि० प्र) ] 

कोड़ा -(सं०)-(१) ऊख की दूसरी सिंचाई (पट०) 
पर्या० दोसर पटावन (भ्रन्यत्र), दोसरो 
पटावन (द° भाग०)। कोड्नी (पट०-४, 
मंग ०-५) । [देशी, (संभ०) < कोड़ल (बिहा०), 
कोड़ना ( हि०)] (२) ( चंपा०-१ ) 
दे०--कोरा । [ कवर = बालों का गृच्छा ]। 
(३) आग तापने के लिए बने घूर का ढेर 
(चंपा०-१) । पर्या-घूर (मै०-२, चंपा), 
घुरौरा (पट०-४, मग०-५) । 

कोडार--( सं०)-(१) वह खेत, जिसमें साग-भाजी 
बोई जाती हुं (चंपा०-शाहा०-१) । दे०-कोरार। 
(२) वह खेत, जो बार-बार कुदाल से कोड़ा 
जाता हैं (ज्ञाहा ०-१) । (३) गाँव के पास की 
उपजाऊ भूमि । (४) वह जमीन, जिसमें फुल- 
वारी में लगाये जानेवाले पौधे पैदा होते हें 
(बट०, प०) । पयो०- कोरियार (पट०, गया), 
कोराँट (द° मे ०), केरियार शाहा०), बारी 
(मै०), लतिहानी (द० मुं०)। [कोड़ा + आए; 
कोड़ा < कोण अथवा कोड़ल (बिहा०), आए 
(ह०) अथवा< केदार वा कालमृद्‌ , गौरमृद्‌ 
अथवा (संभ०)< कडार (> पीला) ? ] 

कोड़ी--(सं०) दे०--कोरी । 

कोढ़-(सं ०) -(१) सामा (श्यामाक) के चावल को 
दूध में पकाकर बनाया गया एक प्रकार का भोज्य 
पदार्थ (दर०-१)। पर्या०-कोंदा (नं०-२) (२) 
एक प्रकार का भीषण चमं रोग। [मिला०- कुष्ठ] 

कोढ़ा--( स० )--(१) मकई की बड़ी बाल 
(मूं०-१) । (२) सोने-चांदी के आभूषण को 
गूंथने के लिए उसके ऊपर बना हुआ छेद 
( मुं०-१, पट०-४, मग०-५, में०-२ )। 
[मिला०--कुंडल] 

कोढ़ि--(सं० )-(१) हल या गाडी में चलनेवाला 
मोटा और आलसी बंल, जो कार्यं करते समय 
अधिकतर बैठ जाया करता है । पयो०-परुआ । 


लोको०--'कोढि बरद के फेफरि बहुत'= 
कोढ़िया बैल ज्यादा हाँफता और उच्छ्वास 
लेता है । (२) कोढ-रोग-ग्रस्त [कोढि< कोठी 
< कुष्ठिन्‌ ] 

कोढिआइल-- ( बि० ) वह पौधा, जिसमें कली 
आ गई हो (चंपा०-१) । (क्रि०)-किसी पौधे में 
कली लगना (चंपा०-१, मग०-५, पट०-४) । 
[ मिला०--कुष्ठ - डाली आदि का अग्न भाग । 
कोरक < (बि०) - कोरकित, कुड्मल ] 

कोढ़िया-- (सं०) दे०--कोइली । [ मिला०-- 
कोल ८ एक प्रकार का घुण। कुछ -- एक 
प्रकार का रंग ] 

कोढ़िला - (सं०) धान के खेत में उगनेवाली एक 
घास (उ० मं०, दर०-१) । इस घास के डंठल 
से विवाह के छिए मौर और इसी प्रकार की 
दूसरी चीजें बनाई जाती हें । दे०--लेंडई । 
[(संभ०) < *कुछ, कुछल ऋथवा कूट] 

कोढ़ी--(सं०)-(१) ताल का वह पेड़, जिससे रस 
निकाला जाता है ( उ०-पु० मे०, मे०-२) । 
पयो०-बहिरा (द०-पू० मं °), बाँमी सिसबा 
( द०-प० मे० ), अनाहु ( द०-प० सँ» )। 
(२) वह हलकी जमीन, जो अपनी उवं राशक्ति 
खो चुकी हो | दे०--झूस । (३) ( गं० ड० ) 
दे ०--परुआ, कोढ़ि । (४)कली । [कोटी (०) 
-- कृष्ठिन्‌ (ला० प्रयो०) ] 

कोतनयना--(सं०) वह बैल, जिसकी आँखें लाल 
और भीतर कोटर में धंसी हुई हों (पट०-१) । 
(कोत+नयन+ ग्रा (प्र), कोत< कोट < 
क (०) < को; 


कोद॒ई--(सं०) (ज्ञाहा० चंपा०) । दे० - कोदो । 
[कोदो नई (भल्पा० स्त्रो० प्र०) < कोद्रव] 
कोदवा धान--(सं०) कोदो की तरह होनेवाला 
एक छोटा धान (पट०-१, मग०-५, पट०-४) । 
[ कोदवा +घान < कोद्रवळ + धान्य ] । 
कोदार--(सं०)- (१) फावडा, कुदाल । मिट्टी 
खोदने का लोहे का बरा एक औजार (द० भाग०, 
चंपा०, द०मुं०)। दे०-फौरा । [कुदार, कदाल, 
कुद्दाल] (२) (चंपा०) दे०--कुदारी रं 
कोदारि--(सं० )--(मे ०-४) दे० -कुदारी । 
कोदारी--(सं०)-दे०-कुदारी । 
कोदो--(सं०)--( १) सामा की जाति का एक 
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कदन्न इस अन्न की विशेषता यह है कि भूसी- 
सहित रखने पर यह पवासों वर्ष तक सुरक्षित 
रहता है। पयौ०- कोद्‌इस्छोटा कोदो 
(ज्ञाहा०) । (२) एक प्रकार की भदई फसल 
(पट०-४) । [द्रव (संस्कु०), कोददव, कुद्दव 
(प्रा०), कोदो (हि०, कुमा०, बं०), कोदो, 
कोदा, कोद्रा (१०), कोडोरी (सि०), कोठ्रो 
(१०), कोदरू (बरा०), कोदुरु (कश्म०) ] 
कोन -(सं०)-.इ० मुं०, श्राज०) । दे०-कोनिया 
जोत । [कोण (ला०) (?) ] 
कोनसिया--(सं ०)-(१) (चंपा०, द०-प० मै») । 
दे०-कोनिया जोत । [कोन + सिया <*वकोरुशः 
<*कोणुसीत्य ( <सीता = जोत की रेखा) ] 
(२)--दे०--कोनिया घर । 
कोनसी--(सं०)- (द° मुं०) । दे०--कोनिया 
जोत । [दे०-कोर्नसया] 
कोनाकोनी --(सं०,--( ५० ) । दे०--कोनिया 
जोत । [ कोना+ कोनो (संभ०) < "कोण 
कोण, (यया-कर्णाकण, मुष्टी-मुष्टि श्रादि) ] 
कोनासी--(सं०) -- (ज्ञाहा०) । दे० - कोला । 
[कोना[+सी (प्र०) अथवा (संभ०) कोण्सँत्य] 
कोनाह--(बि०) दे०-कोनाहा । [कोना+ह (भ्रः) 
< कोना < “कोण ] 
कोनाहा--(बि०) वह वस्तु, जिसमें कोना निकला 
हो, कोना बना हुआ (मुं०-१, पट०-४, मग०-५ 
मे०-२, चंपा०, भाग०-१) । पयो०-कोनाह्‌ । 
[कोना +हा (प्र) <कोण ] 
कोनिया-(सं०) बाँस की फट्टी की सौकों का बना 
फटकने का साधन जिमके तीन ओर गोळ मेंड़ 
बनी होती है । (३० प्‌० मै०, बर०-१) । दे०- 
मड़रा । (बि०)--कोनेवारा, कोने की ओर 
(मुं. १)। [कोन+इया (प्र) <कोण्‌, 
कोरिक ] 
कोनिया घर--(सं०) बह घर, जो किसी कोने 
में स्थित हो । [कोन+इथा (प्र) 7 घर ८ 
कोण, < *क्रोरिएक चर < गृह ] 
कोनिया जोत--(सं०) एक कोने से दूसरे कोने 
तक की जताई की रीति। पयो०- कोन, 
कोनसी (द° मुं), कोनसिया (चंपा०, 
द०-पु० मे०), कोनी (गया), कोना कोनी 
(प०) । [कोनिया+ जोत कोनिया < *कोण, 


जोत < जोतल ( बिहा० ) जोतना (हि०)< 
योजन ८ युज्‌ (योगे) ] 
कोनी- (सं०)--(गया) । दे०--कोनिया जोत । 
[कोन+ है ७०) “कोण, कोशिक] 
कोपड़--(सं ०)-(चंपा ) । दे०—कोंपड़ 1 [कोमल 
(?), कुड्मल] 
कोबी--(सं०)-(१) एक प्रकार की तरकारी का 
छोटा पौधा, जिसके बीच में बड़ा पसरा हुआ 
फूल होता है । (२) औषध के लिए प्रयुक्त 
एक वनस्पति-विशेष । [कोबी < गो < गोजिद्वा 
(संस्कृ०) कोबी, गोभी (हिं०), दाडिशाक, 
दाइशाक गोजिया (बं०), पाथरी, भुइपथरी 
(मरा०) भोपाथरी, भुइपात्रा, जिमी (गु०), 
येदुनालुक चेट्टु, भरिलिक चेट्टू, (ते०) 
चाउन (कों०), यलुना गले (क०) कलम रूमी 
(फा० „ भारोप०-केबेज अं०), पुतं०-कोउवे 1] 
कोम्हड़--(सं०))-- (उ० मं०) । दे०--कोहड़ा । 
[कुष्मांड] 
कोयन --(सं०)--(द० मुं०) । दे०--कोइन । 
कोयरि--!सं०) -(दर०-१) । दे०--कोइरी । 
कोयला--(सं०) चूल्हे या इंजन में जलाया 
जानेवाला लकडी का बनाया या खान से 
निकला इंधन-विशेष । [कोकिलक (संस्कु०) , 
कोलः (भ्रंश) ] 
कोयला फर्नेस-- (सं०) कोयले) से जलाया जाने- 
वाला बड़ा चूल्हा, जो बड़ी-बड़ी मिलों और 
फंक्टरियों में रहता है । ऐसे चूल्हों का उपयोग 
त्राष्प-शक्ति तैयार करने के निमित्त बड़े-बड़े 
पीषों को गम करने के लिए होता हे (बिह०) । 
[कोयला + फर्नेंस < कोयला (हि०) + फर्नेंस 
(अं०), कोयला < कोक्रिलक] 
कोरंजा-(सं०)-(१) वह मजदूर, जिसे मज- 
दुरी में प्रधानतः नकद रुपये ही दिये जाते हें 
(३० पऽ) । (२) मोज-भंडारे में दही-चूड़ा- 
पूड़ी आदि का पक्का भोजन । इसके विपरीत 
कच्चे भोजन को भतवान' कहते हे । [ (देशी), 
॥मिला०--केरंजा< कौर + अनाज = बह अन्न 
जो मजदूरी में दिया जाय (हि० ज्ञा० सा०)] 


कोरइ- (सं०)-(१)-{ज्ञाहा०) । दे०--कोरो। ` 


(२) (चंपा) दे०--कोरो-३ 
कोरट--(सं०) वह स्टेट, जिसकी देखभाल का 
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कोरवास-को लवाँसो- 


कार्य सरकार की ओर से होता है (सा०-१, 
` पट०-४, चंपा०, मग०-५) । [कोर्ट, कोटे आफ 
वाड्से (श्रं) ] 
कोरवास-- (सं०) पान की पंक्तियों के आधार- 
स्तम्भ के बीच का अवकाश (उ>-पु० मँ०) 
[कोर+ वास, मिला०--कोर (हि०) = पंक्ति, 
श्रेणी, करता | कोर =पोर, अंगों की संधि ] । 
कोराँट— (सं०)-(१)-(द० मे०)। दे०-कोरार 
[ (देशी) ( संभ० ) केदार + मृद्‌, आथवा 
काल +मुद, गौर + मुद] 1 (२) काँटे आदि के 
गड जाने से पैर के तलवे में हो गया घट्टा । 
पर्या० -कोराँटी । 
कोराँटी--(सं०)--दे०--कोराँट (२) । 
कोरा--,सं०) घोड़ा हाँकने का चाबुक । पर्या०- 
कोड़ा, चाबुक । [कवर (संस्कृ०) = बालों का 
गुच्छा] । 
कोराइ--(सं०)-(१) अनाज के कूटने-पीसने के 
बाद चाकर निकाला गया निष्फल मोटा 
अंश ( पट०, मे० प०)। विशेषकर दलहन 
दलने के बाद निकली ऊपर की भूसी (पट०) । 
दे०--चोकर । (२) चावल या चिउरा कूटने 
पर उससे निकली वह महीन भूसी, जिसमें अन्न 
के ऊपर का महीन अंश मिला रहता है 
(चंपा०-१) । [(दिशी)-मिला०-कडंगर, कंड्य 
< कड्‌ (भेदने), कोंडा (मरा०)] 
कोराइ--(सं०) दे०--कोराय । 
कोराना--(सं०) वेतन के बदले नौकर को दिया 
जानेवाला अनाज (प° मुं०) । दे०--मनी । 
[ कोर + आना--कोरा + अनाज (हि० श० 
सा०) ] 
कोराबाल--(सं०) काफी बाळू जमा हो जाने के 
कारण बेकार जमीन (सा०) । पर्या०-बलान 
(उ० प० मं°)। [कोरा +बाल < कोरा+-बालु < 
कोरा < केवल ] 
कोराय -(सं०) दलहन का छिलका (भूसी), जो 
पशुओ का पुष्ट भोजन है (पुं०-१) । पर्या० -- 
कोराइ (पट °,चंपा०, मग०-५,भोज०)। [(देशी) 
मिला०--कडंगर, कंड्य < ५कड्‌ (भेदन)] 
कोरार--(सं०)-(१) दे०--कोड़ार; गोएँड, 
डीह । [कोर+आर, कोर < कोणु; आर (हि०) 


अथवा केदार (संस्क०), वा काल + मुद्‌ , गोर 
+मृद्‌ >गोरट, गोराँट ] 

कोरियार--(स०)-(पट०, गया) । दे०-कोड़ार । 
[मिला०-बेदार्यं अथवा कदारिक ] 

कोरी, कोड़ी--(सं०) पान की २० पत्तियों अथवा 
किसी भी दूसरी वस्तु की एक राशि । बीस का 
समूह (ग्रं द०, पट०-४, मग०-५, चंपा०, 
मे ०-२) । पान के पत्तों के कुछ परिमाण निम्न- 
लिखित हे--चौठैया--पान की पचास पत्तियों 
की एक राशि (गं० द०) । आधा ढोली--पान 
की १०० पत्तियों की एक राशि । एक ढोली- 
पान की २०० पत्तियों की एक राशि। 

गं० उ० और शाह।० मं निम्नांकित परिमाण हें 
७ ढोली= १ कनवां । 
१४ ढोली = ( अघवा । 
२८ ढोली = १ पौआ या पावा । 
४ पोआ=१ लेसो । 
१०८ढोछी = १ लेसो (गं० द०) । 
[(देशी),मिला-०कपर्दिन्‌(संस्छ०),स्कोर (श्र०)] 

कोरीकरल--(नुहा०) पशुओं द्वारा खाई वस्तु 
का पुन: चबाना, रोमन्थ (पागुर) करना (पट०, 
गया) 1 दे०--पगुरी करल । |कोरी+करल; 
कोरी< कवल ( < कवली + कू ) ] 

कोरो -(लं०)-(१) पान की पंक्तियों का प्रधान 
अवलंब (मं०, चंपा०, मग०-५) । पयो०— 
कोरड (झाहा०), इकरी (द०, पु०, सा०)। (२) 
पान के बाग में ऊपर दिये गये छप्पर का आधार- 
स्तम्भ। पर्या०--खंभा (पट०, गया),खाम्ह) । 
(द° मुं०)। (३) घर में लगे छप्पर का आधार- 
स्तम्भ । यह लकड़ी या बाँस का होता हँ तथा 
कड़ी के रूप में काम में आता हुँ (बिहा०, 
श्राज०) । [ देशो, मिला० -कुड्य, कृट्य ] 

कोलटारा--(सं०) कोयला टालने या उसकाने 
की लोह की छड, जिसका एक छोर टेढ़ा और 
दुसरा छोर हाथ में पकड़ने लायक बना होता 
है । (बिह०) । दे० - अँकुझ । पर्या०-अँकुड़ा 
(हरि) । [कोल (भ्रंश) वा कोयला (ह०)+- 
टारा (< दारना-हि०) ] 

कोलबाँसी - (सं०) (१) आम का दागदार 
टिकोला (चंपा०-१) । (२) आम के टिकोले 
की कोमल गुठली (चंपा०-?, पट०-४, मग०-५) 


कोलवा-कोल्हू 
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कूथि-कोश 


(३) वह आम, जो चोट खाकर काला पड़ गया 
हो (ज्ञाहा०-१)। [कोल + वासी < *कूल्माष, 
< *कल्माष] . 4 

कोलवा--(बि०) कोने वाला, तंग जगह में पड़ने- 
वाला ( मुं-१ ) पयो०--कोलक घर= 
कोनिया घर ( मुं०-१), कोला ( मग०-५) 

[ कोल + वा (प्र०)< कोण] 
कोलवाइ--(सं०) जमीन का छोटा टुकड़ा, जो 
घर के पास हो ( उ०-प० ) । दे०-कोला । 

-[कोल-- वाइ (प्र)« कोण] 
कोलसार-(सं०)-(१) दे०-गुडौर । (२) (पट०, 
गया, पु०) । दे ०--कोल्‌हुआर । [कोल+ सार; 
कोल <कोल्हू< कूलहंडक ( = तोड़नेवाला, 
आवत्तं की तरह घूमनेवाला' + सार < शाला] 


कोलसार, कोल्हसार -(सं०) वह स्थान, जहाँ 


ऊख पेरकर गुड़ बनाने के लिए कोल्ह बैठाया 
जाता हे (मुँ०-१,“पट०-४, मग-५) । [कोल-- 
सार< कोल्हून-सार< शाला; कोल्हू-मिला०- 
कूलहंडक -तोड़नेवाला, वत्ते की तरह 
घूमनेवाला ] 

कोलसुप--(सं ०)-(१) अनेक प्रकार के अन्नों को 
फटकने, पचने और 
चालने के लिए प्रयुक्त 
एक साधन, जो बाँस 
की कमाचियों या मूँज 
की सीको का बना कोलसुप 
होता है । दे०--सूप । (२) अनाज फटकने के 
लिए प्रयुक्त एक साधन । पर्या०--ड़गरा 
(उ०-प० मं०, चंपा०), सूप । [ कोल + सुप, 
कोल (वेशी) वा कोल< क्रोड, सुप< शुपै | 

क्रोलहकद्‌--(सं०) ऊख के कोल्हू को ठीक 
(दुरुस्त) रखने के लिए किसान की ओर से 
बढ़ई को मिळनेवाला पुरस्कार (पट०) ॥ 
दे०--पचरावन । [कोत्टह--कढ< कोल्हू+ 
कढ़ < काढल (बिहा) < कर्ष < ./कुष्‌ ] 

कोलह पचरानी- (सं०)-(इ० भाग०) । दे०- 
कोलह कढ़ और पचरावन । [कोलह + पचरानी, 
कोलह < कोल्हू, पचरानी < पञ्चर (बिहा०), 
(ह्‌) < पञ्चनिका ।संस्क्‌०) = हल का एक 
भाग, टुकड़ा ] 


कोलासी- (सं०) दे०--कोलबांसी । 

कोला--(सं०)-(१) जमीन का वह छोटा अश, जो 
घर के पास हो तथा शाक-भाजी उत्पन्न करने के 
लिए प्रय क्त होता हो(ज्ञाहा०, द०-पु०, पट०-४, 
सग०-५)। पर्या०-कोली, कोलेवाइ (उ-प०), 
बारी (चंपा०, मं०), खंड, ख ड़ (सा०, पट०) 
(वस्तुतः इसका अर्थ है ध्वस्त घर), घेवारी 
(गया), गल्छी ( वैक० नाम द« भाग० ), 
कोनासी (वै$० शाहा०) । (२) दे०-कोलवा । 
(३) चारों ओर डरेर (मेड) से घेरकर बनाया 
गया खेत (चंपा०-१) । [ कोल = गली, तंग 
रास्ता, तंग जमीन का एक टुकड़ा ] 

कोलिऐती असामी- (सं०) साधारण काइतकारों 
के स्तर से नीचे का एक छोटा रयत (पुर 
मे०) । दे०--सिकमी । [कोलिएती+असामी] 

कोलिया--(सं०) चारों ओर मेंड़ से घिरा हुआ 
खेत का छोटा टुकड़ा ( शाहा०-१, चंपा०, 
मै०-२) । [ कोल 

Fo ) । दे०--कोला । 

कोलह्‌--( सं० ) ऊख या तेल पेरने का यंत्र 
(बिहा०, भ्राज०) । पर्या०-कोल्हू. कल । 
दे०--कोल्ह । [ <<ळूलहंडक ] 

कोल्हकर--(सं०)-(द० मे०) । दे ०---को लहकढ़ 
और पचरावन । [कोल्ह + कर < कोल्हू-- कर] 

कोल्हुआड्--(सं०) वह स्थान, जहाँ कोल्ह गाडा 
जाता है ( चंपा०-१, पट०-४, मग०-५, 
भाग०-१) । [कोल्हु+-आड़ < कोल्हू-- वाट 
< कूलहंडक्र + वाट] 

कोल्हुआर-- (सं ० )- (१) ऊल पेरने तथा गुड़ 
बनाने का स्थान । पर्या०--गोलौर (इ०-प० 


झाहा०), कोलसार (पट०, गया, पु०), कोल्हु- . 


आड़ (चंपा०-१)। (२) दे०-गड़ोर । [कोल्हु + 
आर <कोल्हू + आड़ < कुलहंडक + वाट] 
कोल्हू--(सं०)-(१) ऊख परने की कल, जो आज- 

कल लोहे की बनी होती है और 

इसमें तीन बेलन लगे रहते ३ न 

हे । पहले यह लकड़ी अथवा 
पत्थर का, आजकल के तेल क्रे 
कोल्ह की तरह, बना होता था कोल्हू 
और इसमें ऊख काटकर दिया जाता था । 


झषि-कोश 


ट्ट कोसिलानकौडो 


ऊपर कहे क आह लक रा पक वतत ल का मोहन लगा रहता था, जिससे 
ऊल का टुकड़ा पेराता था । (२) तेल पेरने 
की, लकड़ी की बनी कल | 
ला०-कूलहंडक (संस्कू०), 
कोल्हुन्जो ( देशी ), व्य 
(ह+), कोल (नेः) ] ` नोल 
कोसिला--(सं०) पारिवारिक संपत्ति के अति- 
bs जमा की जानेवाली व्यक्तिमत संपत्ति 
चपा०-१, पर०-४, मग०-५) । [(संभ० 
ह ) ! [(न०< 
कोस-- (सं०) ३५२० गज या दो मील की दूरी 
की हक नाप । (जगह के अनुसार इसकी दुरी में 
श्रतर होता है ।, [क्रोश] 
कोसल--(सं०) गुप्त धन । पयौ०--पौगली, 
कुत्थी, धरोहर (म०-१, मं०-२, मग०-१) । 
[कोसल < कुसूल, कोश] 
कोसा-(सं०)-(१) भूटे के ऊपर की पत्तियाँ 
(द०-प० से०, चपा», म॑ ०-२ ) । दे०-खोइया । 
| 4 (२) जाम के फल भे होने वाली गुठली (घंपा? 
१) । (३) आम के बीज का गूदा (गिरी), 
जिसकी रोटी मी पक्राई जाती है (बुं०-१)। 
[कोश (संस्कू०), कोस (पा०, प्रा०) कोसा 
(हि०) । कोसो (ने०) = बीजकोश, 
कोसी (बं०) अनाज की वाली या मुट्टे आदि 
.. के ऊपर रेशे का गुच्छा] 
कोसो-(सं० ) एकं साथ उत्पन्न जी और मटर 
का मिश्रण (द० भाग०) । दे०--जौ-केराई । 


> 
वळ. 


[(देशी), कोशिका] 
कोसुम--[सं> )--(गं०-द०) । दे०--कुसुम । 
[ कुसुम्भ ] 
||; कोहड़ा - (सं०)--(ज्ञाहा०-१, चंवा०) | दे०- 
| कुम्हड़ा । [कुष्माण्ड] |, 


कोहा - (संन) - (१) अन्न रखने का मिट्टी का 
|g" बर्तन । प॒यो०--कटिया (उ०-पू०, द०-प+ 
मं०), करवा (चपा०) । (२) दही भथने का 

मिट्टी का बर्तन, जिसकी पेदी में बाहर मे अति- 

| रिक्त मिट्टी लगा दी जाती है । (३) कटोरे के 
|] - आकार का मिट्टी का एक वात्र (ंपा०, प्राज० ) 
[कोश = पात्र-“कोशोऽस्त्री कुड मले पात्र 

दिव्ये खडगपिधानके?--( नेदि० ), कोहा 


(अस०) -तबे का जलपात्र । कोस (गु०) = 
चमड़े का बना बाल्टी-जैसा पात्र ] 
कौंकरी--(सं०) चठैल या खेखसा-नामक फल, 
जिसकी तरकारी बनती है (मुं०-१) । दे०-- 
चठेल । [ केटा ] 
कारी--(सं०) सामा के चावल की खीर (पट०-१) 
[(देशी), मिला०--कौनी < कंगू | 
$॥आमपान--(सं०) ( इ०.प० झाहा० ) । 
दे०-कौओआ ळुकान । [केआ + पान (देशी); 
कै < काक, काकोल । झपान (देशी) ] 
कौआभोग--(सं०) गूण के अनुसार गाम का 
एक भेद (दर०-१) । [ कोः + भोग; कौ 
< काक, < काकोल] 
कौआरा--(सं०) एक पश-खाद्य घास (पु० मं०) 


[ (देशी), मिला०_-कावार = एक जलीय घास 


(मो० बि० डि०)] 
आलुकान--(सं०) लगभग छह इंच का ऊँचा 
नया पौधा, जिसमें कौआ। छिप सकता हो (गया, 
सा०, झाहा०)| पयों०-कौआ-पान (द° पु० ), 
कौवा-लुकान (चंपा०-१), कौवा-मपान । 
[ कौ+ लुकान (देशी) । कौआ< काक 
<काकोज्ञ । लुकान लुकावल (बिहा० ), 
लुकावा (हिः) < „लुप्‌ <त्रि+ , ली ] 
कौआ हाँ €ल--(क्रि०) खेत से कौओं को हटाना 
(हाँकना)- सवंत्र )। दे०--हाँकी । [कोत्र + 
हॉकल । कौआ < काक, !< काकोल । हाँकल 
(अनुकरणात्मक शब्दपरक), वा< खा नह] 
कौकड़ो--(सं ०) एक प्रकार की बरसाली -लता-का 
फळ, जिसकी रसदार या सुखी स्वादिष्ठ तर- 
कारी बनती है (द > भाग०)। दे०--चठंल । 


कौड़--(सं० )-(ब०) । दे०_धूर । (कूट, कोट] 
कोड़ी--(सं०)-(१) जमींदार की ओर से अन्न- 
विक्रेता की- नाप पर निर्धारित कर (३०प० )1 
पर्यो०-मलिकाई चुटकी (द०-पू० मै ०), बयाइ 
(शाहा०), किराया(गय:) ,माँगनी, किआली, 
केथाली (उ०-पु० मं०), बरदाना (पट०) । 
(२) समुद्र में उत्पन्न होनवाला शंख की जाति 
का एक जीव, जिसका अस्थिकोश भारत में पैसे 
से कम मूल्य के सिक्के के रूप में व्यवहूत 
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होता था । इससे बेलों का भूषण बनाया 
जाता हे और बच्चे इससे खेलते हे । 
[ कौड़ी < *कपदे (संस्कू०), कवडु (प्राश), 
कौडी (हि०), कौड़ी (बं०, ओ०, कुमा०), 
कोड, कौडा (५०), कौडी (० १०), कोड, 
(० 09 कोड़ों, कोइ) कोड़ी (गु० १ कवडा, 
कबड़ी (मरा०)] 

कौनी--(सं०) बाजर की जाति का सुक्ष्म दानों 
का एक अनाज ( सै०-२, पट०-४, मग०-५, 
भाग०- १, चंपर०-१, दर०-१, मुं०-१) । [किङ्गु 
(संस्क०), कुंगुनी, कांकुनी, कौनी, गुनो 
(86०), काँगुनी, कानी चान (बं०), कॉँग 
( मरा० ), काँग ( गु०), नवरे (कन्न०), 
प्रेकण पुचेट्टु (तेलु० )) गल ऋरजुन 
(फा०), दुखून (प्र०) । ] 

कौर--(सं०)-(१) भूमि को खोद कर बनाया 
गया छोटा गड्ढा, जिसमें लकड्डी, घास, सुखा 
गोबर आदि जलाकर जाड़ की रात में ग्रामीण 
लोग तापते हे (ए०)। दे०--घूर । (२)पीसने 
के समय जाँता मे एक बार दिया जानेवाला 
अन्न-परिमाण । दे०--झौंक । (रे) खाने के 
समय मुंह में एक बार आनेवाला भोजन का 
परिमाग । [कुंड] 

कौराकाद्ल--( मुहा० ) श्राद्धकमे में भोजन 
के पहले कोए आदि तियंग्योनि के निमित्त 
उड़द की दाल और भात के कौर का 
निकाला जाता ॥ 

कौर जाएल--(मुहा०) बीज का मर जाना या 
नहीं उगना (उ०-पू० मै०) । दै०--बिजमार । 
[ कौर+- जाएल, कौर ( देशी० ), कौरना 
(6०) = थोड़ा भूनना, सेंकना । मिला०-कुडि 
(दाहे) = जलाना ] 

कौरीकरल- (बुहा०) पशुओं द्वारा खाई हुई वस्तु 
का पुनः चबाना, रोमन्थ (षागुर) करना (पट०, 
गया, चंपाधर । दे०-पगुरी करल। [कोरी 


कृषि-कोश 


पर्या० --कौवा ठोठी । [कौवा < 
४*काकोल ] 

कौवा-फपान (सं०) दे०---कौग्रा-झपान । 

कौवा-ठोठी-(सं०)-(१) ( भै०-२ ) । दे०-- 
कौवा-(२) । (२) एक लता, जिसके फूल 
सफेद और नीले रंग के तथा कौवे की चोंच 
की तरह लंबे होते हे। [ <*काकतुरुडी ] 

कौवा लुकान--(सं०)-(चंपा०-१) । दे०-- 
कोश्नालूकान । 

कौवा हॉकल--(मुहा०) दे०--कौआ हाँकल । 

क्रित्तिका--(सं०) तीसरा नक्षत्र, कृत्तिका । छह 
तारों का यह नक्षत्र होता है । [ कत्तिका < कृत्ति 
< क्त्‌ ] 

क्वाड--(स॑०) चीनी-मिल में ऊख कै रसको 
गाढ़ा करनेवाला एक चौकोर यंत्र ( बिह० ) । 
[्वाड< कवाड वा क्वाइूट (श्रम) =: 
वर्गाकार ] 

क्वाड-मैन-- (सं० ) चीनी-मिल में क्वाड पर 
काम करनेवाला कर्मचारी (बिह०) । [क्वाड+ 
मैन (अं०) ] 

क्वार--(सं०) आश्विन मास, कुआर । दे०-- 
आसिन, कुआर,। [कवार < कुग्रार<कुमार(?)] 


ख 
ख खड़--(सं०) कुआँ बनाने के लिए खोदा गया 
गड्ढा (शाहा०-१) । दे०--खाँखड़ । [देशी] 
ख खड़ा--(सं० )-- (१) अन्न का वह ढाँचा, 
जिसमें केवल भूसा ही हो, अन्न का अंश न 
हो (चंपा०-१) । पर्या०--ख खरी (शाहा०) । 
(२) एक पोधा-विशेष, जिसके डंठल से 
मौर बनता है । कभी-कभी औरतें अपने कान 
के छेद को बढ़ाने केलिए भी इसका उपयोग 
करती हुँ । [(देशो), मिला०--कंक्राल = 
हड्डियों का ढाँचा-मोत्र; खंकर, खंक्खर 
(संस्कृ) = छिद्रवाला, खळ्खट> कठोर, घना] 


+ कर्ल कौर < कवर < कवरल (कबली + ५इ)] ख खड़ी-(सं०)-(१) अन्त के पौधों में छगने- 


कोवा--(सं०)-(१) एक प्रसिद्ध काला पक्षो, 
काक; (१) एक प्रकार की मछली, जो अंगुली 
के समान गोल ओर लंबी होती है एवं जिसका 
मुँह कोवे की चोंच के समान होता हूँ (चंपा०)। 


वाला एक रोग, जिससे बाल में दाना नहीं 
होता । (२) वह श्रन्त कोश जिसके भ्रन्दर अन्न 
उत्पन्न ही न हुआ हो । खँखड़ा का स्त्रीलिंग । 


[ (देशी), मिला०-- कंकाल (संस्कृ० ) = 


[| 


छिद्रवाळा, खक्खट ( संस्भु० )- कठोर, घना 
(मो० वि० डि» 1६ खक = कंक = छूछा, खाली 
(हिं. श० सा०), कंकट (संस्कु०)= कवच, 
ऊपरी आवरण ] 
ख खरी--(सं०) (श्ञाहा०) दे०--खेंखड़ा । 
खँगड़ीवा--(सं०) छोटी पत्तीवाला एक प्रकार 
का तंबाकू (पु० बिहा०) । दे०--पनउठिया । 
[ (शी), मिला०--खंगी < खंगना( < /क्ष- 
क्षये) = छीजना, घटना; खंगी+ड़ीवा ( < 
प्रंडीर ?) ] 
खेंगरा-- (सं०)-(१) ताड़ (ताल) का नया पेड़ 
( पट०-४, मग०-५, चंपा० ) । (२) ताड़ का 
डंठल-सहित पत्ता (चंपा०, पट०-४, मग०-५) । 
- पयो०-खगरा, खगरी (पट-४, मग०-५, म॑ ०-२, 
चंपा०) । [ (देशो), मिला०-खम्गड = एक 


~ 


प्रकार की बेत ] 
खेँचड़ा-(सं०)-(१) पंकिल, दलदली जमीन 
या धारा के साथ बहकर जमी हुई मिट्टी (द०-प० 
शाहा०) । दे०--भास । (२) बदमाश, वणं- 
संकर । [खेँच+ ड़ा (प्र < कच्छ, < च्च] 
खैँजड़ाह--(सं०) वह अन्न, जिसमें कई अन्नो की 
मिलावट हो ( चंपा००१ ) । पर्या०--सतंजा 
(षट०-४, मे०-२, मग०-५, चंपा०) । [खँज-- 
डाह, मिला०- खंजकारि = खेसारी; मिला० -- 
खज्‌ (मन्थे), ५घच्‌ (समवाये = मिलना) ] 
खड्‌ (से०) (१) (सा०, पट०, पट०-४, मग०-५) 
दे०--कोला । [ खंड ] (२) (द० भाग०) । 
दे०--कोडल, कोड़नी । [ खँड < /खडि ] 
खेंड्चर- (सं०)- (द० शाहा० )। दे०--खेरचाँडी । 
[ खंड+चर; खड< खंड । चर< चाडी = 
(बिहा०) = अवलंब, स्तम्भ ] 
खँड॒मोड़ा --.सं०) हत्ये (लकड़ी हा फावड़ा-जैसा 
“बना झोजार) से पानी छिड़ककर खेत को 
सींचनेवाला पुरुष (पट०, गया) । दे०--हथ- 
वाहा । [ खड + मोड़ा< खंड (= जमीन का 
टुकड़ा, क्यारी ) +मोड़ा< मोडल (बिहा०), 
मेड़ना (हि०) ] 
खेँड्वाह--(सं०) -_(प्ट०) । दे०--खेडमोडा 
और हृथवाहा । [खड + वाहु < खंड ( = जमीन 
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हड्डियों का ढाँचा । खंऋर, खंकखर (संस्कृ०) = 


का टुकड़ा, क्यारी )+वाह ( ्र० ) या वाह 
< वह ] 

खेंड़वाहा--(सं०) सीं वने के समय खेत में पानी 
को इधर-उधर बिखेरनेवाला मनुष्य (पट०)। 
दे०-पनमोरा । [ खेँड़ +वाहा< खंडवाह ] 

खँड्सारी--(सं०) खाँड (चीनी) तैयार करने का 
स्थान (गं० द०, पट०-४, मग०-५) । दे०— 
चीनी के कारखाना । [खँड़ + सारी< खंड+ 
शाला; खाँड (हि०) ] 

खेँड्हुल--(सं०)-(१) खड का जंगल ( चंपा०, 
मे०-२ ) | दे०-खढ़ोर । (२) दे०--खंड़हू 

a (षट ०-४, मग०-५) 

खड़हू-(सं०) पानी के वेग से बाँध का फटना 
या कः जाना (गया) । पर्या०--खधिया 
(में ०-२), खेंड़हुल (पट०-४, मग०-५) [ खँड 
+हृ< खंड ] 


खैँडा--(सं०)-( १)गृहस्थी के काम में आने वाला 
लकड़ी आदि काटने का एक औजार (मुं०-१) । 
(२) घर या खेती की सामग्री (पट०-४) । 
[ <#खंड, खड्ग ] 
खंडू आर--(सं०)-(१) (गया)। दे०--खेंड़वाहा 
और पनमोरा । (२) बांध के पास टूटकर 
बना गड्ढा (मग०-५) । [खँडू + आर < खंड] 
खँडीरा--(सं० )-(द०-प० झाहा०) । दे०-खुद,। 
[ खँँड़+ओरा । खंड<खंड; औरा< चैरा 
चाउर चावल (हि) < तंडुत्त (संस्क्क०) । 
मिला*--खँडोरा (ह) = मिसरी का लड्डू, 
ओला; खेँड़ोरी (हि०)= चावल का टुकड़ा । 
खड़ेउलि (ने०), खुद्दी < खंड-(नेपा०) ] 
खंढा--(सं०) परती जमीन, जहाँ तरकारी वगैरह 
बोई जाती है (पड०-२) । [ (देशी) मिला०-- 
खंघा (मग०) र्‌ गदा ] 
खंतर--(वि०) खोदनेवाला (मुं०-१) । [ खनित्र 
(संस्क्ृ०), खणाते, खंते ( मरा० )< खनित्रक 


, (ब्ला०) 

खंता--(सं०)-(१) पानी के भीतर का बना हुश्रा 
गड्ढा (मुं०-१) । (२) नदी-नाले के पास 
खोदा हुआ गड्ढा । (३) भट्टी मे जलती 
हुई घ्राग को उसकाने के लिए प्रयुक्त लोहे की 
छड़ । (४) खोदने के लिए लोहे का बना एक 
लंबा औजार । (५) (द० भाग०) दे०--खई । 
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(६) काटी हुई भूमि झौर कुएँ की गहराई की 
नाप के लिए प्रयुक्त एक हाथ का परिमाण 
(ब०-प० शाहा०, द०-प० मै०)। दे०--खनित, 
तरहा । [ खात, खनित्रक< ५खन्‌ ] 
खंती--( सं० ) जमीन खोदने के लिए लोहे 
का बना एक झौजार 
( मुं०-१, पट०-४, 
मग०-५, मं०-२) । 
[खनित्र, खनित्रिका 
(संस्कु०), ख॑नित्ती 
( प्रा०), खनित्त 
(6 प्रा० १) खंती न 
(ह०), सन्ति (१०), खँति (अस०), खंता 
( बॅ० ), खणी, खण्ता ( प्रो० ), खणत 
(मरा०) ] 
खंघ--(सं०) खेती की हुई भूमि का एक बडा भाग । 
( खंध के खेतों की खाता-संख्या एक होती हे, 
किन्तु प्लाट-सं० प्रलग-प्रलग होतो हे पट०-४, 
सग०-५ ) । परयो०--खंधा, कित्ता, किता 
(पट०, गया) । [खंच< स्कच = समूह (खेतों 
का समह) ] 
खंधा--(सं०)--(पट०, गया, पट०-४, मग०-५) 
दे०--खंध । [ खंघ< स्कत्थ = समूह ( खेतों 
का समूह) ] ४ 
खंधौट--(सं०) खेती की हुई भूमि के एक बड़े 
भाग का उपभाग, जो और भी कई टुकडों 
में बेंटा रहता है । दे०--खंध । [खँब+ औट ३ 
खंघ< स्कन्ध = समूह (लेत-समूह), ओऔठ< 
ऋवट, ऋवे ] 
झ॑भा--(सं०)-(१) कुएं की जगत पर गाडा हुआ 
दो नोकोंवाळा खंभा, जिसपर घिरनी नाचती 
है (पट०, चंपा०, द०-पू०, पट०-४, सग ०-५, 
में ०-२) । दे०--धु रहो । (२) दो कानियोंबाला 
ऊँचा लंबा स्तम्भ, जिसपर लाठा लटकता रहता 
हे । पर्या०- घुरैया (पट०, शाहा०)/ घुरइ 
(प०)। (३) डेको का वह स्तम्भ, जिसपर 
ढेंकी टिकी रहती हँ (द०-प० झाहा०) । वै०-- 
जंघा । ४) (पट०, पया); दे ०--कोरो । (५) 
किसी वस्तु के अवलंबन के लिए जमीन में गाडा 
हुआ स्तम्भ । पर्या०-खम्द्दा,खम्हिआ (बिहा०, 


खंती 


आज०) । [ स्कम्म (संस्कृ०), खंभा (हि०), 
खस्बा (ने०) ] 
खेभार--(सं०) दे०--खम्हार । 
खई--(सं०)-(१) गड्ढे का किनारा, मेड़ । 
पयौ०--खाई, खत्ता, खाबाँ, खंता ( द« 
भाग० ), डोभरा=छोटे गड्ढे की मेड 
(गया) । (२) गहरा खेत (चंपा०, मं०-२) । 
[ खडे< खेय (= परिला) ] 
खडरा--(सं०) दे०--खोरा । 
खडवा- (सं०)-(१) ताइ की छाल (पट०-१)। 
(२) ताड के पत्ते के काटने पर बचा हुआ 
सूखकर गिर जानेवाला पत्ते का मूल भाग 
(षट०-४, मग०-५) । [< खेलक] 
खखड़ी - (सं०) = (मुं०-१, मं ०-२) । दै०-- 
खंखड़ी । 
खखरा --( सं० )-(१) अनाज के ऊपर का 
छिलका । धान या किसी भी अनाज का 
विना दाने का निष्फल छिलका (द० भाग०, 
द० मुं०, मग०-५) । दे०-भूसा। (२) खलिहान 
में पड़ा हुआ निष्फळ अनाज ( प०, ३०, 
सग०-५, पट०-४, मग?-१ )। दे०--पटपर । 
[ मिला०- खँखडा ] 
खखसो--(सं० )-चठेल नाम को एक तरकारी। 
यह महीन काँटेदार तथा गोल. आकार की 
होती है । पयो०--खेखसा (मुं०-१, पट८-१, 
पट०-४) । [देशी] 
खखोड़नी--( सं० )-( दर०-१)। दे०-- 
खखोरनी । 
खखोरन--(सं०)-(१) अफीम के बरतन से 
'खुरचकर निकाली गई अफीम (गया, द०-प० 
शाहा०, मुं०-१) । (२) खुरचकर निकाली 
गई वस्तु । दे०--खुरचन । [ अनु० ] 
खखोरनी--(सं०) वर्षा या सिंचाई के बाद धूप 
लगने से खेत की मिट्टी कड़ी हो जाने पर उसे 
मुलायम करने के लिए, लोहे के काँटो का बना 
हुआ हल (मं०, चंपा०-१, मे०-२) । दे०-- 
कोटा । पर्यो»--खखोड्नी ( दर०-१ ) । 
[ ऋनु०, वा (देशी), खखेरल (बिहा०), 
भिला०-अनु०-खटणटायते ( संस्कु० ), 
खडहड (प्रा), खर्खराना, खटखटाना (हि०), 


खरखरान (बं०), खरखर (ओ०), खड़खड़नु 
(गु०), खड़खड़ने (मरा०), खखेराउनु (ने०)] 

खखोरी--( संश )-( चंपा०-१, भै०-२ ) । 
दे०--खखोरन, खुरचनी । 

खगड़ा--(सं०) एक पशु-खाद्य घास (शाहा०) । 
[ (देशी), मिल्बा०--खग्गड = एक प्रकार की 
घास, सरपत (मो० वि० डि०) ] 

खगरा-- (सं०) दे०--खँगरा । 

खगरी--(सं०) दे०--खँगरा । 

खचोला--(सं०) भूसा रखने के लिए बाँस या 
रहेठे की बनाई गई एक प्रकार की छोटो टोकरी 
( ज्ञाहा०-१, पट०-४, मग०-५) । [ (देशी) 
मिला[०-- ५/ खचु बाँधना ] 

खजड़ाह--(सं०) कई प्रकार का मिला हुआ 
अनाज (चंपा०-१) । [ मिला०- खँजडाह ] 

खजाना- (सं०)-(१)--(गं० द०)। दे०-कानर, 
थेवका। (२) धान की उपजवाली ऊँची समतल 
भूमि के चारों ओर का वह लंबा बाँध, जो 
पानी को रोक रखता है (द०, उ०-प०, पट०-४, 
भग०-५) । दे०--डँडेडी । (३) गाँव के पास 
का वह जलाशय, जो चारों ओर बाँध से 
घिरा हुआ होता हूं तथा जिसका पानी आसपास 
की जमीन की सतह से ऊँचा होता है । इसका 
उपयोग खेतों की सिचाई में किया जाता हूँ 
( पट०, गया, द० भुं०, पट०-४, सग०-५ )। 
(४) लालटेन का निचला भाग, जिसमें तेल 
रहता है । (५) कोष, भांडार । (६) भूमि पर 
निर्धारित राजकीय कर (उ०-पु० मं०, दर०, 
चंपा-१) । दे०--मालगुजारी । (७) *नील के 
कारखाने में पानी इकट्ठा करने की बावली । 
[ खजानह (श्र०); खजिना (मरा०) ] 

खजुरबन्ना--(सं०) खजूर के पेड़ों से भरी हुई 
जगह ( पट०-१, पट०-४, सग०-५, म०-२) । 
[-खजुर+ बन्ना< *खजू र वन ] 

खजुरिया (सं०) वह बीजू आम, जो खजूर की 
तरह लंबा होता है (पट०-१) । [ खजुर + इया 
(प्र) < खजूर< *खजु रक ] 

खजूर-(सं०) (१) ताइ की जाति का एक 
वृक्ष, जो सीधा और लम्बा होता हुँ तथा 
जिसके फल छोटे, पीले और एक साथ गच्छे 
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में लटके रहते हें। पकने परा फल खाया 
जाता हे । इसके वृक्ष से नीरा ( ताड़ी ) भी 
निकलता है। इस पेड़ में फलनेवाला 
फल ( चंपा०-१, पट०-४, मग०-५, मै०-२, 
भाग०-१, दर०-१, सा०-१, पट-१) । [ खजूर 
(संस्कृ०) , खज्ज्री (पा०), खज्जूर (प्रा), 
खजूर, खिजूर ( हि०, पं०, ल० ) खेजूर गाछ, 
खाजूर, (बं० ), खजूर, शिन्दी, शिन्धी (मरा०), 
खजुरी (गु०), खाजुर (प्रस०), खजुरी (श्रो०), 
खजर (कइम०), इरी, इंचुल, करि इंचुल 
{कन्न०), इणटाचेदु, खजुर पंडु (ते), कुरू 
(तिह०), तमर रूतव, खुरमाय हिंदी (फा०), 
खुरमातर, रतब हिंदी (ग्र०) ] 

खटल-(क्रिश) खटना, परिश्रम करना (चंपा०-१) । 
[ (देशी), संभ०-- < घट्‌ (चेष्टायाम्‌ ) ] 

खटाई- (सं०)-(१) चना की पत्तियों पर पड़ा 
हुआ क्षारांश । दे०--नोनी । (२) आम की 
सुखाई हुई खटाई । (३) खट्टापन ( बिहा०, 
श्राज०) । [ (देशो), मिला०-कट्टु ] 

खटावल- (क्रि०) खटल क्रि० का प्रे० । खटाना, 
पूरी मेहनत कराना । 

खड- (सं०) दे०--खढ़ । 

खड्कट्टा- (सं०) (चंपा०, द० भाग०)। दे०-- 
खेड्मोड़ा और हथवाहा। [ खड़ + कट्टा; 
खड < खंड; कट़ा< काटल ( बिहा०), काठना 
(हि०) < +छन्त्‌ ] 

खड्चर-(सं०)-(पट०, गया) । दे०-खेरचाँड़ी । 
[ मिला०--खँडचर ] 

खड़तरोई--(सं०) एक प्रकार की तरोई, जो 
तरकारी के काम में आती हे । इसका छिलका 
मोटा और धारीदार होता है (झाहा०-१) 
[ खड़ + तरोई (देशी ) ] 

खड्बिड़ाह- (वि०) ऊंची-नीची ( श्रसमतल ) 
जमीन (पट०-४, मग०-५, शाहा०-१)। [खड़ + 
बिड़+ आह (०); संभ०-< खड़ < खडु < * 
खात, गर्त; बिड़ < विट (बिल्डर मेदि०) । 
खड़बड़ (न०), खड़बड़ी (सिं), खखर 
(हि०)-(नेपा०) ] 

खड़ मास--(सं०) पूस या चंत का महीना, जिसमें 
विवाहादि शुभ कार्य वजित होते हे (मूँ०-१) ॥ 
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पयो०-खद्मास, खरमास (चंवा०,मै०-२) ! 
[ खड + मास<खर--मास ] 
खड्हा--(सं०)-(१)(द०-पू० मं०) । दे०-खेढा । 
(२) एक जंगली जानवर, जो बिल्ली की तरह 
बौर तेज दोडनेवाला एवं उजला या चितकबरा 
होता _ हं-खरहा । [ खड़ + हा < खंड, 


खात 

छ (सं०) एक प्रकार की घास, जिससे घर 
छाया जाता है ( दर०-१, मै०-२) । [ (देशी), 
मिला८--खर, खड़ ] 

खड़ा-(सं०)--(१) बिना हँगा दिये जुता हुआ 
खेत । (२) फसल का खेत में लगा रहना । 
(बि०) (३) खड़ा हुआ । [ देशी ] 

खड़ा टाल--(सं०)-(१) अनाज निकालने के 
पहले मकई, रहर, आदि का, कटी फसल को 
सुखाने के लिए उसके ऊपरले भाग को ऊपर 
करके रखा हुआ, ढेर (गं०-उ०) ।(२) टाल 
की सुखी जमीन, जिसमें वर्षा के अभाव से 
नमी न हो (मग०-५) [ खड़ा +टाल, 
मिला८--श्रद्टाल = ऊंचा भवन ] 

खड़ारा-(सं०) दे०=खढ़ार । 

खड़ आ-- (सं०) घान का खड़ा पुआल (मुं०-१ 3 
कतरा । [ खड़ा+ उत्आ ] 

खड्का- (सं०) अफीम या किसी फसल के खेत 
में उगनेवाली एक घास ( उ०-पू० मँ०, 
ज्ञाहा० )। आजकल यहाँ अफीम की खेती 
नहीं हेती है । पर्यो०--खरथुआ (पट०, 
गया), बथुआ, भोचहि (सामा) । [देशी] 

खड़ो, खाँड--(सं०) पानी बहने के लिए मेंड 
काटकर बनाई गई नाली (मुं०-१) । 


[ देशी, मिला०- खंड ]। 


` खढ्ढा- (सं०)--(१) हँगा या चौकी के निचले 


भाग में ढेलों को चूर्ण करने के लिए बनाया 
गया गड्ढा (कहीं-कहीं) । दे०्-ववरी । 
(२) गड्ढा । [< #खात, < *कऋष | 

खडढी--(सं०)--( द०-प० झाहा० ) । दे०-- 
खाँड़ी । 

खद्‌-(सं०) खर, घास । एक विशेष घास, जिससे 
छप्पर छाया जाता है ( भाग०-१, चंपा० )। 
पया०-खर, खड खिद़< खर, कट] 

खढ़ार, खड़ारा--(सं०) घान के "खेत की पहेली 
जुताई (मुं०-१) । [ देशी, मिला०--खडा ] 


कृषि-कोंश 
खढ्आवल--(क्रि०) खेत को जोतकर विना 
हेंगा दिये छोड़ देना (चंपा०-१) । [< खड़ा, 
< खंड] 
खद़ौर--(सं ०) वह जमीन, जहाँ छप्पर छाने के 
काम में आनेवाली घास पैदा होती है । 
पर्या०--खढ़ौल, खरहुर (गं० द०, चंपा०) । 
[ खढ़+ और < *खर + ऋवट, कट + अबठ ] 
खदौल--(सं०) दे०--खढ़ोर । [[खढ़ + ओल< 
खट, कट+ ऋवट ] 
खतहवा मिंगनी--(सं०) एक प्रकार की त«- 
कारी । बड़ी आकृति की झिंगनी ( पट०-१ ) । 
[ खतहवा + मिंगनी (देशी) ] 
खतियान--(सं०) वह सरकारी रजिस्टर, जिसमे 
जमीन का पूरा ब्योरा लिखा रहता है 
(जञाहा ०-१, पट०-४, मग०-५, में०-२, चपा०, 
भाग०-१ ) । [ संभ०--खत, खाता< क्त्रम्‌ 
(संस्कृ०), खत्तम्‌ (पा०, प्रा०), खाते (मरा०), 
खात (गु०, नेपा०)] | 
खतिओऔनी -(सं०) वह वही, जिसमें मालगुजारी 
का आय-व्यय या हिसाव-किताव अलग-अलग 
लिखा जाता हैँ ( ज्ञाहा ०-१, पट०-४, मग०-५, 
चंपा०, मे ०-२) । [देशी, संभ०- < खत (फा०)] 
खत्रा--(सं०) (१) दे०- खई । (२) (गं०-द०) । 
दे०-खाद्‌ । [ देशी, मिज्ञा०-खात ] 
खद्गौर--(सं०) (झाहा०) । दे०-खदौड़ खेत । 
[खद्‌ + गैर, खद < खाद < खाद्य; गार< गोवर 
(?) < गोमल (7); मिला०--गा-- मल] 
खदा (सं०)-- (१) देगा या चौकी के निचले 
भाग में ढेलों को चूर्ण करने के लिए बनाया 
गया लंबा गढ़ा । (द० मुं०) । दे०-बबरी । 
(२) गडहा । स्थिद < हा (प्र) खात] 
खद्ियाओल--(क्रि०) सिचाई क्रिये बिना ही 
ऊख बीने पर उसके बीज पर सड़ी पत्ती, वास 
आदि की खाद देना (द०-प० मं०) । प्रयो०-- 
गोआ पटारल ( मुहा० ) (३२-प्० मं० ) । 
[खदिया+ आओल (किर प्र2)< शा ] 
ग्वदेया--(सं० ) खाद रखने की छोटी गड़ही 
(मुं०-१)। खिद+ ऐसा (7०) < खाद्‌ < खद] 
खदौ इ--( सं० ) (गं? इः) । दे>-णखादर । 
[ खद+ओड़ (प्०)८ शस्या] 
स्वदौड खेत (सं?) वह खेत, जिसमें बहुत ज्यादा 


५ | 
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खाद पड़ी हो। पयौ०--गोबराएल, भरल 
(द०-पू० मै०), खदौर (गं० ३०), खदगौर, 
खरित ( शाहा० ), पटाएल ( गं० ३० ) । 
[ खदौड + खेत < खद +ओड़ < खाद्यावर; 
खेत < क्षेत्र] 
खदौर-- (सं०) (गं० द०) । दे०--खदोड़ खेत । 
[ खद+ रौर < खाय + अवट ] 
खद्धी--(सं०) खाद । दे०--खादर । 
खधरल-- (क्रि०--(१) पानी की धाराया 
उसकी लहरों के धक्के से किनारे की मिट्टी का 
कटना (शाह०-१) । (२) घाव के पास के मांस 
का गिरना (चंपा०-१)। (३) किसी मादा 
मवेशी (गाय-भंस) की जननेन्द्रिय से सफेद रंग की 
लस दार चीज का निकलना (चंपा२-१) । (बि०) 
पानी की धारा या लहरों द्वारा काटी हुई जमीन 
(चंपा०, पटऽ-४, मगऽ-५. मं 3-२, भाग०- १) 1 
[खिघर+ ल॒ (प्र) < खाद्य#< खात] 
खधुक--(सं०) कर्ज लेनेवाला (ज्ञाहा०-१) । 
[ देशी.मिला०--खाद या खाद ] 
खधुली--(स०)-चंपा) । दे3--खोइली । 
खधेल--(सं०) पशुओं के खाने के दाद अची 
हुई व्यर्थं की ( अखाद्य ) घास, भूता आदि 
(शाहा*) । उर्या०--सीठी, उपछन (मन ०-५, 
चंपा, पट०-)) । दे०--ल्थेर । |खप--एल 
(प्रर-कुत्साथक) < खाद ' 
खधघोरल - (क्रिः) ! दे०-खधरऊ | 
खन--(सं०) नय कोल्ह को बनाने के लिए बइई 
को दी जानेवाली मजदूरी ( 3०-पुर मंऽ )। 
[देशी ] 
खनजीर--(सं०) इंट या पस्थर का बना कुएं का 
गोल घेरा ! [देशी] 
खनल - (क्रिः) खनना, कोडना । [३ खन (संस्कृ, 
प्राण, ५खण्‌ (ब्रा), खनना ( हि ), खनुन 
(कश्म- '. सरणी (कुमा०), खन्नु (नेऽ), 
खनिज ( प्रस+ ), खरय (गु० ), खणणे 
(मरा), अनिनु (सिहर) | 
खनसारी - (संऽ) एक आदमी द्वारा व्यवहृत 
मछछो पकड़ने का वह जाल, जिसमें तीन लक- 
ड़ियाँ लगी रहतो है (उ०-पू० मे०)। दे०-- 
बिसारो । | देशी | 


खनावल--(क्रि७) खनल क्रि» का प्रे० । खत- 
वाना, खोदवाना । 
खनित-(सं० ) काटी हुई भूमि और कुएँ की 
गहराई की नाप के लिए प्रयुक्त एक हाथ की 
लकड़ी (द०-प०) । दे०-तरहा। [ खनित्र 
= खंती< ५खन्‌ ] 
खनिता--( सं० ) वह जमीन, जो सड़क के 
किनारे सड़क को भरने के लिए खोदी जाती हु 
(शाह'०-१) [खनित] 
खपचल- (क्रिः) किसी नुकीली वस्तु से दूसरी 
वस्तु पर आधात करना, खपचाना । [ (वि०) 
खपचो हुई वस्तु । [ चुपित्र, चपित < चप ] 
खपचार जाल (सं) मछली पकड़ने का एक 
प्रकार का जाळ, जिसे दो आदमो दोनों तरफ 
से पकड़कर अपनी-अपनी ओर खीचे रहते हे । 
इसमे नीचे लोहे की गुड़िया लगी रहती है 
(सा०-१) । [ खपचार + जाल < खपचार 
(देशी) ] 
खपड़ा, खपरा--( सं> ) - (१) कुआँ के बनाने 
या दीवाल के बांधने में प्रयुक्त भट्टो में पका 
मिट्टी का गोळ पट्टा । पयो०-नाद्‌ (उ०-प० ), 
मोखड़ा ( द०-प० शाहा० ), गिरदा (पट०), 
गडु आ ( पट०, द० मुँ७ ), पाट (द०भाग०) 
(२) छप्पर छाने के लिए मिट्टी का बना और 
आग में पकाया हुआ लंबा, 
गोल अथवा चौड़ा एक प्रसिद्ध ।॥ लला € 
साधन । घर छाने का खपड़ा खपड़ा, खपरा 
दो प्रकार का होता है--नरिया, जो नालो- 
जेसा होता है और ऊपर से रखा जाता है, 
दूसरा थपुआ, जो चोड़ा होता है और जिसके 
किनारे खड़े होते हें । यह नीचे बिछाया जाता 
हे । आजकल नये ढंग का खपड़ा होता हे, 
जिसे 'टाइल' कहते हे । [ < क्ष्खर्परट अकर 
(सस्कृऽ), खप्पर (प्राश), खपड़ा (हि०, ने०,) 
खप्पड़ (कुमा०) = खोपड़ी । खापरी, खपड़ 
(गु०), खापड़ी (प्रस०), खपड़ा ( बं, घ्रो० ) 
खपला (मरा०) = टुकड़ा खापर (मरा०) ] 
खपड़ो इया--(सं ०) (१) चावल में लगनेवाला 
एक प्रकार का छोटा उजळला कीड़ा (चंपा०) । 
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पयौ०--गड्रा ( गया, सा०, मै०, चंपा०. 
पट०-४, सग०-५) । (२) बेल, नारियल आदि 
का ऊपरला मोटा छिलका । (३) कछुए दे, शरीर 
के ऊपर का भाग। [ मिल्ला०--स्पर ] 

खपरा--(सं०) दे०--खपड़ा। [खपंर, कपेर ] 

खपरा छाअल- (मुहा०) खपड़े सेघर का छाना । 
[ खपरा--छाग्रल; खपर--छादन ] 

खपरा फेरल--(मृहा०) खपड़ा फेरना या खपड़े 
की छावनी की मरम्मत करना । 

खपड़ा बढ्लल--(मृहा०) दे० --खपरा फेरल । 

खपावल--(क्रि०) खपाना, समाप्त करना, आँख 
बचाकर किसी का माल उड़ाना । [ <क्षप्‌ ] ॥ 

खपियार--( सं० ) पानी में फेंककर मछली 
मारने का एक प्रकार का जाल । [क्षपित्र (?)] 

खभड़ल - (वि०) खोदने या खिसकने के कारण 
बना गड्ढा । पर्या?--खभरल । 

खभरल--(वि०) दे० खभड़ल । 

खभार -( सं० )-(१) इंट आदि से बांधने के 
पहले खोदा गया कुएँ का बड़ा गोल ढाँचा 
(गया) । दे०--दवड़ । (२) गड्ढा । (३) 
सूअरों के रहने की जगह । पयौ०--खोभार 
(चंपा०) । [मिला०-स्कम्म, कपाट (संस्कृ०), 
खपाच (हि०)] 

खभारल--( क्रिश )-( १ ) जमीन को हलके- 
हलके कोड़कर मिट्टी को ऊपर-नीचे करना 
(ज्ञाहा०-१) । (२) नदी की लहरों से जमीन 
का धीरे-धीरे कटना । [ खभरना (हि०) ] 

खमहरुअआ -(सं०) एक लता, जिसके कंद और 
फल दोनों की तरकारी बनती है (मुं०-१) । 
दे०-खम्हरुआ । [ देशी, मिला०- 
चुमारुह (?) ] 

खम्हल--(क्रि०)-(१) पशुओं का. दुर्बल होना 
(पट०-४) । (२) दे०--खाभल-३। 

खम्हरुआ--(सं० ) एक प्रकार का कंद, जिसकी 
तरकारी बनती हे (पु०, मे०-२) । दे०--लतार । 
[(देशी), मिला०-चमारुह (? ), वाराही कंद 
(संल्क्ृ० ), वाराह गेंठी ( हि»), चामार 
आलु, चामालु, चुर्वाड आलु ( बे० ), इकर 
क रा ०), सुञ्रित्रा, सातिवरणा 
वेल्य (गु०) ] 


खम्हा--(सं० )-(उ०-प०, द० मृं, पट०, चंपा०, 
द०-पु०, पट०-४, मग०-५, मे०-२, भाग०-१, 
झ्ाज०) । दे०-खंभा और घुरही [<*स्काम ] 

खम्हार--( सं० )--( द०-पु० मै० ) । देऽ 
गाँज । [ खम्हा + र (०) <*स्कस्म ] 

खम्हार, खंभार--(सं०) )-(१) फसल तैयार 
करने की जगह, खलिहान ( मुँ०-१, 
दर०-१) । दे०-खरिहान । (२) ( द०-पु० 
मै० ) । दे०--गाँज। [ खम्हा+र (प्र) 
< *स्कस्भ ] 

खम्हि आ-(सं०)-(चंपा०, श्राज०) । दे०-खंभा । 

खयरा--(सं०) वह बैल, जिसका रंग खैर की तरह 
थोड़ा लाल हो । (पट०-१) । पर्था०- खेरा । 
[ खयर + आं (प्रः), खेर < *खदिरक् 
(संस्&० ), खइर ( प्रा० ), खइर ( कश्म० ) 
खैरो (ने०), खैरा (हि, पं०), खेरो (गु०), 
खैरा (मरा०) ] 

खरहरा--(सं ०)-(१) खलिहान के अन्न को बुहारने 
की झाडू (द० भाग०) । दे०--सिरहथ । (२) 
बथान आदि बुहारने के लिए रहेठे आदि को. 
बनी झाडू । [ खर-- हरा < खर, खड> 
घास, तृण, अथवा < खल्‌=खलिहान, 
हरा< हृ] 

खर--(सं)-(१) खढ़; एक प्रकार की विशेष 
घास, जो घर छाने के काम में आती हे 
(चंपा०-१)। पयौ०-खड्, खढू, खरह्‌ (चंपा०)। 
(२) एक प्रकार की घास। [ ( देशी), 
मिल्ला०--कठ, कुट = घास, तृण; खड, 
खट (संस्कृ०), खड़ी (श्रा०), खर (हि०, प०), 
खर (ने०), खड (गु०, मरा०), खोरु (कइम०), 
खड़ा (ओ०), खडु (०) = खल्ली (नेषा०)] 

खरइ - (सं०)-(१) एक प्रकार की घास । (२) 
रब्बी या चैती फसल का, वि” रहर का, 
अनाज निकाछने के बाद बचा हुआ डंठल 
(षट०, मग०-५) । दे०--ररेठा ।=(३) पान 
की लता के ऊपर की घनी झाडी । पयौ०-- 
खरचा (द०-प० झाह।०), कचुआ (द० मुं०) । 
[ (देशो) मिला०- कट, कुट, खड, खट ] 

खरकल --(क्रि०)-(१) बाढ़ के पानी का हुट 
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जाना, खत्म होना (मुँ०-१) । (२) छिन्न-भित्न 
होना (मुं०-१), खिसकना (चंपा०) । (३) 
चुपके भाग खड़ा होना (मं०-१) । [खरक+ल 
(प्र) < *नुरूूू< : क्र । मिला०--खकेनु 
( ने० )< इकट्ठा होना । खड़कतु (गु०)८ 
व्यवस्था करना, गाँजना ] 

खरकावल--(क्रि०) खरकल क्रिया का प्रेरणार्थेक; 
खरकाना । 

खरकोटी--(सं०) खरिका रखने के लिए दीवार 
में बना छिद्र ( गया, द०-प० बिहा० ) । 
[ खरक+ओटी < खरिका + टी, संध०-- 
< *खडक + वट ] 

खरचराइ--(सं ०)-(गं ० ३०, गया) । दे०--छर- 
चरी । [ खर+चर+ आई (प्र०)। खर 
(देशी) अथवा < कट + चराई < चर ] 

खरचरी--(सं०) चरागाह के मालिक को.दिया 
जानेवाला शुल्क (गं० उ०) । . पयो०--खरच- 
राई (गं० उ०, गया), बरदिया ( शाहा० ) 
कास चराई (मै०, पट०, पू०), कास चराई 
( स०, पट०, पु० ) दना ( स०, पट०, पू० ), 
जैंसोंघा ( भै०, पट०, पू० ), बरदाना ( मै०, 
पट०, पु०), दैना (द०-पू०) । यह शुल्क कहीं- 
कहीं केवल भेंसों के चराने के लिए ही लिया 
जाता हे, अतएव 'भँसोंधा' कहा जाता हे । 
[ खर+चर+ई (प्र०), सिल्ला०--खरचराई] 

खरचल--(क्रि०)-(१) पात्र भ्रादि में लगी किसी 


वस्तु को दूसरी वस्तु से खरोचना ।(२)व्यय करना । 


खरचा--(सं०)-(१) (द०-प० ज्ञाहा०) । दे०— 
खरई । [ देशो, मिला०-खर | (२) खेती 
आदि का व्यय । [खच (फा०)] (३) सीपी या 
लोहे का बना खुरचने का छोटा साधन (द० 
भाग०) । [ < खरचल (बिहा०) ] 

खरचारु--( सं० )-(द० भाग”) । दे०--खेर 
चाँडी । [खर + चारु, खर< खंड, चारु < चौंडी 
(बिहा०)] 

खरचालौं--(सं०-(पट०, गया) । देन्नसोर- 
चाँडी । [खिर+चालीं । मिला०--खरतार] 

खरथुआ--( सं० )-( पडळ, गया, मग०-५ ) । 
दे—खड्का । [ ररफथुत्रा) रर, १९ 
वा (देशो) ] 
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खरबटाइ--(सं०) खेत में ही, कटे हुए अनाज के 


बोझों को बाँटने की प्रक्रिया ( चंपा, द०- 
पु० सँ०) । दे०--बोझ बटाई । [खर+नट+ 
आइ (प्र), खर<कट, < खड, <खट + 
बघइ<बटाडे< बंटन] 

खरबिरबा--(सं०) वह औषध, जो वनस्पति से 
प्राप्त होता है ( चंपा०-१ ) । [ खर + बिखा । 
ख्र< कट, खट, खड, बिरवा< बीज< वीर्य] 

खरबू जा--(सं० ) तरबूज की तरह का एक फल, 
जिसमे पानी नहीं होता तथा स्वाद में सक्षार 
मिठास होती है । पयो०--ज्ञालमी (० मै» 
पट, प०), फूट (द०-पु०) । [ (देशी), खर्‌ + 
बूजा, बूजा< बीज (?) । खबू ज ( संस्कृ ०-- 
मा० प्र नि), खरबुजा, खरमुज (बं०) 
खु ज, खरबूज (मरा०), तेलिया, शकरेटेडी, 
तलिया भीमड़ा ( गु» ), खरबूज ( तेऽ ), 
सडजसौंते, षड्भुजा (क०), खबुज (फा०) 
खरपुजह (अ०) ] 

खरवन--(सं०) फपल काटने के समय लोहार, 
बढ़ई, नाई और धोबी को किसान की ओर 
से मिलनेवाला एक पाँजा धान या कोई 
दूसरी फसल (उ०-प० शाहा०) । पर्या०-केरा, 
पुरी, पालपसेरी ( प° सं०) । [ खर + वन; 
खर< अक, अथवा < काठल ( बिहा० ), 
काटना (हूर) <.,कुत्‌ | वन< उवन्‌ 
( याचने ) (?), अथवा खर" वन; खर 
(5 इंठल-सहित फसल) व्हा मिलनेवाला बन 
(मजदूरी) ] 

खरवाँस--(सं०) चैत और पौष का महीना, जो 
हिन्दू-रीति के अनुसार अशुभ माना जाता है और 
जिसभ॑ शादी-ब्याह आदि शुभ कार्य नहीं होते । 
(ज्ञाहा०-१, चंपा०) [सर बाँस र *खर+मास] 

खरवा--(सं०) वह जमीन, जिसमें चूना और 
गंधक का अंश अधिक मात्रा में हो ( द#- 
भाग०)। दे०--खारो । [ख्रक्गा 
( प्रऽ, अत्यथंक ) < क्षार ] 

खरवाहू--(सं०) समय के पहले सुखी जमीन मे 
धान की बोआ।ई । दे०-ख़रहेर बावग । [खर 
वह । < खर, < कः वा < खडा (हिऽ), वाह 
(प्रर) अथवा < वह (? ) | 


खरवाहा-ख रिहान 


९७ कृषि-कोश 


खरवाहा--(सं०)-(१) विचाई करनेवाला पुरुष 
(द०-प० मे०) । दे०--पनछन्ना । (२) 
सींचने के समय खेत में पानी को इधर-उधर 
बिखे रनेवाला मनुष्य (सा०)। दे०--पनमोरा । 
[खर + वाहा । खर< खंड अथवा कषे । वाहा 
(प्र) वा< वह ] 

खरवे, खरवेह--(सं०) सूखी जमीन में समय के 
पहले की जानेवाली धान की बोआई (गया) । 
दे०--खरहर बावग। [खर + वे | खर< “कट, 
< *कर्षं अथवा खड़ा ( हि० )। वे < वाप 
(= वपन) (?) <१/वप ]। 

खरवेह--(सं०) सूखी जमीन में समथ के पहले 
की जाने वाली धान की बोआई (गया) ! दे-० 
खरहर बावग। [खर--वेह, मिला०-खखे] 

खरसान--(सं०) तम्बाकू का टूटा असार डंठल 
ओर पत्ता ( द०-पू० मे०) | दे०--झाला । 
[ देशी, वा खर + सान । खर< कट (= घास) 
+सान <समान ( सन-बिहा० = सामान, 
यथा-ऐसन, बेसन, तेसन रादि) । मिला०-खर 
सन्‌ (संता०) = बिवा तैयार किया हुआ तम्बाकू 

खरहर बावग--(सं०) सूखी जमीन में समय के 
पहले की जानेवाली धान की बोभाई । पर्या०- 
घुरिया बावग (गं०उ० ), ठर्रा (श्ञाहा०, 
पट०), खरवाह, खरवेह, खरवे (गया), बीघा 
(पट०), घुरधुस्सा (द० मुं०), खरहरिया बावग 
( में ०-२, पट०-४, मग०-५) । [ स्र + हरन 
बावग । खर ८ कट, कषे अथवा खड़ा (सूखी 
भूमि के लिए प्रयुक्त) +हर</ ह अथवा खर 
(८. खड़ा) + हर <हल । वावग < वाप 
(+क) <४/वप्‌ ] 

खरहरल-- (क्रिश) खरहरे से जमीन को झाइना । 
(वि०) खरहरे से झाड़ी गई जमीन बदि । 

खरहरा--(सं०) खलिहान में अन्न बुहारने अथवा 
बथान बुहारने के लिए प्रयुक्त झाड़, (चंपा०) | 
दे०--सिरहथ । [खर + हरा । खर < कट अथवा 
खल (= खलिहान ) हरा <</हुवा कडा 
<स्ाइल (बिहा?) < उद्‌--< हृ । खराट 
(मरा०) < चुर + यष्टि (संस्क्‌ ०)--(स० व्यु०)] 

खर "रिया बावग-- (सं ०) (में ०-२, पट०-४, 
म... ५) । दे०--खरहरा ब्रावग । 


खरहृरा-(सं ०) (इ० भाग०) । दे०-खरहरा । 

खरहा--(सं०) । दे०--खडहा । 

खरही-- (सं ० )--( १) पान की लता के आधारा 
स्तम्भ, जो प्रत्येक कोरो के बीच में छै-छै पड़ते 
हैँ। [ (देशी)--संभ० <खर वा खंड ] 
(२) बड़ा खढ़ (चंपा०-१) । [खर + ही (प्र०) 
< खर, मिला०-कट । खरही (हि०) = षा 
बा अन्न का ढेर ] 

खरहुल-- (सं० /-- (गं० द०) । दे०--खढोर । 
[खर+हुल (प्र) अथवा< भू ] 

खरिकौता--(सं०) खरिका (दंतखोदनी) रखने 
के लिए दीवार में बना छिद्र या ताखा (उ०-पु० 
मै०) | पर्या०- मुक्ता (पट०-४), खरकोटी, 
भुड्की (गया, द०-प० बिहा०) । [ खरिका+ 
ता । खरिका<खर (हि० )+इका 


(श्ल्पा० प्र०), < अब (संस्क् ०) = 
खात, छिद्र] 

खरित--(सं०)--( शाहा० ) । खदोड़ खेत। 
[देशी | 


खरिद्गी--(सं०)--(१) खरीद कर अधिकृत की 
गई करमुक्त भूमि । पर्या०-इनाम, इनासात, 
खरात (शाहा०), खुसवकत (द० भाग०) = 
प्रसन्नता या सोहार्द के कारण मिली हुई 
अधिकृत करमुक्त भूमि । (२) खरीद कर 
जमीन पर श्रधिकार करनेवाला, न कि मौरुसी 
हकवाला (शाहा०) । (वस्तुतः शब्दाथ-- 
खरीद को हुई हँ) दे०--गैरमौरुसी । 
[खरिद+ गी(्र०) < खरीद (फा०), मिल[०-- 
क्रीत, क्रीति < क्री ] 

खरिदार--(बि०) खरीदी हुई सम्पत्ति का बन- 
स्वामी । पयौ०---बैदार । ` [खरिद + दार 
(प्र०) < खरीद (फा०)] 

खरिद्दान--(सं>) फसल की दौनी के लिए बनी 
हुई जगह (बिहा० , भ्राज०) कटहर 
पर्यो० -- खरिहानी .: 
(पट०, दर०-१) | [खरि 


क्र 
+दान < *खलधान, पप eS 
<* खलाचान, < * “4८22 
खले + चानी- (नेपा०)] खलिहान 
खलिहान (हिँ०), खलियान्‌, खलिहान्‌, खलो 
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जाना, खत्म होना (मुं०-१)। (२) छिन्नभिन्न 
होना (मुं०-१), खिसकना (चंवा०) । (३) 
चुपक्रे भाग खड़ा होना (मं००१) । [खरक+ल 
(प्र) < *च्न्रक< क्र । मिला०--खकेनु 
( ने० )= इक्द्ठा होना । खड़कतु (गु०) = 
व्यवस्था करना, गाँजना ] 

खरकावल--(क्रि०) खरकल क्रिया का प्रेरणाथेक; 
खरकाना । 

खरकोटी--(सं०) खरिका रखने के लिए दीवार 
में बना छिद्र ( गया, द०-प० बिहा० ) । 
[ खरक+्टी < खरिका + ओटी, संभ०- 
< *खडक + आवट ] 

खरचराई--(सं०)-(गं० ३०, गया) । दे०--छर- 
चरी। [ खर+चर+ आई (प्र) । खर 
(देशो) अथवा < कट + चराई < चर ] 

खरचरी--(सं०) चरांगाह के मालिक को.दिया 
जानेवाला शुल्क (गं० उ०) । . पर्या०--खरच- 
राई (गं० उ०, गया), बरदिया ( शाहा० ), 
कास चराई (मै०, पट०, पु०), कास चराई 
(मं०, पट०, पु० ), देना ( सं०, पट०, पू० 8 
भैसोंधा ( में ०, पट०, पू० ), बरदाना (मै०, 
पट०, पृ०), दैना (द०-पु०) । यह शुल्क कहीं- 
कहीं केवल भेंसों के चराने के लिए ही लिया 
जाता हँ, अतएव 'भँसोंधा' कहा जाता हे । 
[ खर--चर-- है (प्र०), मिल्ला०--खरचराई] 

खरचल--(क्रि०)-(१) पात्र श्रादि में लगी किसी 
वस्तु को दूसरी वस्तु से खरोचना । (२)व्यय करना। 

खरचा-(सं०)-(१) (द०-प० शाहा०) । दे०— 
खरई। [देशी, मिला०--खर | (२) खेती 
आदि का व्यय । [खच (फा०)] (३) सीपी या 
लोहे का बना खुरचने का छोटा साधन (द० 
भाग०) । [ <<खस्चल (बिहा०) ] 

खरचारु--( सं० )-(द० भाग?) । दे०--खे र- 
चाँडी । [खिर+ चारु, खर< खंड, चारु < चोंडी 
(बिहा०)] 

खरचालीं--(सं०१-(पट०, गया) । दे०>-सेर- 
चाँडी । [खर- चाली । मिला ०-- खरतारू | 

खरथुआ--( संग )-( पडन, गया, मग०-५ ) । 
दे०—खड्का । [ णर +भु रसर, १४ 
ता (देशी) ] 


खरकावल-ख रवाह. 


खरबटाइ--(सं०) खेत में ही, कटे हुए अनाज के 
बोझों को बाँटने की प्रक्रिया ( चंपा, द०- 

` पु० सं०)। दे०--बोझ बटाई । [सर +बट+ 
आइ (प्र), खर<कठ, < खड, <खट + 
बढाइ बटाई < बंटन] 

खरबिरवा--(सं०) वह औषध, जो वनस्पति से 
प्राप्त होता हे ( चंपा०-१ ) | [ खर + बिखा। 
रट कट, खट, खड, बिखा< बीज< वीर्य] 

खरब्‌जा--(सं०) तरबूज की तरह का एक फल, 
जिसमें पानी नहीं होता तथा स्वाद में सक्षार 
मिठास होती है । पयो०--ज्ञालमी (प० मै० 
पट, प०), फूट (द०-पु०) । [ (देशी), खर + 
बूजा, बूजा< बीज (?) । खन्नु ज ( संस्कृ ०-- 
मा० प्र० नि० ), खरबुजा, खरमुज (ब०), 
खत्रु ज, खरबूज (मरा०), तेलिया, शकरॅटेटी, 
तलिया भीमड़ा ( गु» ), खरबूज ( तेऽ ), 
सड्जसौते, षड्भुजा (क०), खबुज (फा०) 
खरपुजह (अ०) ] 

खरवन--(सं०) फपल काटने के समय लोहार, 
बढ़ई, नाई और धोबी को किसान की ओर 
से मिलनेवाला एक पाँजा धान या कोई 
दूसरी फसल (उ०-प० शाहा०) । पयो०-केरा, 
पुरी, पालपसेरी ( प० मे०) । [ खर वन; 
खर < अक, अथवा < काटल ( बिहा० ), 
काटना ( हि» ) <४कृत्‌। वन< वन्‌ 
( याचने ) (?), अथवा खर वन; खर 
( स्डंठल-तहित फसल) व्हा मिलनेवाला बन 
(सजदूरी) ] 

खरवाँस--(सं०) चैत और पौष का महीना, जो 
हिन्दू-रीति के अनुसार अशुभ मांना जाता है और 
जिसभ शादी-ब्याह आदि शुभ कार्य नहीं होते । 
(ज्ञाहा०-१, चंपा०)। [सर गोत < *रर+मास] 

खरवा--(सं०) वह जमीन, जिसमें चूना ओर 
गंधक का अंश अधिक मात्रा में हो ( द०- 
भाग० )। दे०--खारो । [स्र+वा 
( प्र०, अत्यथंक ) < क्षार ] 

खरवाहू--(प्तं ०) समय के पहले सुखी जमीन मे 
धान की बोआई । दे>-ख र्‌हर बावग । [खर+ 
वाह । < खर, < क वा < खडा (हि), वाह 
(प्र) अथवा < वह (?) | 


खरवाहा-ख रिहान 


९७ कृषि-कोश 


घरवाहा--(सं ०)-(१) पिचाई करनेवाला पुरुष 

| (द०-प० से०) ।  दे०--पनछत्ना । (२) 

| सींचने के समय खेत में पानी को इधर-उधर 
बिखे रनेवाळा मनु ष्य (सा०)। दे०- पनमोरा । 
[खर + वाह | खर< खंड अथवा कषे । वाहा 
(०) वा< वह ] 

खरवे, खरबेह--(सं०) सूखी जमीन में समय के 
पहले की जानेवाली धान की बोआई (गया) । 
दे०--खरहर बावग। [खर + वे | खर < «कट, 
< *कर्ष अथवा खड़ा ( हि०)। वे < वाप 
(= वपन) (?) <\/वप्‌ ] । 

खरवेह--(सं०) सूखी जमीन में समय के पहले 
की जानेवाली धान की बोआई (गया) ! दे-० 
खरहर बावग। [खर--वेह, मिला०-खरवे] 

खरसान--(सं०) तम्बाकू का टूटा असार डंठल 
ओर पत्ता ( द०-पू० मै०) | दे०--झाला । 
[ देशी, वा खर+ सान्‌ । खर < कट (=घास) 
+सान <समान ( सन-बिहा० = सामान, 
यथा-ऐसन, बेसन, तैसन आादि) । मिला*-खर- 
सन (संता०) = बिचा तैयार किया हुआ तम्बाकू 

खरहर बावग--(सं०) सूखी जमीन मे समय के 
पहले की जानेवाली धान की बोआई । पयो०- 
घुरिया बावग ( गं०३० ), ठर्रा (श्ञाहा०, 
पट०), खरवाह, खरवेह, खरवे (गया), बीघा 
(पट), घुरधुस्सा (द० मुं ०), खरहरिया बावग 
( में ०-२, पट०-४, सग०-५) । [ स्र + हर+ 
बावग । खर < कट, कषे अथवा खड़ा (सूखी 
भूमि के लिए प्रयुक्त) + हर <१/ ह अथवा खर 
(८. खड़ा) + हर < हल । बावग < वाप 
(+क) <वपू | 

खरहरल--(क्रि०) खरहरे से जमीन को झाइना । 
(बि०) खरहरे से झाडी गई जमीन आदि । 

खरहरा--(सं०) खलिहान में अन्न बुहारने अथवा 
बथान बुहारने के लिए प्रयुक्त झाड, (चंपा०) । 
दे०--सिरहथ । [खर + हरा \ खर < कट अथवा 
खल (= खलिहान ) हरा < हवा कड़ा 
<भाइल (बिहा०) < उद्‌+ < ह । खराट 
(मरा०) < चर + यष्टि (संस्कु०)--(म० व्यु०)] 

खर "रिया बावग--(सं०)--(मे ०-२, पट०-४, 
मः. ५) । दे०--खरहरा ब्रावग । 


खरह्रा--(सं०)--(द० भाग०) । दे०-खरहरा । 

खरहा--(सं०) । दे०--खड़हा । 

खरही--(सं०)--(१) पान की लता के आधारा 
स्तम्भ, जो प्रत्येक कोरो के बीच में छं-छं पड़ते 
हैं। [ (देशी)--संभ० <खर वा खंड ] 
(२) बड़ा खढ़ (चंपा०-१) । [खर+ ही (प्र०) 
< खर, मिला०-कट । खरही (हि०) = षास 
वा अन्न का ढेर ] 

खरहुल--(सं०॥--(गं० द०) । दे०~खढ़ौर । 
[खर+हुल (प्र) अथवा< भू] 

खरिकौता--(सं०) खरिका (देतखोदनी) रखने 
के लिए दीवार में बना छिद्र या ताख। (उ०-पू० 
मे०) | पर्या०-- मुक्का (पट०-४), खरकोटी 
अुड्की (गया, द०-प० बिहा०) । [ खरिका+ 
कता । खरिका<खर (हि० )--इका 


(अल्पा० प्रश), औता < अवट (संस्कु ०) = 
खात, छिद्र] 


खरित--(सं०)-( शञाहा० ) । खदोड़ खेत। 


खरिद्गी--(सं०)- (१) खरीद कर अधिकृत की 
गई करमुक्त भूमि । पयो०-इनाम, इनामात, 
खरात (शाहा०), खुसबकत (द० भाग०) = 
प्रसन्नता या सोहादं के कारण मिली हुई 
अधिकृत करमुक्त भूमि। (२) खरीद कर 
जमीन पर श्रधिकार करनेवाला, न कि मौरुसी 
हकवाला (शाहा०) (बस्तुतः शन्दाथं-- 
खरीद की हुई हे) दे०--गैरमौरुसी । 
[खिरिंद+गी (प्र०)< खरीद (फा०), मिला०— 
क्रीत, क्रीति < क्री ] 

खरिदार--(वि०) खरीदी हुई सम्पत्ति का बन 
स्वामी । पर्या०--बेदार । ` [खरिद + दार 
(अ०) < खरीद (फा०)] 

खरिहान--(सं०) फसल की दौनी के लिए बनी 
हुई जगह (बिहा०, श्राज०) दे 
प्या? -- खरिहानी ...८& 
(पट०, दर०-१)। [खरि (1! 
+दान <*खलघान, 2४22“ 
< * खलाघान, <* ~ 
खले + घानी (नेपा०)] खलिहान 
खलिहान (०), खलियान्‌, खलिहान्‌, खलो 


ग्‌ 
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(ने०), खलिवारा (पं०, सि०, ल०) < *खल- 
वाट । खल (बं०), खला (असJ, श्रो०), खरा 
(सि०), खलू (गु०), खले (मरा०), कल 
(सिह०)] 
खारहानि--(सं०) दे०--खरिहान । 
खरिहानी--(सं०)-(१) (पट०-४, पट०, चंपा ०१, 
मग०-\) । दे०-खदिहान । पयो०--खरि 
हानि । (दर०-१)[खरि--हानी, खरी--हानि 
+इ ( प्र. ) < *खलघान, ' खलघान्य, 
*खलाचान; < *खले--'धानी--(नेपा०) ] 
२--चौकीदार को किसान की श्रोर से मिलने- 
वाला पारिश्रमिक, जो खलिहान में ही दिया 
जाता है (३० प०, मे०-२, मग०-५) । दे०-> 
चौकीदारी । ३--बढ्ई को किसी हथियार की 
मरम्मत आदि कायं करने के बदले मिलने- 
वाली मजदूरी, जो प्राय: खलिहान में ही 
मिलती हैँ (चंपा०, में०, मे०-२, पट०-४, 
मग०-५) । दे०--धालो। ४--चमार को 
जूता बनाने के बदले मिलनेवाळी मजदूरी 
(ज्ञाहा०, गया) । दे०--भांवर । 
खरी--(सं०) तेल निकाल लेने के बाद तेलहन 
की सीठी । दे०--खर्री । 
खरीफ-{सं०) दे०--रब्बी । [खरीफ (ग्र०)] 
खरुआएल--(सं ० )--( १) बंयन आदि तरकारी 
के पौधों की वह अवस्था, जब फलना बंद हो 
जाता है तथा पेड़ सूखने लगते हे (चंपा०-१) । 
(क्रिश) ९--किसी पौधे का सूखना (चंपा०-१, 
मग० ५) । [खरु--त्राएल ( प्र) <*खर 
अथवा खरू (=खेत) ] 
खरुका--(सं०) (१)--अफीम में लगनेवाला एक 
रोग (ब०-प० झाहा०) । (२) फसल में लगने- 
वाला एक रोग | पयो०--जाला (मं०, पट०, 
पु०), पक्खब (प° मे०, गया); युरका (प०, 
प० मै०) । [(देशी) , मिला०--खरु, खरुक 
(संस्कृ०) = उजला ] 
खरुहन--(सं०) एक से अधिक बार रोपा जाने- 
वाला बीया (गं० उ०, मे० २) | दे०—ख़।रु । 
[ खरु--हन, खरु < उखारु < उखारल 
( बिहा० ) उखाड़ना ( हि० ) < *उत्खात 
(संस्कू०) < उद्‌ + ५खन्‌; हन< #धान्य] 


खरुहान--(सं०)--( उ०-पू० मं ) । दे०— 
खारु । [सरु + हान । मिला०-खस्हन ; 
खरुहो--(सं०)-( १) भेड़, बकरी आदि पशुओं 
का समूह (द० भाग०) । दे०--झु'ड । (२) 
छोटे-छोटे बच्चे । [मिला० - चुट्रक, चुल्लक, 
खुडुक (प्रा०), मिला०-ख्रही (हि०) = 
घास, अन्न आदि का ढेर । ] 
खरैठा-(सं०) वह स्थान, जहाँ मूंज नामक घास 
पदा होती है (द० मु०) । दे० -मुजवानौ । 
[खर+ऐठा (प्र) अथवा< स्था] 
खरल--(सं०) एक आदमी द्वारा प्रयुक्त होन. 
वाला मछली पकड़ने का वह जाल, जिसमें छह 
लकड़ियां लगी रहती हे । [ देशी, संभ०-- 
खर--ऐल < षड +ऐल (देशी प्र) (?) ] 
खरोर--(सं०) खड की बनी झोपड़ी । [खड़ो+ 
7 घर< कट; < खट+ गुह] 
खरा-(सं०)-(१) खलिहान में अन्न बुहारने के 
छिए प्रयुक्त झाडू (प० म॑०) । (२) घोड़े को 
माँजने (खरहरने) के लिए लोहे या रस्सी की 
बनी कूची । (३) खाज पैदा करनेवाला 
रोग, खुजली । (४) खारा पानो । [ खर- 
खर शब्द करनेवाला--अनु०] 
खरीं-(लं०) तेलहन का वह भाग, जो तेल निकाल 
लेने के बाद कोल्ह में बचा रहता हे और जिसका 
उपयोग पशुओं के चारे या खाद में होता हू 
(सा०, चंपा०) । पयौ०--खल्ली । [कल्क] 
खरों--(सं०) एक प्रकार की बरसाती तरकारी, 
शिगनी (प०) । 
खलकोइया--(सं०)-(१) मंडू आ अथवा किसी 
दुसरे अनाज के दाने निकाल लेने के बाद बची 
हुई ऊपर की भूसी ( पट, गया, पट०-४, 
मग०-५ ) । दे०--डाँटी । (२) मकई के ऊपर 
का पत्ता । (३) चमड़ा। (४) छिलका । [खलको 
+इया ( प्र ) अथवा खल+कोइया । खल 
< चाल < चुल्‌ (=संचलने) वा खल्ल 
(संस्कु०), खाल (प्रा), छिलका, खाल(हि०), 
खलखलाओ ( संता० )= चमड़ा उघारना 
(खाल उतारना), परती जोतना । कातडी 
(मरा०), चामडी, चामडू (गु ०), खलडि र 
< *खल्ल--(नेपा०); कोइया < कोशिक ] 
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खलखलाएल--(क्रि»)--(१) मछली का पानी में 
इस तरह घूमना कि पानी ऊपर तक उछल 
पड़े ( भोज० ) । (२) पानी का खोलना । 
नुः] 
खलचोइया-- (सं०) भुद्टे के ऊपर की पत्तियां 
(चंपा०) । दे०-खोइया । [ खल + चोइया 
=चोइंटा ( बिहा० ), चोडे ( हि० )< चोच 
(संस्क्‌ ०) = छिलका । खल = क्षाळ, क्षालित । 
मिला०-खलकोइ्या] 
खलड़ी--(सं०) चमड़ा । त्वचा । दे०--चाम । 
[ख्ल+ड़ी< +लल्ल, < चाल] 
खलवा --(सं०) गहरी जमीन, जिलमे पानी नहीं हो । 
दे०--खाल । [खलु+ वा (प्रम )< खाउ (?) 
अथवा खल (= खलिहान) > खल्य । मिला०- 
खल्ल=नीची भूमि ( ='खल्लो वस्तरप्रभेदे 
स्याद्‌ गर्ते चर्मणि चातके'--मेदि०] 
खलसी -(सं०) एक प्रकार की मछली । [देशी] 
खलार--(सं०)--(१) वह गहरी जमीन, जिसमें 
पानी न हो (उ ०-पु० चंपा०, श्राज०) । दे०-- 
खाल। (२) नीची जमीन । (३) खाल, चमड़ा । 
[खल + आर (> हरा< घरा), < खात (?) 
अथवा खल (= खलिहान) / खल्य । खल्ल- 
चरा । खातचरा वा खलघरा ] 
खलिद्दानी--(सं०) किसान द्वारा अधिकार जता- 
कर लिया गया भत्ता, जो विशेषतः खलिहान 
की रक्षा ध्रादि केनाम पर लिया जातः हे 
(षट०) । पर्या?-भाँवर (शाहा०), मँगनी, 
माँगन (पू० मै०, पट०-४)। [खल्ति+हान+ई 
(प्र) < खलेघानी] दि०--खलिहान में तैयार 
अन्न के बंटवारे की पद्धति में फसल की कटनी 
जमींदार और किसान दोनों की देख-रेख में 
होती है और वह फसल एक संयुक्त खलिहान 
में एकत्र की जाती है । उसकी देख-रेख दोनों 
दलों की ओर से सावधानी से होती ह । 
जबतक गाँव की अधिकृत सब फसल खलिहान 
में आ नहीं जाती हुँ, दौनी नहीं होती । जब- 
तक दोनी, तौलाई और बंटवारा नहीं हो जाता, 
तबतक उस अन्न में से कोई कुछ भी नहीं 
उठा सकता है । किसान कटनी के बाद खेत में 
से गिरे हुए अनाज की बाल को लोढ़ ( चुन ) 
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कर ले सकता है । हाँ, फसल का एक विशेष 
परिमाण भी उसे मिलता है, जिसे वह मजदूरी 
में काटनेवाछों को देता है । संयुक्त फसल में 
से ही गांव के बढ़ई, कुम्हार, लोहार, चमार, 
मुंशी आदि कारीगर था पौनीवाले अपना- 
अपना भाग ले जाते हे; ब्योंकि वे वर्ष-भर 
किसान और जमींदार का काम करते रहते हे । 
बंटवारे के लिए तैयार श्रनाज की राशि से 
इधर-उधर खखरा आदि के साथ उड़ा हुआ 
अन्न किसान का हो होता है । 'विसुनपिरित' 
भी सम्मिलित राशि से निकलता हे । इन सब 
के बाद बची हुई राशि में जमींदार अपना भाग 
लेता हे । धूलि आदि के साथ मिला हुआ अन्न 
किसान का होता हुं । इस प्रकार के बॅटवारे में 
पुआल, भूसा आदि किसान का ही होता हुं । 
यह पद्धति जमींदारी-प्रथा के समय की हुँ । 
खल्ली -(सं०) तेलहन का वह भाग, जो तेल 
निकाल लेने के बाद कोल्ह में बचा रहता हे 
और जिसका प्रयोग पशुओं के खाने या खाद में 
होता हे । दे०--खर्री | (२) जमीन या बोडं 
पर लिखने का उजली मिट्टी का एक साधन, 
खड़ी, चक । [ खटी, खली, कल्क (संस्क्‌ ०), 
खली (प्रा० `, खली (हि०), खलि (ने०, बं०, 
ओ०), खल (पं, ०), खल (मरा०)] 
खल्हर - (सं०)--( उ० प० ) | दे०--खाल । 
खल्‌+हर ( < घरा ) <खल्ल + घरा, 
खाट “रा वा खल घरा | खल्लइ (न०) 
खल. . )] | 
खवुरा--(सं०) २०--खौर 
खसकल--(क्रि०* गिरना, । स्थान रे हटना । 
[ मिला०--खसल ] (: ०) गिरा हुआ। 
[खसई (प्रा०), खहिबा (इस ), खसा (बं०), 
खसिबा (ओ०), खसना( , खस्नु (ने०), 
खसबुं ( ग० ), खसशों ( ० )-उनेरके 
अनुसार ये सभी रूप खसुन (कइम०) = उठना)- 
की एकरूपता में हँ । यद्यपि अर्थभेद है । ये 
*खस (म० भा०) के प्रतिरूप हे । मिला०-- 
४कश, ४कस ( = जाना, घूमना ), खश 
< चोट करना ] 
खसरा- (सं०) पटवारी की खेत-बही, जिसमें 
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खेत का नंबर, रकबा आदि लिखा रहता है । या रहेठे की बनाई 


खाँनल-(वि०) लात से कुचला हुआ, कुचला हुआ खाता ((गं० द०), चौर (द०-पू० मै०१, माट 


| hi; । [खसरा (ग्र) ] गई एक प्रकार की (चपा०-१) । (क्रि०)--लात से कुत्रलना, कुच- (गया), खाघ या खाधा (द० भाग०)। 
खसरा दानाबंदी-(सं०) वह पत्रक, जिसमें टोकरी ( ज्ञाह०-१) | लना। [ खाँन- छ (बि० प्र) < खुन्हल [< खात| (२) भूमि की उवंरता के लिए 
+ फसल के आनुमानिक मूल्य का हिसाब और [देशी मिला०-४स्च्‌ | (इ० भा०) < 4 क्कुदिर ( = संपेषणे = पीसना) खेतों में डाली जानेवाली गोबर, कूडा-करकट 


निम्नलिखित चीजो का उल्लेख रहता हे-- 
तारीख, असामी का नाम, अराजी (जमीन का 
परिमाण), जमीन को लंबाई-चोडाई, फसल का 
नाम, आनुमानिक वाषिक उपज का परिमाण । 


>बाँघना; खाँच (ने०) ] 


खाँचा-- (सं०)--(१) चीनी साफ करने के काम 


| खाँवाँ-(सं०)--दो चढ़ावों या जलाशयों के बीच अथवा वैज्ञानिक मिश्रण से बनी चीज (षिहा०, 
|| 
|| 

में आनेवाली टोकरी । (२) अन्न रखने या | 


में उठाया गया किनारा या मेंड़ (द ० प० शाहा०) आज०) । (यौ०)-खाद कै गड़हा खाद बनाने 
पयो०--मेंड ( ज्ञाहा० शेष भाग), पींड का गड्ढा। [ < खाद्य ] (३) उख रोपने 


ढोने के काम आनेवाळी बड़ी टोकरी । पर्या०- | (गरा), अलंग (ष०), आहर (द० मुं०), बाँध, के पहले बीज रखने का गड्ढा (सा०)। 
M$ | [खसरा ( श्र० )--दानाबन्दी--( फा० ) खाची, डलवा (गया ), डेली ( पु० ) । बान्ह (अन्यत्र) । [ (देशी), अथवा-खाँ+ वौ पयो०--खाता (चंपा०), गाढा (झाहा०), 
( | <दानः+वंदी। मिलाः--घानाः (संस्क) [खचा < खाँचना (हि०) < खच ( = बाँधना < खेथबन्ध (2) वा खात--बन्च ] गँड्सा (गया), बलसार (पट०), टोनखाद, 
(|; >भू जे हुए जो, दाने । बंद = बन्ध (संस्कू')] जोड़ना, जड़ना, यथा--मणिचित, साचा खाँबाँ, खावा--( सं० ) तालाब या तलाई के टोनखाबा (३०-पु० मं०)। [< खात] (४) 
| । खसरा बटाइ- (सं०) (१) पटवारी का वह (हि०), खाँच्‌ (ने०) = टोकरी ni चारों ओर का बाँध (पट०, पट०-४, मग०-५) किसी झन्न में निम्न प्रकार की चीजों की 
148, कागज, जिसमें खेत के नंबर, रकबा आदि खाँची-(सं०)` छोटा खाँचा । दे०--खाँचा । दे०—भींड़ । [< खात+बन्घ] मिलावट (चंपा०-१) । किसी चीज में बाहर 
लिखे रहते हे । (२) हिसाब का कच्चा चिट्ठा । [खाँचा + है (अल्पा० प्र०)] | खाई--(सं०)--दे०--खई । [< खेय] से मिलाई यई या मिली हुई विजातीय 
bik [ खसरा ( श्र० ) + बटाइ (बिहा०, हि०)-- 


खाँचीदेल-( कि० ) खेतों में टोकरे से खाद जीन (चंच १), [ खाद (हि, वहा” ) 


|| < वर] = गोबर आदि की खाद । अपवित्र या निम्न 


| खाजा- (सं०)--(१) ताड़ के फल के भीतर का 
| वह हिस्सा, जो कटहल के कोए के आकार का 


|$ ।खसल- ( वि०)-- (१)गिरा हुआ . घान, जौ आदि 


का पोघा । ६०--गिरल । (क्रि०) (२) गिरना, 
झपने स्थान से हटना । दे०-खसकल । [खस 
“अल (क्रि० प्र०) । मिला०-खखक्रना (हिन) 
४खध्‌ (= चोट लाना) ,/कश,/कस( < जाना) 
= खसं = फिसलना < ५ खघू (म०व्यु०); 
खसन (गु °), खसकुन (ने०)] 
खहरल--(क्रि०) पत्ता, बीज या किसी चीज का 


(कूड़ा-ककंट ) देना-(दर०-१) । [खाची + 
देल ] 


खाँजी--(सं०) फल रखने का एक प्रकार का 
जाल (उ०-प्‌० मे०) । [मिला०- खाँचा] 

खाँड्--(सं०) सूखी हुई दानेदार शक्कर । 
पयो०--भुरो, भूरा, बूरा । [< खंड] (२) 
नदी, नहर आदि में पानी को ऊपर उठाने के 
लिए जल-प्रुवाह के बीचो-बीच इस पार से उस 


होता है तथा खाया जाता हे (चंपा०-१) । 
(२)--एक प्रकार की मिठाई, जो लम्बी और 
ओर परतदार होती हे । [ खाद्य, खाद्यक 
(संस्कृ०), खञ्ज, खज्जक (प्रा०), खज्जय 
(प्रा०), खाजा (हि०), खाज्जा (५०, खाजा 
(ने०) = हल्का भोजन, जलपान। खाजे 
(कुमा०) = भात । खाजु, खाज (ति०), खाजे 
(मरा०) = किराना | 


स्तर की वस्तु । खाय अथवा 'अ--खाद्य ] 


खाद के गड्द्दा--(सं०) गोबर, कूड़ा-करकट 


आदि की खाद बनाने का गढ़ा। दे०--घूर । 
[खाद के+गड़हा (यो०)] 


खाद्र- (सं०)-(१) गोबर, मूत्र, कूड़ा-करकट 


आदि की बनी खाद ( गं० ३०, सा० १) 
पयो०- खदौड़, खद्धी (गं० ३०), गोंदौरा 
(१०), गोआ (पु०), करसी (पू), घूर (गं० 


खिसक-खिसककर गिरना (चंपा०-१) । [खहर द०-प०), गनौरा (पू०, सा०, पट०-४, मग ०-५), 


गंदौरा (पू०, सा० ), कूड़ा (पू०, सा०), कूड़ा- 
कुरकुट (पू०, सा०), बहारन (पू०, सा०), 
गोनरौर, गोनौड़, (इ०-पू० भे ०)--(इसका 


खाढ़ी-- सं०) (१) (मे०) | दे०- खेढा । (२) 


दे०--खाँड़ी । [< खात, कृष्ट] 


| | 1004 44 (हि०) ८ ४खष्‌ , ४कश ] करना, अलगाना) ] खात--(सं ० )--(ब० भाग० ) । दे०--खाँड़ी ॥ 
| < खात] 


| डौ खाँखड्- (सं०)-(१) कुआँ बनाने के लिए खोदा खाँडी--(सं०) हल में लगे जुए के दोनों किनारों 


110 गया गड्ढा ( चंपा०-१ )। पयो०--खखरा, पर कहा हुआ अंश, जिसमें बेल के गले के 


खँखड्‌ ।शाहा०-१, भ्राज०) (२) चावल 
पकाने का बड़ा बतँन (चंपा०-१) । [(देशौ), 


[मिला०- खाँ (ह०) < खम्‌ ,खंकर (संस्क्‌ ०), 


खाँखर (हि०) < खंकर (संस्क ०) (> सच्छिद्र)] 
खाँखर--(सं०)-(१) कुएँ के अंदर बगरू की 
दीवार के किसी भाग के गिरने से गड्ढे के रूप 
में बना हुआ स्थान ( उ० प०>) । = 


नीचे की ओर लगी रस्सी 
बाँधी जाती हे (पड०)। 

प॒यौ०--खाढी, (द०-प०- 
से०), खेंढ़ी (१०), खड्ढी 
(द०-प० शञाहा०), कनौसी 
(गया), खात (द० भाग०), 
सिमल, नकटी (द०-पु० खाडी 


खाता--(सं०)-(१)-(जंपा०) । दे०-खेढ़ा । 
(२) कोल्ह का परनाला, जिससे होकर ऊख 
का रस बहता हे ( सा० ) । दे०--बाली । 
(३) ( खंपा० ) । दे०- खाद । (४) ( गं० 
३० ) । दे०--खाद । [ खात ]। (५) पटवा- 
रियो की खेतन्संबंधी बही । (६) खेतों का 
चकला । [मित्ता०-खत (फा०), कत (फा०)] 


प्रथं, कड़ा-ककंट या बुहारकर इकट्टो की गई 
गंदगी भी है । ) [< खाद्य, संभ०--खात्रम 
(संस्कृ०) =गढ़ा खातर (गु०) ] (२) घास- 
पात जलाकर बनाई हुई खाद (उ०-प०) । 
पयो०-गोआ ( उ०-पू०, मै» ), 'अलाह 
( पट०, गदा ), डाह्दी ( पट०, गया ), हूरा 
(ब० पु०', छारी (द० भाग०) । [खाद+र 


खांतिर-- (सं०) जमींदार की ओर से पट्टेदार को (स्वा० प्र) < खाद्य ] 
ऋण के चुकते में की गई छुट (पट०, गया) । खादर के गड़हाः (सं ) दे०--खाद के गड़हा । 
दे०--दहिहककी । [खातिर (अ०) ] खाघ- (सं०) अन्न रखने के लिए जमीन खोद- 
खाद्‌ू-(सं ०)-(१) अन्न रखने के लिए जमीन खोद- कर बनाया हुआ गड्ढा (द० भाग०) । 
कर बनाया हुआ गड्ढा । पयो०-खत्ता या दे०--लाद । [८ खात ] 


| घोधर (चंपा०, इ० प° भं०) पाल (प०), म॑०)। [खंड > कषे > कुड्ठ < खड्ड, खडढ] 


||| र (पट०, गया) । (२) (उ०)। दे०- खाँडो- (सं०)--(इ०-भाग०) । दे०--खांड़ तथा 
| | | दवड़ । [ देशी, मिला०--खाँखड़] बाँध । [< खंड < २/खडि (= टुकड़ा करना, 


पार तक बाँधा गया बाँध ( उ०-प० 1 
|| +ल < खसरल, खसकल (बिहा०), खसकना ० बाष। [ < खंड< ५खडि (= टुकड़ा 
| - खाँच--( सं० ) भूसा रखने के लिए बाँस अखगाना) ] 


कूषि-कोश 


१०२ खाधा-खास महाल 


खाघा--(सं० )-( द० भाग० )--दे०--खाद, 
खाध । [< खात ] 

खान--(सं०)-(१) नये कोल्ह को बनाने के लिए 
बढ़ई को दी जानेवाली मजदूरी (उ०-प० 
मं०) । पयो०--खन कमाई (उ०-पू० मं०) 
(र) ऊख के कोल्ह को टीक ( दुरुस्त ) रखने 
के लिए किसान की ओर से बढ़ई को प्रति 
कोल्ह मिलनेवाला ( दो रुपये का ) पारि- 
श्रमिक या पुरस्कार (सा०) । दे०-पचरावन । 
[खान < खादन्‌] (३) ऊख पेरने के कोल्ह का 
वह खोखला भाग, जिसमें ऊख पेरा जाता हे 
( गं० द०-प० ) । पर्या०--घर (चंपा), कुंड 
(8०) कूड (पृ०), हंडा (शाहा०), हँडो- 
लवा ( शोहा० ), हाँड़ा (३० मुँ०), हन्वा या 
हंडा ( गं० द० ) । (४) कोयला, लोहा आदि 
का उद्गम-स्थान । [ खात, खानित (संस्कृ०), 
अथवा खाना (फा०) = घर, < खनि (संस्कू०) 
= खान | 

खानदान--(सं०)--( उ०-पु० मं० )। दे०-- 
खोरिश । [ खानदान (फा०) ] 

खान्ही- (सं०) ताड, केले आदि फलों का हत्या 
(मुं--१) । [ < स्कन्ध=समूह्‌, राशि | 

खाप--(सं०) वह भूमि, जिसका भूमिकर, नगद 
रूप में चुकाया जाता हो (१० मै०) । दे०-- 
नगदी । [ ( देशी), मिल्ला» बाप 
< ५/चप्‌। खापल्‌ ,(संभ०< खात-नेपा०) ] 

खाभर--(सं०) एक तरह की जिरात (सा०-१) 
| देशी, मिला०--खावड़ < खवेट ] 

खाभल--(क्रि०)-- (१) खेत की पपरी तोड़ने के 
लिए खुरपी या कुदाल चलाना (चंपा०-१)। 
(२) खुरपी आदि से गहरी कोड़ाई करके घास 
आदि का निकालना (सा०, चंपा०)। दे०--भर 
खुरपी सोहल ]। (३) गाय, बैल आदि का 
एक जगह एकत्र होकर चरने को जाना 
(मुं०-१)। [ खाम+ल (प्र), मिला- 
४ चुभ ] 

खार--(सं०)-(१) बाढ़ या वर्षा के कारण नदी 
आदि में हुई जलवृद्धि ( द० पू० ) । दे०-- 
दाहर। (२) वह ऊँची जमीन, जो बाढ़ 
झादि के कारण गहरी हो जाती हे और जिसमें 


पानी जम जाता हुँ (मग०-५) । ( ३) खारा 
पानी, मिट्टी आदि। [ <*च्षार < «चर्‌ ] 
खारी--(सं०) वह जमीन, जिसमे गंधक, चूना 
आदि का अधिक अंश हो (मग०-५, पट०-४)। 
पयौ०--खंरवा (ब० भाग०) । [ खार-- डं 
७०)< *च्ारिक< चार ] 
खारू--(सं०)-(१)--बार-बार रोपा जानेवाला 
बीया ( ग० उ०)। पयौ०--खरुहन । (२) 
बोरो या अन्य धान के बीज का पौधा, जो 
एक बार उखाड़कर रोपने के बाद पुनः उखाड़- 
कर रोपा जाता है (उ०-पु० मै०) । पयौ०-- 
खरुहान (चंपा०, भै०-२), खरुहन (चंपा०)। 
[ खारु< उखारु< उखार--उ (प्र < उखा- 


रल (बिहा०), उखाड़ना (हि०)< *उत्खात] 


खाल--( सं० )-(१) विना पानीवाली गहरी 
जमीन । पयौ०--खलवा, खलार (उ०-प०), 
खल्हर (उ०-प०)। (२) चमड़ा । दे<--चाम | 
[< खात, खल्ल रनोची जमीन । चमड़ा< 
*खल्ल >] 

खाली काँटा--(सं०) वह काँटा या तौलने की 
मशीन, जिससे ऊख की खाली गाड़ियाँ 
तौली जाती हे (बिहू, रो०) । टि०--मिल 
में गाड़ी पर लाया गया ऊख पहले गाडी 
के साथ तौल लिया जाता है और उस 
वजन को एक पुर्जे पर लिख लिया जाता हे । 
ऊख उतारने के बाद खाली गाड़ी पुनः तौली 
जाती हुँ । इस प्रकार हिसाब करके ऊख का 
ठीक परिमाण मालूम किया जाता है । खाली 
गाड़ी को तौलने का काँटा “खाली काँटा' 
और ऊख से लदी गाड़ी को तौलने का काँटा 
“मरती काँटा' कहलाता है । [ खाली + काँग 
खाली < खल्ल, खालित, खालिक्र ।प्रा०) 
+कंटक | 

खावाँ--(सं०) दे०--खई। [सा+ वॉ< *खात 
+बंघ ] 


खावा, खोँचाँ--(सं०)-(प०) । दे०--खाँवाँ, 
खावा तथा भीड़ । [खा-- वा< *खात+ बंध ] 
खास महाल--(सं०) वह जमीन्दारी, जिसका 
प्रबंध सरकार खुद करती हे (सा०-१, चंपा०, 
मग०-५, मं ०-२) । [ खास+ महाल (अ०) ] 
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ख्राहिन--(सं०) मोटे दानों का एक प्रकार का 
घान (द०-प० शाहा०) । [ देशी ] 

खिचड़ी (सं०)-(१) दाल-चावल मिलाकर 
बनाया गया भोजन। पयो०-पु'गल (पट०-४) 
(२)मकरनसंक्रान्ति का पवं, जिसमें नये चावल 
की खिचड़ी खाई जाती है ( भोज० ) । दे०-- 
सँकराँत । 

खिचड़ी - (सं०) दे०-खिषड़ी । कहा०-'कोठिला 
बैठि बोले जई, खिचड़ी खाके क्यों नहीं बोई” 

(- घाघ) = छोटी कोठी पर चढ़कर जई कहती 

हुँ कि उसे खिचड़ी खाकर, अर्थात्‌ मकर-संक्रांति 

के बाद क्यों नहीं बोया ? 

खिच्चा- (सं०) -(१) फसल (मकई आदि) की 
न पकी हुई (दुषिया) बाल (में०, भाग०-१)। 
दे०-दुद्‌धा । (वि०) (२) वह फल, जो अभी 
पुष्ट तथा पोस्ता न हो, कोमल हो ( चंपा०, 
मं-२, मग०-५) । [< *कच्यक< कच 
(विकसने)] 

खिजल--( क्रि) धान का झड़ना ( दर०-१ ) 
पर्यो०-छिजल । [< चि (क्षये), अथवा 
< सीद्‌॥ < १षदूलु (वबिशरणगत्यवसादनेषु )] 

खिजाया--(सं० ) पहली बार कूटा गया चावल, 
जिसमें घान और चावल मिले रहते हें (उ० 
पू मं०) । दे०--मुहचुर । पर्या ०--अँकड़ा 
(मग०-५), अखरा (मे०-२), बोकड़ा (चंपा०) 
[देशी ), मिला०--$क्ति ( क्षये) अथवा 
चच्चिद्‌ (= छोड़ना, मुक्त करना)] 

खिनहुरी--(सं०) पुराना ओर बिलकुल घिसा 
हुआ हल । ( सा०-१, चंपा०-१) । दे०-- 
खिनौरी [खिन + हुरी< शचीर्‌ + हल (?)] 

खिनौरी--(सं०) पुराना तथा धिसा हुआ हल । 
पर्या० - ठें ठी (द०-पु० घर 
प० मै०, चंपा०), ठेठा 
( उ०-पू०, ब० मं०, चंपा ), 
खुटहरा (शाहा०), खिनहुरी | 
(सा०-१, चंप'०-१), खु टहरा 
(ज्ञाहा०) | [खिन+ री < 
खिनहरी < #च्षीण्‌+ हल (? )] खिनौरी 

खिनौरी के जोत--(सं०) पुराने और छोटे हल 
से की जानेवाली जुताई ( चंपा०, सा० ) । 


पर्या०--ठे'ठा के जोत (मं०, चंप!०), खु ट- 
हरा (शाहा०) । [ खिनौरी के+ जेत (यो०) 
< ठिनोरी< क्ष्बीणहल। जोत< *युक्त 
< युज्‌ । मिला०--५युत्‌ ,४जुतू (भासने)] 

खिरदंत--(सं०) छींटकर (बावग) बोया जाने- 
वाला एफ प्रकार का धान (द० मुं०) । [खिर 
+दंत< च्ीरदंत (?)] 

खिरनी-(सं०) एक फछ-विशेष । यह पीले रंग 
का होता हे और इसका फल छोटा तथा खट- 
रस होता हे ( झाहा०-१, चंपा०, भै०-२) । 
[< क्चीरिण] 

खिरा ज--(सं०) जमीन की मालगुजारी (सा०-१, 
चंपा, मं०-२) । [खिराज (श्र०)] 

खिलकट--(सं०)-(१) वह परती जमीन, जो 
पहली बार जोती जातो हे (संश) । दे०-- 
खील-२। (२) धान बोने के लिए जोती गई नई 
गंर-आबाद जमीन (द०-पु०)। दे०-खिलमार । 
[खिल + कट < खिल (संस्कृ) । कट (०) 
अथवा < कटल < (बिहा०) < कटना (हि०) 
< कत्‌] 

खिलकट्टी-(सं०)-(१) वह परती जमीन, जो पहली 
बार जोती जाती है । दे०-खील-२ । (२)घान 
बोने के लिए जोती गई नई गेर-आबाद जमीन 
(द०-पु०) । दे०--खिलमार-३ । [ खिल-- 
कट्टी । मिला०-खिलकट ] 

खिलमार - (सं०)-(१) वह परती जमीन, जो 
पहली बार जोती जाती हूं । दे०- खील-२। 
(२) (झाहा०)। दे०-आबाद । (३) धान बोने के 
लिए जोती गई नई गं र-आबाद जमीन | पयो०- 
नबाद्‌ खेत ( गं० उ० ), नौखील (गया), 
खिलकट्टी, खिलकट (द० पू०) । [ खिल + 
मार < खिला+ मार < माते < मृत्‌ (बिट्टी) ] 

खिलही--(सं०) जमीन्दार की ओर से किसान को 
चौथाई मालगुजारी पर या विना मालगुजारी 
के परती जमीन देने को प्रणाली (चपा०, प० 
मं०)। पयो०--आसा चास (ब«-पू० मै०) 
खीलमारी ( ज्ञाहा० )। [ खिल + ही (प्र०) 
< *खिल ] 

खिल्लत--(सं०) सरकार की ओर से युद्ध 
आदि में की गई सेवा के बदले कम मालगुजारी 
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खौँची-खुटहरा : 


पर दी गई भूमि | दे०--जागीर। ! खिल्लत 
(श्र) ] 

खींची--(सं०) पशुओं के द्वारा पद-दछित फसल 
( द° भाग० ) । दे०--वॅगाठ । [ अनु०, 
मिला ८--३खच्‌ , ५खज ( =मन्थे) ] 

सीरा -- (सं०) लता में होनेवोला हरे रंग का एक 
बरसाती फल, जिसे कच्चा ही खाया जाता हुं । 
पया >--बालम खीरा =।१ ) चार फाँकवाला 
एक प्वार का खीरा (चंपा० ) ॥ (२) एक 
प्रकार का छोटा और कोमल खीरा (जञाहा ०)। 
[खारा < *च्ौरक (? ) । खीरो (३०) < चीरकः 
-“निपा०); खिग (बॅ०), सोरा (हि०, पं०), 
खिर (सरा०)] 

खीरी--(सं०) एक प्रकार का फल ( दर०-१, 
चंपा, मग०-५, पट०-४ ) । दे०--खिरनी | 
[< चचरी < चीरिन्‌ (२) ] 

खील--(सं०)--(१) परती जमीन (चंपा०-१) । 
(२) वह परती जमीन, जो पहली बार जोती 
जाती हुं । पर्या०--कुराव (द०-पृ०), खिल- 
कट, खिलक्ट्री, खिलमार (मं०, म्रे०-२) । 
(३) परती जमीन जोतने के दो बर्ष बाद का 
खेत (उ०-प०) । पर्या८-पह (मं०, झाहा०, 
इ०-पु०), कनिल (द० भाग०), पौह्‌ (पट०, 
इ० मुं )। (४) प्रसूता गाय, भेस अ।दि मवेशियों 
का पहुछे-पहछ निकाला गया पीछे रंग का 
दूध (चंपा०)। (५) घाव के अंदर का मांस-कील 
[< *खिल] 

खाल कोड्ल--(मुहा०) धान की बोआई के 
उपयुक्त बनाने के लिए गेर-आवाद या बंजर 
जमीन को कोड़ना । पर्यो८--खील तोड़ल । 
| खील कोइल < खिल + कोड्ल, कोड़ना 
(हि), मिल([०--२कुडि (=बंकल्ये) अथवा 
१ (सबिक्षेषे) ] । 

खील तोड्ल--(मुहा०) दे०--खील कोड़ल | 
खाल + ताइल < खिल ३ तोडल < तुटू वा 
५ तुद. (छेदने), तोड़ना (हि०) ] 

खील बैटाओल-(मुहा० )-7( पट० ) बे०-- 
अबाद । [ खल + बंगाल < खिल + 

. नैठाओल, बना (०) < वेष्टन ] 

खोक्षमारी--(सं०)--(शाहा०)। दे०--बिढही। 


[ खील+मार+६ (9०) < खील मार< 
खिल--मार ] 
खु टहरा-(सं०)--(ज्ञाहा०) । दे०--खिनौरी 
के जोत । [ खुंट+हर+आ । खुँट« चुद्र 
(तंस्कृ०), कू खुद्ध (आ०) 2क्कोटा, खोटा 
(हि०) + हरी< हल ] 
खु टा--(सं०)-(पट०, गया, पट०-४, मग०-५) 
दे०--खुट्टा, जंघा । [ चुद्र, चोड (संस्कृ०) 
„खाड (प्रा), खुंटा (हि०) ] 
खु टिया--(सं०) -(१) (उ०-पु० से०, चंपा०, 
भाग० १, मे०-२, मग०-५) । दे०--खूंटी । 
[ खु 5+इया (०) < चुद्र, चुद्रिका वा छोड 
( = लूटा, जिसमें हाथी बांधा जाता हं।)] 
(२) (३० भाग० )। दे०- दोंजी । (३) 
(गया, इ० भाग०) दे०--जड़ । [खुंट+इया 
./नल्पा० 2०) <चुद, चुद्रिका, चोड ] 
खु रहरा--(सं०)-(शाह।०-१) । दे ०--खुटहरा । 
खु ड़ल-- (क्रिश) ळोपी-पोती जगह पर पशुओं 
का पहुंचकर खुन्हना । खिड़+ना (प्र) 
< *खुर, चुद्‌ ] 
खुथा, खोआ-- (सं०) फसल के डंठल से अनाज 
निकालने के लिए की जानेवाली पहली दौनी 
(द० भाग०, सं ०-२) दे०--पोर । पर्या०--- 
खप (चंपा०)। [ खुआ, खोग्रा< क्षोद्‌< 
चुदिर( -संपेषण), खूदना (हि०), खनल 
(वि०) अथवा /खुर (ण) + <*खर ] 
खुश्चसा--(सं०) एक पशुखाद्य घास । [देशी ] 
सुखुईल--(वि०) पानी आदि के कारण लकड़ी 
आदि का कमजोर, मुलायम और हलका हो 
जाना (झाहा०-१) । [ देशी ] 
खुखुड्ी (सं०)--(१) मकई के भृट्ट में से दाने 
निकालने के बाद बची हुई डाँट (ब०-प० 
शाहा०, भ्राज०) । दे०-ळेटा । पर्या०--हड़ी 
(सं०प०), खुखेंडी (द्ाज०)।(२ ) एक प्रकार 
का शस्त, जो छोटी तळबार की तरह होता 
हैं । [(देशी), मिला०--खंकर था कंकाल ] 
खुटद्दरा-- (स: )--(शाहा०) । दे०--विनोरी । 
पया०--खु टेइरा (शाहा०-१).। (२) पशुओं 
का खोरहा रोग (मग ०-५) । [ खट-- हर + 
आट छृद्र-हल] र 
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खुटिया-(सं०) दे०-खु"टिया । 

खुटियारी-(प्ं० ऊख की खुट्टीवाला खेत 
(पट०-१) । [ खुटिया+री (प्र) “छोट ] 

खुट्टा--(सं०)-(१) ढेंकी का वह स्तंभ, जिसपर 
वह टिकी रहती हे (द० भाग०, द० मुं“) । 
दे०--जंघा । (२) मवेशियों के बांधने का 
लकड़ी या बाँस का स्तम्भ, जो जमीन में गड़ा 
रइता है । (३) (पू० मे०, गं० द०) । दे ०-- 
खूँटा। [< क्षूद्र (१) < चोड (= हाथी 
आदि के बांधने का खूंटा), खूंट (प्रा०) । 
मिला०- < कुरू ( प्रतिघाते )--( म० 
ब्यु० ), खुँठा (हि०)] न 

खुटटी-(सं०)-(१) वह. ऊष, जो पहले कटे हुए 
ऊख की जड़ से पंदा हुआ हो (पट०-१, चंपा०) । 
(२) कटी हुई फसल की जड़ । (३) कपड़ां आढि 
लटकाने के लिए दीवार में गाढ़ी हुई कील । 
[ छोट, दे०--खुद् ] 

खुट्टी छोडल-(मुहा०) दूसरे साल के लिए कटी हुई 
ऊख की जड़ को छोड़ देना, ताकि फिर से उसमें 
पौधा उगे (पट०-१, चंप1०) । [खुट्टो + छोड़ल] 

लड़हेरल--(क्रि०) जमीन की ऊपरी सतह पर से 

न मिट्टी या घास आदि का हटाना(चंपा ०८३ )। [खुड 
+हेर+ल (प्र०)< चुद्र वाखुर--हेर< हल] 

खुदनी--(सं ०) फावड़ा, ,चौड फछक की कुदाल 
(गया) । दे०-फौरा । [खुदनी 
< खोदल (बिहा०), खोदना 
(6०), मिला०-कुडू अथवा / 
खुद (= हिलना, डोलना, 
चलना (नैघ०--प्रयो ० --मो ० 
वि० डि०) ] खुदनी 

खुदर--(सं०)--(प०, प० मे०) । दे०-- गुदरी 
[ < चुद्र ] आमि 

खुद्राहा मालिक--(सं०) जमींदारी में कम 
(खुदरा) दाय रखनेवाला स्वामी (मग०-५) । 
दे०--खुं रदिहा मालिक । 

खुदरिआ मालिक--(सं०)--(चंपा०) । दे०-- 
खुरदिहा मालिक । 

खुदी--(सं०) चावल का दूटा हुआ छोटा-छोटा 
टुकड़ा (चंपा०-१) | दे०--खुही । [<*चूद्र, 
(संस्कू०), < खुद (शः) ] 


«| 
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खुदर--(सं ०) ऊख को सिढ्ठी, जो जलावन या 
खाद के काम आती हुँ (सा०-१, मे०-२) । 
[< चुद्र] ह 

खुद्दी--(सं०) चावल, दाल आदि के बहुत छोटे- 
छोटे टुकड़े । पर्य[०- खेँडौरा (द०-प०शाहा०), 
मेरखुन (द० मुँ०, चंपा०) । [खुद्द+ई (भ) 
< भ्द्द्र] 

खुन्हल-- (क्रिश) लीपी-पोती या बनी-बनाई 
जमीन या किसी दुसरी वस्तू पर मनुष्य अथवा 
पशु द्वारा पैरों से कुचलना, जिससे उसपर पर 
के चिह्न हो जाते हे । [<*चोदन< ,चुद्‌] 

ख़ुम-(सं० ) अन्न रखने के काम ट 
में आनेबाळ। एक प्रकार का 
मिट्ट का बड़ा बरतन (गं० 
द०) ।[< कुस्म (संस्‌), 
मिल्ला०--कुस्प, कुम्भ = 
गोल बरतन (लो० नर ०)] खुम 

खुर--(सं०) सींगवाले चौपायो के पैर की कड़ी 
टाप, जो फटी हुई होती है (चंपा०-१, बिहा०, 
भ्राज०) [< खुर वा चुर । सुरः (संस्कृ), सुरो, 
खुर ( पा० ), क्सुर ( पुं. ) =खुर, खुर 
(स्त्री), एड़ी (रोम०), खुर (दरदो), सुरि 
(पश्तो), खुर ( -पैर )-( प० पहा० ), खुर 
(कुमा०), खुरा (प्रस०), खुर (बे, भ्रो०, हि०, 
पं०), सुरा (७०), खुरु (सि०), खुर (गु०), 
खुर (मरा०), खुर्‌ (ने०) ] 

खुरकी--(सं०) अफीम या किसी अन्य फसल के 
साथ होनेवाली एक घास (उ०) । पर्या०-- 
मछेती (उ०), रूआरी (सा०)--( मिला०- 
रप्नारा)। [ देशी, मिला०-च्ुरक- एक 
प्रकार का पौधा, खुटका (हि०)] . 

खुरखून--(सं०) पशुओं के द्वारा पद-दलित फसल 
(गया, द० मुं०) । दे०--धगाठ । [खुर + खून 
< खुन, (क्षुर) +खन, खूनल ( बिहा० ), 
खूँदना (हि०)< ४चुद्‌ ] 

खुरचन-(सं०)-(१) बरतव के खु रचने से निकली 
हुई शेष भफोम । (२) खुरचकर निकाली 
गई वस्तु । पयो०--खखोरन ( गया, द०-प० 
झ्ञाहा०, द० मूं०) । खखोरी (चंपा०, मै०-२) । 
[ < करणु< कुर्‌] 
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खुरचनी -- (सं०)-(१) दूध या मक्खन गर्म करने 
के पात्र की तलहटी में लगा हुआ अधेदग्ध 
पदार्थ-विशेष (पट०, आज०) | दे०--डाढ़ी । 
(२ खुरचने का औजार । [खस्चन--है (प्र०) 
< खुग्चल ( बिहा० ), खुरचना (१०) 
< करण्‌ ] 
खुरदांइ - (सं०,फपल के डंठल से अनाज निकालने 
के लिए की जानेवाली दूसरी दोनी (द०- 
पू० मे०) । दे०--डंटी दाँवल । [ खर+ दाई 
<खुर (क्षुर) वा चुद्र + दाम्‌, दमन< ,दम] 
खुरडिया मालिक --(सं०) (गं० द०, मग०-५) । 
दे०--खु रदिहा मालिक । [ ख्रदिया+-मालिक 
दरा + मालिक । खुदरा < क्षुद्र (संस्कृ०) 
खुशे< खद (का०) +मालिक (फा०)] 
खु! दिहा मालिक--[सं०) जमींदारी में थोड़ा 
दाय रखनेवाला स्वामी (गं० द०, मग० ५) । 
पयो०--खुरदिया, मालिक जुजवी हिस्से 
दार (पट०) । खुरराहा मालिक (मग--५ )। 
खुररिया मालिक (चंपा०, सा०) । [ ख्रदिहा 
+ मालिक, मिला०-- खुरदिया मालिक ] 
खुरदौंती--(सं०।-(गया) । दे० खरदांइ तथा 
डंटी दांवल । [ खर्‌ + दाती < खर, (क्षर) वा 
द्र + दोंती < दान्ति < ,दम्‌ 
खुरदौनो- (सं०) (१)-(चंपा०,पट०। । देऽ 
खुरदाँइ तथा डंटी दांवल । (२) खलिहान बनाने 
के समय मिट्टी को बैठाने के लिए उस जमीन 
पर बेलों को चलाना । [खुर +दौनी< खुर 
-क्षुर, वा चुद्र + दोनी < दमन < ९दम्‌ ] 
खुरनो --(सं ० )-(गया )। दे०-खुरनो तथः फौरा । 
[ ख्रनो < चुरण्‌ वा चोदन < ,/ चद्‌ ] 
खुरपा -(सं२) घाम-पाठः हटाने, गढ़ने या फसल 
लगे हुए खेत को मिट्टी खरोचने के 
कथ में आनेवाली लोहे की ब्रन 
दुई खुरपो ( चंपा०-१, मग०-५ 
पट०-४, में०-२, ग्राज०) [< *च्रप्र 
(संस्॥०), खरप्प (प्रा०) खरणा, 
ख्रणा ( संता» ), खुरपे ( मरा» ) 
लुपो (ब०) | ख्रुपा 
खुरपि -(सं०) ¬ दर०-१) । दे०--खरपा । 
[खुरपा + इ (अल्पा० प्रश) < *च्रप्र] 


खुरपियान--(सं०) ऊपर-ऊपर से छिलकर घास 
आदि निकालने की प्रक्रिया (उ० प०) दे० 
टिपनी । [खुरपा + इयाना (प्रश) < *छुरप ] 
खुरापियाना-(सं०) खुरपी से कोड़ना (छिछली- 
ऊपर-ऊपर की कोड़ाई) ( उ० प० ) पर्या०-- 
कमेनी, करोनी (चंपा०, मै»), कोड़नी (गं० 
छेनी ( द० प० शाहा० ), केलौनी 
कमौनी (द० भाग ०, म०-२, मग ०-५, पट०-४) 
खुरपियावल--(क्रि०) खुरपी से छिछली कोड़ाई 
करना । खुरपी से खेत की धास-पात निकालना । 
(बि०) खुरपी से घास-पात आदि निकालकर 
साफ की गई भूमि | [ ख्रपि+ऋवल (प्र) 
< सूर्यौ <*कुरप्र ] । 
खुरपी--(१ं०)--(उ० बिहा०, प्राज०) | दे०-- 
ख्रपा । 
खुरपेड़िया--(सं०) वह रास्ता, जो खेतों की मेंड 
से होकर जाय (चंपा०-१, मै ०-२) । पयौ०-- 
खुड़ारी (प० चंपा०), खुरयाड़ी (सा०-१) । 
[खुर+पेड़िया < खर वा क्षुद्र --पद्या (?) ] 
खरका--(सं०) एक प्रकार की साग । कुलफे की 
साग । पया०--गोलावा (पट०, गया, सा०) । 
[ख्रफा (फा०) ] 
खुरमा--(सं०)-(१)-छुहारा। खजूर का भेद । 
यह रेगिस्तान में होता हे (पट०-१, मग०-५) । 
(२' आट का बना एक प्रकार का मीठा खाद्य । 
[खुमंः (फा०) ] 
खुग्याड्री--(सं०)--( सा०-१ ) । दे०--खुर- 
पेड़िया । [खु(+याड़ी, वा खुर--या + आड़ी 
वा खूरया+ डो (प्र) । खुर+ञ्र वा आरी 
(बिहा०) ] । 
खुरसनिआ--(सं०) एक प्रकार का छोटा-सा 
मिर्चा, जो अत्यन्त तीता (कड्आ ) होता है 
(बंऱ!०-१, भे ०-२, मग०-५) । [ख्रसनि+इञ्जा 
(०) < खरसान] 
खुरहेठो--( सं० ) गाय आदि के चलने से जमीन 
मं उगनेवःला खुर का चिह्न ( ज्ञाहा०-१ ) । 
[ख्र--हेळी (प्र०, या देशी) < खुर] । 
खुपा— (सं -)- (साऽ, चंपा०)। दे०--खुर्पी । 


[खपो <! *चुर॒प्र] 
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खुर्पी--(सं०) (१)-कड़ाह की पेंदी में चोनी बैठने 
से बचाने के लिए उसे खरचनेवाला औजार । 
पर्यो०--छ रपा ( सा०, चंपा० ), कठखरपी 
(उ०-पु०मं ०), पेड़नी ( पट० ), डपूटन (द० 
भागऽ) । (२)दे०-खुरपा [ खपो+ई 
(प्रल्पा० प्र) < छ्रप्र] 

खशाघरीद्‌- (सं०) खेती को वह प्रणाली, जिसमें 
नील की खेती करने के लिए निलहे किसानों को 
अग्रिम मूल्य तथा उचित मूल्य णर नील का 
बीज देते थे, जिसका मूल्य बाद में हिसाब के 
अनुसार चुकता होता था! पर्या०--खुसकी 
(चंपा०), नविश्तखानी ( उ०-पू० मं० ) । 
[ खुश + खरीद (का०) ] 

खसकी-- (सं०)-(चंपा०) । दे०- खुशखरीद । 
[खुस+ की < खुश (का०) ] 

खसकी ठीका--(सं०) किसी विशेष निश्चित 
कर पर कुछ वर्षों के लिए ली गई जमींदारी । 
[खसकी < खुश वा खश्की (फा० ) मिला०-- 
शुष्क (संस्शू०)+-ठीका ] (हि०) ] 

खसखस--( सं० ) ऊख की मिल का एक यंत्र, 
जिससे छनकर रस अगले यंत्र में चला जाता हूँ 
बौर सिट्टी पुनः रौळर के पास लोट आती 
है (री०, हरि०) 

खसबरी - (सं०) एक प्रसिद्ध छोटी पीली फली, 
जो स्वाद में खट-मिट्री होती हूँ | दे०-- मकोय 
[ खस+बरी < कुशबदरी (?), मिला» गूज 
बेरी (क्रं) ] 

खूट-(सं०)--(१) बाँस की कोठी या वह 
स्थान, जहाँ बाँस होता हूं ६2८३ ) 
(शाहा० चंपा०, सा०) । ` 5 ८ 


(शाहा०-१, चंपा, सा० 


श्रे) । [ मिला०-- 


BR (मै०, प०) देऽ खुट्टा ओर 
जंघा । (२) मवेशियों के बांधने के लिए: लकड़ी 
या बाँस का बना स्तंभ, जो जमीन में गडा 
रहता है । (बिहा०, प्राज०) (३)- वह स्तम्भ 
जिसके सहारे ढेंकी खड़ी रहती है । प्या 
खुट्टा (पू० मै», गं० द० , खंभा (पूर मं०, 
गं० द० ), जंघा ( प० मे०, सा०, चंपा० ), 
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खाम्हा (प° मं०, सा०, चंपा०) । (४)-ऊख 
के कोल्ह का सीधा खड़ा खंभा (पट०, गया) । 
दे०--हरसा । (५)--लाठा के पिछले भाग के 
अंत में लगी कोल, जिसपर मिट्टी आदि का 
भार बाँधा जाता हुँ । पर्या०-खूँटी, 
गॉड़मे खा- पट०, गया०). शुल्ली (पट० ), 
किल्ला (पटः, ब--पू०)। [< छोड, 
मिला०-खुद्टा, खुट (प्रा०), मिला०--वुछ 
(प्रतिघाते) ( म० व्यु० ) । 

खटा मानल (वि०) वह मवेशी. जो बिक्री के 
बाद दूधरे स्वामी के यहाँ जाने पर खाना छोड़ 
देता है ( शाहा०-१, मग०-५, पट०-४, चंपा०, 
सा०) । [खूँटा+ मान+ल॒ (वि० प्र) ] 

खूँ टी-- सं०)-(१) नील, ऊख आदि की दूसरी 
फसल, जो पहली फसल के काट लेने पर उसी 
की जड़ से {नः उगती हुं। पयो० दोंजी 
(द०-पू०्मं०) । (२) ऊख काट लेने के बाद 
उसके मूल से निकला हुआ छोटा पौधा 
(प्रकर), जो बाद में ऊव बन जाता हे (गं० 
३०, बिहू) । पर्यो०-खु टिया ( ३०-प० 
मै० ). पनपा ( बिहः ), खू टी ऊख री०)। 
(३) दे०-खू टा । (४) ऊख या किसी 
पौधे की जड़ या मूल ( गया, द० भाग० ) । 
हे०--जड्‌ । पयो०--ख टिया ।।५) छोटा 
खूटा या कोला [खुंटा +ड ( अल्पा० प्र०) 
< चौड, क्षुद्र । < खरड (प्रा-)-नेपा० 
मिला८--कुठ (प्रतिघाते) (म० ष्यु०) ] 

खूटी ऊख--(सं० ) --दे०--खूटी (रो०)॥ 
[खूटी + रुख] 

खूआ, खोआ -(सं०) खलिहान में दावन के 
लिए छींटी हुई तैयार फमल ( व० भाग० ) । 
दे3-पेर। [< *द्ोद्यक< क्ुट्रक } 

खुका--(सं०)--नारियल या ताइ की आँठी के 
भीतर का बहुत ही मुलायम गूदा (झाहा०-१) 
[दिशी] 


खूरा-- सं०)-' १) वह श्राधार, जिसपर अन्नागार 


(कोठी ) अवस्थित रहता 
शद एसी 


हुं (पट०) । दे०-गोडा । 
(२) (द° प०श्राहा०) 
दे०_करुआर । [< खरक, < क्लोडक] 


त्न्ज्च्न्न्प्ः 
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खेंढी-(सं०)-(१) (गया) । दे०-खेढ़ा । (२) सीढ़ी 
(पट०) । (३) कोदो-जाति का एक प्रकार का 
अन्न । [< खात, कषे, गर्त, श्रेणी ] 
खेंबट--(सं ०)-(१) जमीन के मालिक का अधि- 
कार-संबंधी कागज, जो जमीन की पैमाइश के 
बाद तैयार होता हे (सा०-१ चंपा०, सझग०-५) 
[ खे+वट< खेत+बाँट १] (२) नाव को 
चछानेवाला मलाह । [< *केवट] 
खेंबा-- (सं०) नाव से पार करने के लिए दिया 
जानेवाला शुल्क । 
खेखरी के मान--(मुहा०) ऊसर जमीन (झ्ाहा« 
१) । [खेखरी के-- मान] 
खेखसा--(सं०) एक प्रकार की बरसाती लता 
का फल, जिसकी रसदार या सूखी तरकारी 
बनती है (गया) । दे०_चठेल। [ देशी, 
मिला० -कीकस = कड़ा, कील, पसलियों की 
हड्डी; संभ०--चठंल के काँटों-जैसी खीलों के 
कारण ही खेखला (कीकस्य) नाम पड़ा हो ] 
खेड़हा-- (सं०)-- (इर०-१) । दे०--खेढ़ा । 
[< क्ष] 
खेड्ही-- (सं ०) एक प्रकार का फूल (दर०-१) । 
[ देशी ] 
खेड़ा--(सं०)--(चंपा०-१) । दे०--खेढ़ा । 
[< *कषै] 
खेडी--(सं०) मू'ग ( वर०-१ ) । [ देशी ] 
खेढ़-(सं०)-(१) हरिस 
के ऊपर पालो बाधने 2 
की जगह पर, उसके | HN 
निचले भाग का कटा (९६ 
हुआ अंश । पया०-- ह 
खेंढी ( गया ), खेढ़ी 
(शाहा०). खेहा (पट०) खाता (चंपा० ) ,खाढ़ी 
(से ०), खड्हा (द०-पु० मे ०), खोंदा (द०-पू० 
बिहा०), काढ्‌(द०-पु० बिहा०), खेड़ा (चंपा ० 
१), खाढी (मं २)। [ < खात, < शकष | 
(२) श्वेत वर्ण के शूक (सृंग) से युक्त एक 
प्रकार का घान (गं० उ०, चंपा०-१) । पयो ०- 
खेटा (चंपा०-१), खेड़हा (दर०-१ eg [देशी] 
खैढ़ी - (संश) (:१)-(शाहा०) । दे०--खेढ़ा । 
(२) बाँस, लकड़ी, पत्थर या ईट आदि से 


१ क 
रख 
BT 


खेढ़ा 


बनाई गई ऊपर चढ़ने की सीढ़ी । [ < खात, 
< कं, <श्रेशी ] 
खेत -(सं०)-(१) वह जमीन, जो पहले परती हो, 
कितु बाद में तीन वर्षे पहले से आबाद हो रही 
हो । पयो०- पही (चंपा०), पह ( उ०-पू० 
में ०) । (२) खेती के योग्य जमीन का घिरा या 
सीमित टुकड़ा (बिहा०, आज०)। पर्या०-टोपरी, 
पारी (गं०३०), टोपरा (प०), डाबर (चंपा, 
_ गया), बारी, बहियार(द० भाग०)। [< *क्षेत्र] 
खत गांबराबज्न- ( मुहा० ) खाद के निमित्त 
खेत में पशुओं को बैठाना (द० मुं०) 
खेतपथार--(सं०) भू-स्वामी की भू-सम्पत्ति । 
दे०-खेती बारी । [ खेत--पथार< *क्षेत्र + 
प्रस्तार ( =समभूमि), पत्थार (प्राः), पथार 
(्रस०) = वृच्छादि रहित नीची जमीन ] 
खेतबधार--(सं०)-भूस्वामी की भू-सम्पत्ति । 
[खेत+ बधार < खत+पथार < *च्षेत्र-- 
प्रस्तार, दे०-खेत पथार ] 
खेतभोज--(सं०) धान की रोपनी शुरू करने के 
प्रथम दिन किसान द्वारा दिया जानेवाला 
भोज (पु० मै०) । दे3-- पहिलरोप । [ खेत + 
भेज < *चे ्र+ भोज ] 
खेतभोजनी--(सं०)- पुः मै) | ३+ ~. 
खेतभोज तथा पहिरोप । [ खेत + भोजन+ ई 
< *च्षे + भोजन | 
खेतमास - (सं+) मूंग की जाति का एक दलहन 
( उऽ-पु+ में ० ) | पयौ?--खेतमासु । 
[ खेत+मास< चे त्रमाष (?)] 
खेतमासु- (सं०) मूंग की जाति का एक दलहन 
(उ०-पुऽ मं.) । देऽ--खेतमास । [ खेत + 
मासु, मिला०-सेतमास-] 
खेतहा कोंड्ड़ा--(संऽ। जेत मे होनेवाछा 
कोहेडा (पट०-१)। [खेतहा + कोंहड़ा च त्रीय 
+ कूष्माण्ड ] 
खेती (सऽ) खेत का काम. खेत-संबंधी कार्य । 
| खेत+ इ (प्र०) < क्षेत्रीय ] 
खेतीबारी--(सं०) भू-स्बामी की भू-सम्पत्ति 
(प« मेऽ) । पर्या०-खेतबधार' ( झाहा>, 
पट«.), खेतपथार (चंपा०, द" मु", भाग०-१) 
[ खेती+बारी < *च्छे त्र + वाट, वाटिका ] 


खेढी-खेतीबारी - : 


खेतौ-भवानी — होरा 


खेती-भवानी-- (सं०) फसल या तरकारी काटने 
के समय कोइरियों द्वारा पूजित एक देवी। 
[खेती + भवानी < कद ्र+भवानी ] 
खेना--( सं० ) दे०--बखंना । [ खेना< 
ऋखेना< “अर । दे०--कअखेना ] 
खेप--(सं०)- १) बोझों के ढोने या किसी और 
काम का क्रम या पारी । (२)--(चंपा०) | 
दे०--खुआ। [< *क्लेप< चिप ] 
खेपान --(सं ०) उख के रस का उतना परिभाण, 
जितना एक बार में उबाला जा सके ( द०-पू० 
मे ०) । दे०--ताव । [खेपान< खेप (बिहा०) 
(> बार, क्रम) < #छे प< «दिए ] 
खेंरही -- (सं०) एक कदन्न , जिसके चावल की 
खीर अच्छी बनती है। यह कोदो की जाति का हूँ 
(पु०-१) । पर्योा०--खे ढ़ी ( कहाँ-कहीं ) । 
[ देशी, मिला>--कोरदूष ] 
खरेही (सं०)--( चंपा०-१) । दे०- खेढ़ा । 
[ देशी ] 
खेवट--(सं ०)--(१) किसी जमीदार के किसी 
गाँव के हिस्से की तहसील ( सा०-१ ) । 
(२ वह कागज, जिसमें मालिक, मुकर्रीदार यो 
विरितदार के हक का इंदराज रहता हूँ, 
(सा०-१) । [ खे+ वट< खेत--वट< वॉट ] 
खेसरा-- (सं०) वह कागज, जिस पर श्वेत का. 
नंबर ओर क्षेत्रफल लिखा . रहता है । (०-१, 
ब्रंपा०, मग०-५, पट०-४, मं ०-२; । [ खसर:- 
(न), खसरा (हि०), खेसो (ने०) ] 
खेसारि-(सं०)-(दर०-१) । दे०--खसारी । 
-खेसारी--(सं०) एक प्रकार का दलहन, जो छोटा, 
कितु तीन ओर से थोड़ा चिषटा, ऊपर से मट-. 
मैला ओर भीतर पीला होता हे । (चंपा०-१, 
मग०-५, पट०-४, मै०-२, भाग०-१) । पर्या» 
लतरी (,शाहा० ), खेसारि (बर०-१) ¦ 
लोको ०-'तुरुक तारी, बेळ खेस।री, वाभन आम, 
कायथ काम ।' मुसलमानों को ताड़ी, बेलों 
को खेसारी, ब्राह्मणों को आम तथा कायस्थ को 
काम प्रिय होता है । [ खेसारी < खंजकारि, 
कुशर ( हि० श० सा० ), संभ०--खे + सारी 
< खेत+ सारी < *क्षेत्रशालि अथवा कशेरुक 
(क+शेरुक) < क (= बायु या जल) +शु 
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(हिसायाम्‌) वा श्रा (पाक), अथवा (कश 
(शब्दे) वा त्रिपुट होने के कारण, कृशानु 
( = भाम = तीन) + पुट (?), खेसारी (हि’), 
खेसारी (बं०), खेसारी (ओ०), खेसारि (ने०)] 
खेस्टा--(सं ०) विना रजिस्ट्री की गई जमीन- 
संबंधी कागज । (चंपा०-१; मग०-५, मं०-२, 
पट०-४) [देशी, मिला०- खस्रो (ने०)] 
खेहा--(सं० )-(पट०) दे०--खेढा । [< खात, 
RS ] र 
खचा--(सं०) बडा टोकड़ा । [ खच+आ< 
hr खनित < «खच ] 
खची--(सं०)-(१) कोल्ह में ऊख के टुकड़े डालने- 
वाली टोकरी (शाहा०, पु० मै०) । दे०-छटी । 
(२) टोकरी । [ खच+ई (प्र) < खचित 
he < 4ख्च वा ४षचु (समवाथं,] 
खर-- (सं०)-(१) एक प्रसिद्ध केटीला वृक्ष । 
यह खमा आदि के काम में आता है । पयो०-- 
खैरा (चंपा०) । (२) पान के साथ खाया 
जानेवाला कत्या । [ खदिर ( संस्कू०) खदिर 
(पा०), स्वयिर (प्रा), खेर (हि०), खेर 
(कशम०), खेर (अस०), खेर (वं ), खूर 
(श्रो०), खेरी (मि०), “> खयर (ने०), खेर 
५ (गु०), खेर (मरा०), किहिरि (मिह०)] 
खंरा--(सं०)-(१) धान में गन वाला एक कीड़ा, 
जिसके कारण बाल पीले रंग की टो जाती हुँ 
तथा उसमें दाना नहीं होता (१०) । पर्या?-- 
खेरी (उ० पू. मं ०) । [ देशी, संम०--कत्यई 
वर्ण के कारण) < खेर < खादिर ] (२) एक 
प्रकार का कंटीला वृक्ष । इसकी लकड़ी मजबूत 
होती है और खंमा आदि के काम में भाती हे 
(बंपा०-१) । (दे०--खं र-१ । [खेर+आ 
(प्र) < *खादिर, < *खंदिरक ] 
खेरी--(सं०) - (उ०-पू० मं० ) । दे०--खैरा । 
[ देशी, मिला०-खेरा ] 
खरोंइचा-(सं०)-(प०-मं०) । भट्टे के ऊपर की 
परतदार पत्तियाँ । दे०- खोईया । [ कोशिक 
<कोश, <कुक्ति वा ५कुंच, चोट 
(= फेंकना, निकालना) ] 
खो खरी-(सं०) मकई की बाळ में से दानों को 
निकालने के बाद बची हुई डाँठ (द०-प० शाहा०) 
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दे०--छेढ़ी । प्रो --बलुरी (मग०-५) लेंद़ा 
(चंपा०), [ देशी, मला--खँखडी, कंकाल ] 
खो"च--(सं०)-(१) ऊख के कोल्हूके पेट में 
सुविधा के लिए लगाया गया लकड़ो का पाचड़ 
(पु?) । दे०— रोड़ा । (२) लकड़ी से णा किसी 
और पदार्थं से खरोंच कर लगा आघात । 
[ देशी, मिला०--< खच > खचित ] 
खो चरी (सं०) अन्न रखने के लिए खढ़ की 
बनी हुई कोठी (द० भाग०)। पयो०--खांचली 
(मग०-५), बाँध ` द° मुं०) । [ देशी, मिला 
खच वा «षच्‌ (समवाये) ] 
खो चली-(सं०)-\मग०-५) । दे०--श्लो'चरी । 
खोंटल--(कि०)--(१) किसी पौधे की फूनगी को 
ऊपर से तोड़ लेता (मुं०-१, मग०-५, मै०-२, 
चंपा० ) । ( बि० ) (२) --खोंटी हुई वस्तु 
(बंपा०-१) । [ < , खुड, ( = खोंटना ). /खंड 
(= तोड़ना), वा, चोट (क्षपे) ] ` 
खो ढा--(सं०) (१)-: बऽपू-+ बिहा०) । दे० 
खेढा । (२)पहाड़ा [< खात, < कषु ,< कर्ष] 
खों ता--(सं5) - १) एक प्रकार का फल (दर 
-१)। (२)--पक्षियो का घोसला । [ देशी ] 
खो प, खोंपी-(सं०)-(१) भूसा रखने के लिए 
खढ आदि का बनाया हुआ घर , गं उ०, 
मै० २) । (२) बखारी के ऊपर का गोलाकार 
छप्पर (शाहा०-१, चंपा०, सा०)। पयौ--ोप 
के मथनी--वर्षा आदि से 
बचाव के लिए खोप के 
ऊपर छाया हुआ छप्पर । 
(३) स्त्रियों के केशों का एक 
श्रुंगार - विन्यास जिसमें 
वेणी गूंथकर छत्र'कार 
बनाई जाती है ओर उसमे होप, जो पी 
कील, फूल भादि जड़े जाते डे । [< *च्नुप, 
॥ *चुपक वाट *च्नुम्प = झाडी पौधा कुञ्ज] 
खो पड़ा--(सं०) खेत या खलिहान मे खड़ी को 
गई झोपडी ( बन-पृष, 
मग०-५) । दे०--मडई । 
[खो पड़ा (प्र, ) < *क्षुम्य, 
< * छुप ( संस्कृ. ), व 
कपडा (हि.), झोपा खओोफ्डा 


(मरा०), झपडी, झू पड़ा ( गु» ), खोपो 
(ने०), झोपड (संता?) ( =भमी 
झाड़ियों का जंगल), खोपडा (हि०) = खोपड़ी, 
_कपाल < खपेर, कपाल] 
खो पड़ी-- (स०,- (मं ०-५. मग०-५, प्रन्यजञ्ञ ) । 
दे०--खोंपडा तथा मड़ई ! [खोप + डी (9०) . 
मिला०-खो पड़ा ] 


खो वी, खो व-- (सं० )--( गं० उ० ) | दे ` 


खोप । [ खो प--डे (अ०), मिला“ -खोष] 
खोआ, खुझा- (सं०)-(१) ( द० भाग० ) । 
दे०--खुआ तथा पौर । (२) दाँवने के लिए 
खलिहान में छोंटी हुई तैयार फपल (द० 
भाग०, । दे०-पौर । (३) दूध का बना खोवा । 
12 'क्षोद्य< ४चुद्‌ (पेषण) ] 
खाड्या (सं०)--।१) रस 'नकल जाने के बाद 
का ऊख का डंठल ( चंपा०. मै०-२, अज० ) । 
पया०--खोह्या { पर०, गया, पू०. पट०-४, 
मग०-५ ), खाइहा ( द० भाग०). चेफुआ 
(ज्ञाहा०, चंपा०), बगास चंपा० सा०-१) । 
(२) प्रफंम प्रादि के बीजकोष के ऊपर का 
छिलका (ग० ड०)। पर्या>-खोहिया (गया), 
खोलड़ी (ब०-१० शाहा०), बोकला (शाहा०, 
शष भाग, ब०-पू० बिहा० ), बकुला पट०) । 
(३)भेंट का लड्डू रामदाना(मुं०- १) । (४ .ऊख 
चूसने के बाद उसका चूमा हुआ शेष भाग, जो 
फेक दिया जःता हुं ( ग० उ० ) । प्या०— 
खोहिया, चेपुआ (गं० द० ), चोपा । इ० 
अभग) । सिद्ठी = चूमकर मुख से निकाला 
हुआ ऊख का शष भाग। (५) किती फू 
आदि का छिलका (चंपा०-१) | [< #कोशिक 
< काश. < *क्‌ं चित < कंच वा च्षोटित< 
है बड़ < कुद < खोल, < खालक 
| (लो लया] भाग-) । दे०-खोइया । 
खाइ्या--(स०) ,१) भट्ट के ऊपर की पत्तिपाँ 
(ग ) । (२) किसो बस्तु के ऊपर का रसहीन 
छिलका । पया० बलमखोइया, बोज्ला 
(सामा), रल तोइ्या ( चंपा> ), बनको, 
कासा द.-पनमं०) म्वोइया (पूण मऽ y 
पतौरा 'व० मुंञ,, पानो (.इ० भागऽ) | 
खलकाइया (बग०-५, चंबा») । [< *क्ादित 


` खोकषसा-शोरा १११ 


< बुद्‌; < *कुंचित< ४कुंच, < *चहोटित 
< चोट वा <कोशिक < कोश] 

खोखसा--'सं० एक प्रकार का फल (डर०-१) । 
[मिला०-खेखसा] 

खो जड़ा-- (सं ०) पाला या मारा आदि से ग्रस्त 
ज्वार, मकई, बाजड़े भ्रःदि की कमल (शाहा०)। 
दे०--भव्िया एल । [ देशी, मिला० -५खज्‌ 
(मन्य) खज (गति बंकल्ये) ] 

खोढ़ली -(सं०)-(१) कोठी या दीवार के 
भीतर कुछ रखने के लिए बनाया गया छोटा-सा 
खोखला भ'ग, ताखा ( चंपा०-१) । (२) 
आम के बगीचे में आम रखने के लिए जमीन 
खोदकर और उसके ऊपर कुछ रखकर तथा उसे 
मिट्टी से ढककर बनाया गया गड्ढा । इसमें बगल 
की झोर मुंह रहता हुं । (चंपा०-१) । पयो०- 
खघुली (चंपा०) खोधिला (मं०-२)। [खोदल 
+३ (५०) < खोदर, खोढ़ल, < कोटर] (?)] 

खोधिला-- सं०) दे०-खोढ़ली-२ (मे०-२ ) । 

खोभरुआ--(सं०) रतालू (शाहा०-१) | दे०-- 
खमहरुआ । [ देशी ] 

खोभी--(सं०) एक पशु-खाद्य घास (इ०-पू०-मे०, 
गया, चंपा० )। [ देशी, 'मिला०--छुमा 
(= अलसी, सन या नील), छुमा, 'दुभा एक 
प्रकार का अस्त्र)] 

खोर--(सं०)- १) इकद्‌ठा किये हुए अनाज की 
राशि (उ०-पू० मे०) । दे०--रास । [च्लेण= 
समूह (मो० बि० डि*) ] (२) दानी का घेरा । 
बाँध का घेरा । बंघ! हुआ पानी (सुं०-१) 
देशी, मिला० -खोड (देशी) = सीमा निर्धा- 
रक काष्ठ । छोड _संस्कृ०)- खुंटा ] ¦ ३) -(इ०- 
पु० मे ०) । दे०--खोरा ॥ { मिला०-खेरा ] 
(४ दही मथनं का मिट्टी का बड़ा बरतन( वे ०-२) 

खोरा--(सं०)-.१) छख 
के उबाले हुए रस को 
रखने का बरतन (द०- 
पु०) । दे०--मट्की । 
(२) वह बरतव, जिसमें 
कोल्ह से ऊख का रस खोरा 
चूना है पगै? “बोर (द०-वू० मं °), नाद 
(झाहा०), कुंडा ( घाहा०, प० मै०, पड०), 
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छन्ना । (३) अन्न रखने के काम में आनेवाला 
एक प्रकार का मिट्टी का बड़ा बरतन ( पट०, 
गया, द० मुं०) । (४) गड रखने का मिट्टी का 
बरतन, तौला, बड़ा बरतन(मुं०-१)। [मिला०- 
कुत्त, ( चमड़े का बना तेल हा पात्र ), खोडी 
(वेश, काष्ठ की पेटी (पा० स० स०)। 
चण < छोणी। कूट वा कुंड = एक प्रकार 
कः बरतन | खोल या खोलक (= पात्र)] 
खोरासानी जबाइन (सं०) अजवायन की तरह 
का एक मसाढां ' [ खोरासानी+ जवाइन ] 
खोल--(सं०)-(') पानी पटाने के काम में आने- 
बाले ढेकुल के खम्मे की शाखाओं में किया हुआ 
छिद्र, जिसमें घुरी लटकती रहती हूं । (२) 
नाव में से पानी उपछने का एक बरतन (में ०-२)। 
(३) किसी वस्तु का ऊपरी आवरण । (४) 
ओढ्ने का मोटा कपडा । (५) दे०--अनपट । 
[ अखुड, खुला; < खोल, <खोलक ] 
खोलडी--(सं०)-(१) बीजकोष के ऊपर का 
छिलका, (व०-पु० झाहा०) । दे०-खोइया । 
(२) मॅडूए के दानों को निकाल लेने के बाद 
बची हुई ऊपर की भूसी (द०-प० शाहा०) । 
दे०--डाँटी । [खोल +ड़ी < *खोल (संस्कृ०)] 
खोलसा--(सं०) (मे ० द०-पु०) । दे०--अनपट, 
खोळ । [खोल्न सा < *खोल ] 
खोला-(सं ०)-(प०)। दे. अनपट । [मिला०-खोल] 
खोइ--।सं०) दावने के लिए खलिहान में छींटी 
हुई तेवार कसळ (चंपा, इ०-पु० सं०)। दे०-- 
पोर। [<*कछोदय ) " 
ख्रोहिया-(सं-)-(-)-(गया) । दे०-खोइया । 
(२)--(पट०, गया. पु०) । दे०--खोइया । 
(३) (ग० द०) । दे० -खोइया । [< छोदित 
या कोद्य < ४चुद्‌ ] 
खोरा (सं० )-(१) पशुओं के पैर का एक रोग । 
इस रोग में खुर में घाव होकर उसमे कीड़े पड़ 
जाया करते हें इस रोग के होने पर पशुओं 
को जल में बांधा जाता है । जळ से कौड़ों की 
मृत्यु हो जाती है । पयो०-खडरा, खबुरा । 
(२) डुत्तों का एक रोग। इसमें उनके सारे 
शरोर में भाव हो जाता है (चंप!०)। [खेर+ 


आ, खोर < खुर ] 


ग 
गँगट--: स?) -- (६०, भाग०-१) दे०--आँकड । 
[गँग+ट (प्र) अथवा < गंगा+तः; 
गंगा + आवर्ता (संस्कृ), गंगावद्ट (प्रा०) 
मला०-गङ्गाट; गङ्गाटेय= . संस्कु० एक 
प्रकार की मछली । 
गॅगटा--, सं० )- ( द०-पु०, भाग०-१,मग०-५, 
पद०-४` । दे०--अंकडा । [ गँग+टा< गंगा 
+त5, गंगा + वत्त (?}, मिला० - गङ्गाट, 
„ गङकाटेय ] 
गगटाह--{ सं० )---.पट०, द० सुं०, भाग०-१, 
मंग०-५) , दे० गंगडियाहा । [गँग +था+हा 
(प्र) < गंगातट, गंगावत्त (?); मिला०- 
गङ्गाट, गङ्गटेय] 
गॅगटियाहा--( सं० ) कंकड़ मिळी हुई मिट्टी 
(पट०, गया, द> भाग? भाग०-१, सग०-५) 
पर्यो ०--गँगटाहा (पट०, द० सुँ), कॅकरोटिया 
( द० भाग०, भाग०-' ), अंकड़ाह ( चंपा०, 
मं०-२)। (गंग+टा+इया+हा (प्र०) 
< गंनातटोय, गंगावर्तीय (१), मिला+-- 
गङ्गाट, गङ्गीटेय ] 
गँगटी-- (नं०)-(१)' द०-पू०, भाग०-१ ) । 
दे०--अँकड़ी । (२) नदी के किनारे मिलने- 
बाला छोटा गोल मटमंला : कंकड, जिसे 
पकाकर चूना बन-या जाता हुँ मग०-५ ) । 
[ गंग--टा--हे (अल्या० प्र) < गंना-- तट, 
गंगावत्त (?) मिला? -गङ्गाट, गङ्गटेय ] । 
गँगटी कवाल --(सं ०)- भाग०-१) । दे०-गगरी 
केवाल । क 
गँगबडारि- (सं०) वह जमीन, जो किमी नदी 
को धार! के हटने से निकलती हे (भाग०-१, 
चंपा, मग० ५) पर्या०--गँगबरार । [ गँग+ 
बड़ार < गंगा (संस्कृ०)+बरार (फा०; हि० 
श० सा० ) । गंगा. वार ( संस्कू० ) (?) । 
वार = अवकाश, विस्तृत भूमि; यथा “वार 
न्रा पुड्या: '—अथ०-—-(मो० वि० डि०)] । 
गँगबरा र--(सं०) ! दे०-गेंगवड़ार । 
गंगवट - (सं०) गंगा को मिट्टी । यह पीले रंग 
की होती हं (चंपा०-१, मे०-२) । [गंग-- वट 
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< गंगातट < गंगामूत वा गंगावत्ते (संस्क्ृ०), 
< गंगवद्ट (प्रा०) | मिला०-- गङ्गाट, गङ्गटेय 
(संस्कु०:= एक मछली ] 
गँगसिकस्त-(सं०) वह जमीन, जिसे नदी का जल 
काट ले गया हो । दे०--गंगबड़ार । [ गंग-- 
सि्स्त< गंगा (सस्कृ०) + शिकस्त (फा०) 
मिला२--सिक्थ, शिक्थसमघु निचोड लने 
के बाद छत्ते में बचा हुआ भाग, मोम । 
सिक्त = सिचित, सैकत = (संस्छ०) सिक्तामय, 
जल से निकली हुई भूम :“तोयोहिथतं तत्पुलिनं 
सेकतं सिकतामशम!” (अमऽ) ] 
गंजाई--(सं०) धान या रबी की फसल था कूडे- 


करकट को एक स्थान पर एकत्रित बरने की. 


प्रक्रिया (बिह०) । | गेज + आई (०) < गंज] 

गॅजाड--(सं०) वह जमीन, जो एक बरसात से 
लेकर दूसरी बरसात तक विना आबाद किये 
जोती जाती है ओर अगली बरसात के समय 
उसमें धान का बीज गिराया जाता हूँ । दे०-- 
दोतरा चोमास [ देशो, मिला०--गंज 
'संस्कृ०) = अपमान, भांडार । गंजा (संस्कु०) 
खान, मदिरागृह; मकान बनाने का स्थान। 
गंज (फा०)= टाल, राशि । गंझेर= 
(संता०) = घना जंगल ] 

गंजाडल-(क्रि०) खेत में थोड़ा पानी रहने पर 
उसकी हल्की जोताई कर देना । [ गँज-- 
आइडल (7०) < गँज< गाजल (बिहा०) 
गैंजना (हि०) ] । 

गंजाबल- (क्रिश) गाँजल प्रि० का प्रे० । गाँज 
गवाना । इकट्ठा करवाना (बि०) गाँज 
छगवाया हुअः । | गज + आवल < गञ्च (१) | 

गॉइमेखा--(सं०) लाठा के पिछले भांग के अन्त 
में लगी कील, जिसमे मिट्टी, पत्थर आदि का 
भार बांधा जाता हूँ (पट०, गया) । दे०-- 
खूंटा । [ गँड़+मेखा< गंड + मेक, मेच्णु 
(कील) < (मिच ] 

गँडरकट्टा--(बि०) हत्या से पानी विखेरकर 
खेत को सींचनेवाला पुरुष (द०-मुं०) । दे० -- 
हथवाहा । [ गँडर + कट्टा, गॅडर < गँडारी 
< गत्ते वा केदार, कटूटा< काटल (बिहा०) 
काटना :द्‌०) < कत्‌ ] । 
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गँड्सार -(सं०) ऊख रोपने के पहले बीज के 
रखने का गड्ढा (गया, भाग०-१) दे० खाद । 
[ गँड + सार गँड < गँडेरी (ऊख का छोटा 
टुकड़ा) < गंड वा खंड; सार < शाल < शाला 
अथवा गंड< गत्ते (संस्कू०) गड (प्रा०) 
+सार< शाला | 
गँड्सी--(सं०) चारा काटने का लोहे का बना 
हथियार, जिसमें छोटी, किन्तु कुछ भारी बेंट 
लगी रहती है (उ०-प० में ०) । दे०-गंड्ाक्षी । 
[गँड + सी <गंड वा खंड+ असि ] 
गँड्हर--(सं०) एक पशु-खाद्य घास (शाहा०, 
गया, द० सुँ०) । प्यो०-गड़ार (द०-पु०), 
गड्हरुआ, गडेरी (३०), गड़ियार (प०), 
गड़ेर (गया), गँड्र (पट०) । [ देशी, 
मिला०--गंत्रेधु, गंवेधुक (संस्&०) = तृणधान्य, 
गैइरा (हि०) < गंडाली ] 
गँडा--(सं०)--(१) चार गोइठे या अन्य किन्ही 
चार वस्तुओं का समूह । (२) काले सूतों की 
एक प्रकार की माला (झाहा०) [ गंडक ] 
गेडाढार--(सं०) ऊख की पहली सिचाई (गया, 
द०-प० ाहा०) । पर्यो०--छे वका (शाहा०) 
शे०, भा०), पनगंडा (पट०), अँधरी पटावन, 
अन्हरी पटावन (द० भाग»), पहिल पटावन 
(अन्यत्र) । [गंडा + दार, गंडा< कोड, ठार 
< दारल (बिहा०), ठारना (हि०) < +ध्वल 
(गतो) (?) ] 
गँड़ारी--(सं०) (१) सींचने या बोने आदि की 
सुविधा के लिए खेतों में बने हुए जमीन के 
छोटे-छोटे टुकड़े (पट०, द०-पु०, भाग०-१, 
मग०-५) ॥ दे०=कियारी । (२) (गया, 
द० मुं) । दे०--आर । (३) पटाने के लिए 
खेत में बनी छोटी नाली (द० मुं०) । [ गत्ते 
(संस्कृ०), गड (प्रा०), गंड, खंड वा केदार] 
गँड्ास--(सं०)--(मं०-२, चंपा०, भाग० १, 
श्राज०) । दे०-गँड़ासी । र 
गे MR) (20-०६ द ० म) दा 
हा यो क ह क \ 
गँड़ासी-- (सं०) चारा काटने का लोहे का बना 
हथियार, जिसमें छोटी, 
कितु भारी बेंट लगी रहती 
ह (झाहा०, चंपा० )। 
पर्या८-गड़ासी (भाग०-१) गडास 


गेंड्सी (उ०-प० मं० ), गढाँसा ( द० 
मं०), गडास मै०-२, चंपा०, भाग०-१) । 
[ गँड़ + असी < गंड वा खंड+ कसि] । 
गँडुआ--(सं०)कुआँ बनाने या बगल की दीवार 
बांधने में प्रयुक्त भट्ठी में पका मिट्टी का गोले 
पट्टा या इंट (पट०, द०-मुं०) । दे०=खपड़ा । 
[ गंड --उद्मा < गंड वा खंड ] 
गे डेर (सं०)--(गया) । दे०- गँड्हर । 
गँदीरा--(सं०) खाद, बुहारन (पू० सा०) । 
दे०--खादर । [गँद+ रा < गंदा, खाद] 
गंधकटंकी--(सं०) मिल की वह भट्ठी, जिसमें 
गंधक जलती हें । इसके धुएँ से चीनी-मिलों में 
चीनी साफ की जाती हूं। (हरि०. .री०, 
बिह०) । पयौ०--गंघकमट्ठी ! [गंघक 
(हि०, संस्कृ०) + टंकी < टेक (अं०) ] 
गंघकभट्ठी--(सं०) दे०-गंधकटंकी (री०)। 
गंधकी--(सं०) एक छोटी हरी मवखी, जो धान 
के पौधे को हानि पहुचाती हँ । (मे०-२, 
्रन्यत्र भो) [गंध+ की < *गंच । *गंघकीट] 
गंघवा--(सं०) एक उड़नेवाला दुर्गन्धयुबत कीड़ा, 
जो फूल लगने के पहले ही ज्वार आदि फसल 
पर प्रहार करता हूँ (पट०) । दे०- -गाँधी । 
[< *गन्थिक] 
गंधी--(सं०) दे०- गाँधी । 
गँभरी--(सं०) एक प्रकार का काला धान, जो 
बोने के दिन से केवल साठ दिनों में पक जाता हैं, 
इसका चावल लाल होता हे (पु०, में ०-२) । इस 
धान के दाने बाहर नहीं निकलते, बल्कि पोघे 
में पत्तों के भीतर ही -पक जाते हैं। दे०-< 
साठी । [गंभ+री < *गभ । 
गंबखा--(सं०) उख की जड़ से निकलनेवाली 
शाखा, जिससे पौधे को हानि पहुंचती हँ 
(ज्ञाहा० )) ७] दे०--दोंज । पयो०- दोंजी 
(में ०-२, चंपा०) ॥[ देशी, गोखादय (?) ] 
गड --(सं०) (चंपा०) दे०--गाय, गोरू 1 
गउसाला-- (सं०) वे०--गोसाला । 
गगरा--(सं०) लोहे, पीतछ या तांबे का बना 
घड़ा-जैसा पानी रखने का पात्र | दे०-- 
गगरी, गागर । 
गगरी-(सं०), (१) दह बरमन, जिसमे एत के रस 
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को उबालने के पहले एकत्र कर रखा जाता है । 
दे०--नाद । (२) पानी लाने या रखने के लिए 
मिट्टी, पीतल, तांबे आदि 


काब ना घड़ा (बिहा०, ८ न, 
झाज० ) || प्या = 
गगरा, गागर, घढ़ा 

- गगरी 


-मेटा । [(अनु०) गैर, 
गेरी (संस्कु०), गग्गर, 
(वा०), गर्गरी (श्रा०), गाणुरु (कश्म०), गागर, 
गरा (हि०), गाग्रो (ने०,कुमा०), गरी (प्रस०) 
गाग्री (बं०), गगरा (श्रो०), गागर (पं०), 
गागिर (७०), गएर (गु०)। टनेर के अनुसार 
. गागर (पं०), गागिर (७०) के रूप गागरा 
(म० दे०) से सम्बन्धित हैं, न कि (संस्कृत) 
से । मिल्ा०--घघरक (संस्कू ०) = एक नदी । 
घाघरी (सि०) -- जलपात्र । ये रूप अनु ० हे-- 
ने० पा० ] 
गगरी केवाल -(सं०) बारीक कंकड मिली हुई 
मिट्टी। वे०--चनकी। पयो०--गंगटी 
केवाल ( भाग०-१ )। [ गगरी + केवाल, 
मिला०--(गंगटी केवाल) ] 
गचकी--(सं०) सड़क या रास्ते पर टूटने के 
कारण बने हुए छोटे-छोटे गढे (ज्ञाहम०-१) 
[दिशी, (अनु ०) ] 
गचाक -- (सं०) दे०--गचकी । 
गछुपक--(सं०) पेड पर का पका आम 
(बंपा-१) । पयो०--गछपक्‌ (बंपा०), 
गछपक्का (भाग-१) । [ गछ पक < *गच्छु 
+प्क्व ] 
गंछाड़--(सं०) वृक्ष की छाया । इस छाया में 
फसल अच्छी नहीं होती ( पट०-१, पट०-४, 
चंपा०, मग०-५, भाग०-१) । [गछ + आई] 
गछुली-- (सं०) फल आदि का नया बगीचा। 
(गं० उ०, सग०-५, पट०-४, मं०-२) प्या०- 
नौराही (चंपा०, मै०), नरोइ (चंपा०, मं०), 
लवगछुली या नवगछुली ( भं०, मै०-२ ), 
नवपेड़ा, लौगाछी या नौगाछी ( द०-पु० ) 
` केड़वारी (ज्ञाहा०), नरोई (पट०, द०-मुं०), 
नौकेडा बागीचा (गया), लबगछछी (भाग०)। 
[गछ--उलो (प्रल्पा० प्र०) < गाळ < *गच्छ] 
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पगरी केवाल-गजर . 


गछेड़ मारक --(सुहा०) खेत की फसल पर वृक्ष 
को छाया पड़ना ( पट०-१, चंपा०, पट०-४, 
मग०-५, भाग०-१)। [ गळेड़-- मारल; 
गळेड < गाइ +आइ़ < गछ+ आइ < 
गच्छ + आइ । मार+ल < मू णिच्‌। 
(=मारि (प्रेश) ] 
गजड़वा घान-(सं०) गाजर के रंग का एक 
मोटा धान ( पठ०-१, मग०-५, पट०-४ > 
[गजड़+बा (र०)+ घान < गाजर + धान ] 
गजड़ा-(सं०) मूली की जाति का एक प्रकार 
का कंद, जो खाने में मीठा होता है । यह छाल - 
या लाल-बेगनी रंग का होता है । यह कच्चा 
ओर पकाकर दोनों प्रकार से खाया जाता 
है । इससे तरकारी, हलुआ, मुरब्बे आदि 
बनाये जाते हे (पट-१, भाग-१) । दे०-- 
गजरा | [ गजड़ा < गाजर < गाजेर, ग्जेर 
गृञ्चर (संस्&०), गज्जर (प्रा०), गाजर, गजरा 
(हि०), गाजर (ने०), गाजर (प्रस०), गाजर 
(बंश), गजर (सि०), गाजर (बं०), 
गजर, सेठीमूल, बाठुला मूला (मरा०); 
गाजर (गु०), चिड़िकेय मुलंगी, गजेरी, 
बहमुलङ्गी (०), गृञ्चन (ते०), गजर (का०) 
गजर (ब०) ] 
गजनना--(सं०) वह बैल, जिसकी आँखें छोटी» 
घोटी हों (पट०-१) । [गज--नयना (सादु०) 
< *गजनयनक ] न 
गजपती --(सं०) रोपा जानेवाला एक प्रकार 
का घान (द० मुं०, भाग०-१) [ देशी, 
मिला०--गजपत्र < गज+पत्र ] । 
गजपत्ता-(सं०) धान का एक प्रकार (गया, 
मग०-५) । [ देशी, गज+पत्ता मिला०-- 
गजपत्र < गज+पत्र ] 
गजर--(सं०) धान के खेतों मे, धान के बोने 
के पश्चात्‌ घास-पात आदि की सफाई और 
बीज को नीचे दबाने के लिए की जानेवाली 
हृलकी-सी पुनः जुताई (3०-पु०, मै०)। 
पर्यो०--गजाड़, गजार (दर०-१, मे०-२), 
ढकान ( भाग०-१ )। [देशी ( श्नु० ), 
मिल्ला ०-गंज = वह स्थान, जहां वस्तुएं सुरक्षित 
रखी जाती हे ] य 
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गजरमसर--(सं०) मटर, चना, जौ और गेहूँ 
अथवा किन्हीं दो या तीन अन्नों का मिश्रण 
( झ्ञाहा०, झे०, भा०) । दे०--तरेरा । 
[ गजर+ मसर (अनु ०), गजर+ बजर (हि०)] 
गजरा--(सं०) मूली की जाति का एक प्रकार 
का कन्द, जो खाने में मीठा होता है और 
कच्चा एवं पकाकर दोनों प्रकार से खाया 
जाता है। (चंपा०, झाहा० तथा अन्यत्र), 
परय ०--गाजर- (इ० १० ज्ञाहा०) । [गाजर 
< गजेर, < गुक्षन, मिल्षा०--गजड़ा] 
गजरौट-(सं०) पशुओं को खाने के लिए 
दिया जानेवाला गाजर का डंठल, पत्ता आदि 
(गया, भाग०-१) । दे०-गजरौटी । [गजर 
+औट< गजेर ] 
गजरैटी --(सं०) दे० -गजरौट । [ गजर 
+ओऔटी< गजेर ] 
गजाबजा--(सं०) दे०-गजरमसर। [ गजा 
+बजा (प्रनु०) मिला०-गद्य-पद्य (मिश्रित), 
गज-पज (प्रा०) ] 
गजार--( सं० ) खेत में पानी रहने पर जोतकर 
घास-फूस सड़ाने की प्रकिया । दे०--गजर । 
[ देशी, मिल्ला० गंज ] 
गजार करल - (मुहा०) गजार करना । दे०- 
गजार [गजार+कर+ल (प्र०)] 
गजारी-(सं०), (१) बह ञख, जो मीठा नहीं 
लगता । दे०-पंडार । (२) छोटा आलू [गजारि 
(संस्हु०) = एक प्रकार का केला वा गाजर] 
गजुर--( सं० ) (१) भिगोये हुए अन्न में से 
निकला हुआ अंकुर । (२) भूमि पर उगा हुआ 
बीज का पहला अंकुर (द० भाग०) | दे०-< 
डिब्बी, पया०-गजुरा, गजूर (भाग०-१) । 
गजुरल-(क्रि०) अन्न में से अंकुर का निकलना । 
(बि०) अंकुरित । दे०-गजुर। [ गजुर+ल 
(बः) < गजुर] 
गजुरा--(सं०) ( भाग०-१ ) । दे०-गजुर । 
गजूर - (सं०) (भाग०-१) । दे०--गजुर । 
त्ंडी-(सं०) एक जंगली झाड, जो बाग आदि 
की मेंडों पर उपती हूँ और जिसकी पत्तियाँ लाल- 
देगनी रंग की होती हें। छोटी बघंडी । पथो ०- 
ब॒घंड़ी ( भाग०-१, मं ०-२, चंपा०, सग०-५) । 


कृषि-कोश 
पजरसलर टर बना, जो ओर गेह (देशी, मिला०-गंजा (हि०) < गज्ज (व्ह) 


= दूध, पानी आदि का बुखबुछा । टि०-- 
गझंडी या बघंडी के दूध या रस को निकाल 
कर उसे कुंडलाकार तुण में लेकर फूंककर उसे 
बच्चे उडाते हे और वह बुलबुला बनकर 
उड़ता है । इसका दातौन भी होता हुँ । ] 
गदट्टा-- ( सं० ) लकड़ी का बोझा (भाग०-१) | 
[< *प्रन्थिक] 
गठकोबी- (सं०) एक तरकारी विशेष । गाँठदार 
गोभी (पड०-१) पयो ०-कठकोबी (सग०-५), 
गेठकोबी (भाग०-१)। [ ग5+ कोबी < गाँठ 
+ गोभी ] 
गड़गड़--(सं०) मेघ की गड़गड़ ध्वनि । [ अनु० 
मिला०, गजे (झब्यक्ते शब्दे) ] 
गड़गड़ावल--(करि०) गड़गड़ की ध्वनि का होना । 
मेघ का उमड़ना । 
गढ्नी--(सं०)) (१) नदी, नहर आदि में पानी 
को ऊपर उठाने के लिए जलप्रवाह के 
बीचों-बीच इस पार से उस पार तक बाँधा गया 
बाँध (उ०-प०) । दे०-बाँध। [ देशी, मिला? 
“-गाइ़ना वा गोड़ना, गेड़ना; मिला०--+गुरी 
उद्यमने = ऊपर उठाना)] । (२) एक पशु-खाद्य 
घास (ड०-प०) [देशी, मिल[०--गाँडर (हि०), 
गंडाली (संस्कृ०) ] 
गड़हर--(सं०) एक प्रकार की घास, जो धान 
की फसल को हानि पहुं चाती हे । (द०पण्शाहा, 
मै०-२) । पयो०--गडार (पुन्मै०), गाँड्र 
(प० भै०, पट०), जमार गड़ार (इ०-मुं०) । 
[ देशी, मिला०--गंवेघुळा, गंडाली ] । 
गड्हा--(सं०) गड्ढा, गहरा खेत आदि । पर्या०- 
गड्ढा, गरहा, गहरा, गहरड (भाग०-१), 
खदहा, खड्डा, डबरा। [ गडहा< *गत्त; 
< *क्षे ] 
गढृही--(सं०) छोटा गड़हा । 
गड़रा--(सं०), (१) चावल में छगनेवाला एक 
प्रकार का छोटा उजला कीड़ा (गण, सा०,मे ०) 
दे०--खपड़ोइया । पयो०-जलुआ (भाग०-१)। 
(२) लकड़ी में लगनेवाला एक उजला कीड़ा, 
जो एक या सवा इंच का लंबा-मोटा होता है 
तथा इसका मुँह लाल-पीले रंग का होता हुँ 
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११६ गड़हड़ो-गदपुरना : 


(भाग०-१) [देशी, मिला०--गंडोलक=एक 
प्रकार का कीड़ा (मो० वि० डि०) (३) एक 
प्रकार की घास [मिल्ला>-गंबेघु, गंडोल] 

गड़्इड्रो-- (सं० ) दुष्ट या भगोड़े जानवर का 
भागना रोकने के लिए उसके गले में बाँधा गया 
लकड़ी का एक टुकड़ा। (द० भा०, भाग०-१) 
पयो०-ठकड़ा, ठोकरा ( चंपा० ) । [ गइ 
+हड़ो < गल॒हडि--लकड़ी की श्यंखला-- 
(मो० वि० डि०; ] 

गड़ेहरुआ--( सं० ) ( उ० ) । दे०--गँड़हर । 
[मिला०--गंवेधुक, गडोल ] 

गड्हैया— सं०) छोटा गड़हा (भाग०-१) पयो०- 
खधिया (मै०-२) । [ गइहा--एया (प्रल्पा० 
प्र.) < गत्ते, कषे] 

गड़ार--(सं० )- (१) ऊख की जड़ में लगनेवाला 
एक कीड़ा (प०, चंप।०, में ०-२) पर्या०-दियारा 
(भाग०-१), दियार (चंपा०) । [ मिला०-- 
गंडोल--(क) ] (२) एक प्रकार की घास, जो 
धान की फसल को हानि पहुँचाती है (पु०-मै०, 
भाग०-१) । दे०--गडहर । (३) एक पशु-खाद् 
घास (द०-पु०) । दे०--गंड़हर । [ मिला०- 
गंत्रेवुक, गंडालि, गंडुत (संस्कृ०) ] 


गड़ारी--(सं०), (१) खेत में बनाई गई छोटी- - 


छोटी क्यारी ( भाग०-१ )। (२) खंभे की 
दोकानियों के बीच पड़ी धुरी पर नाचनेवाली 
घिरनी (उ०-प०, द० मुँ०) । दे०-घड़ारी । 
[ गई) आड़ी < *गंड (- चिह्न, खंड)-- 
ऋलि वा अशि, गत्ते।-अणि ]। 
गड़ि--(सं०) वँलगाड़ी ( चंपा०, रूँ०-२ )1 
दे ०--गाड़ी । 
गड़िमान-- (सं ०) गाड़ी हांकनेवाल! | दे०-_ 
गाडीवान । [ गाड़ि+मान ] 
गड़ियार--(सं०) एक पशुखाद्य घास (पट० ) 
दें०--गँडहर । [ मिला ०--गत्रेधुक, गंडालि, 
गंडुत (संस्कृ०) ] 
गड़ी-(सं०) बैलगाड़ी 
( भाग?-१, अन्यत्र) । 
दे०--गाड़ी | [ गन्त्री 
(संस्क्‌ू 5), गडी (प्रा), गडी 
गड्डी (१०), गाड़ी (मरा०, गुऽ) ] 


गड़ी--(सं०) नारियल का गुद्दा [ गरी ] । 
गड़ीवान--(सं०) गाड़ीवान [ गडी--वान 
2 क्गन्त्रीमत्‌ ] । 
गड़ेरी -(सं०)--(१) एक पशुखाद्य खास 
(उ०) । दे० > गँडहर। (२) भेड़ पालनेवाली 
एक जाति । [ मिला०--गंवेचुक, गंडालि, 
गंइत (संस्टू०), गटुलिका (= भे) ] 
गडौंघी--(सं०) शाक्रजातीय एक पशुखाद्य घास 
( चंपा०, पट० ) । दे०_चे'च। [ देशी, 
मिला०--गमु तू- एक प्रकार की घास 
(मो० वि० डि०) ] 
गड़ौआँ (सं०)--(पट०, मग०-५, पट०-४) । 
दे०--गोठिला । [ गड-- औँ (वि०-प्र०) 
गड़ < गड (श्राच्छादन, घेरा) । गड+ कूप] 
गढ्री-(सं०)--(३० मै०) | दे०--गोडहरुआ। 
[मिला०-गवेधुक, गंडालि, गंडुत (संस्कू०)] । 
गतान (सं ०)--५१) किसी चीज के बोझे को 
बांधने के लिए घासों के समूह को लपेटकर 
या बाँस को करची को फाड़कर तथा 
ऐंठकर बनाई गई रस्सी ( चंपा०-१ ) | 
प्यो०--गात (ज्ञाहा०) । [ गत+ आन, ग+ 
तान< उसन्त्री 1 तन्तु, गात्रतन्तु, गन्त्रीदाम, 
गात्रदाम। गड (=बंघन)¬-तंतु वा दाम ] 
गतार--(सं०) जुए के नीचे का पल्ला था फलक 
(चंपा०, गया, मग०-५) । दे०--तरसईल । 
[ग+तार/गत-+-आर, < गर्त्ततल, गात्रतल १) 
मिला<--गताल (बिहा०) > निचला, नीवा, 
गत 
गतौरा--(सं०) ऊच्च के बोझे को बाँधनेवाली 
रस्सी (द० प० शाहा० )। दे०--जोती । 
गत+ ओर, मिला०--गतान ] 
गत्ती--(सं ०)-- (द० भाग०) । दे०--गो रपौरी । 
[गर्दे] 
गद्पँड्ोआ--(सं०)-- ( पट०, गया) दे०— 
गदपुरना । [ गद-। पॅडोग्रा < गदहृपुणी 
(ह्‌ऽ), मिला--गदपुरना ] 
गदपिड़ोड़ा--(सं०)--(द० मुं, भ.ग०-१) हे ०- 
गदपुरना--[ गट :- पिडोडा, मिल्ला, ~ 
गदपुरणा ] 
ग़द॒पुरना--सं०) फरल, झाक आदि के संत 
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में पैदा होनेवाली पशु-वाच घास, जो 
जमीन पर फैली रहती हुँ । (शाह।०, चंपा०) 
पयो०-गधपुरना ( प० म॑०, चंपा० ) 
गदपंडीआ (पट०, गया), गदपिड़ोड़ा (द० मुं०), 
पुरनवा (द० भाग०, भाग०-१)। [गद्‌ 
+ पुरना । गद < गदह (= रोगनाशक) । पुरना 
पुननैवा । गांद बन्ने पुण्या (बं०), घेटुली, 
पण्या (मरा०), साटोडी, (गु०), दुवेल्लड़किलु 
(क०), कस्मेदि (ते०), मृकरत्तै्रीरै (त, 
स्पत [फा०], पुनर्नेवा [ने०) ] 


गइरा--(सं०) [(१) भोजन के लिए काटा हुआ 


कच्चा अनाज (ग० ३०, मे ०-२, मग०-५) । 
पयो०-बच्चा (ग०उ०), गादा, गद्दा, गादूर 
(इ० मुं०, चंपा०), कुरी (द० भाग०,चंपा०, 
भाग०-१), कचरी (सामा० पू०) । (२) आम 
का रस (चंगा०-१)। [ देशी, मिला०-- 
गध्येगणे < ४गृच्‌ (= चाहना); खाय, ख्य 
< खद्‌ (स्थये=स्थिरता प्राप्त करना, 
घना होना । दे०--गद्दा ] 

गद्राइल - (क्रिश) ( १) फल ओर अन्न के 
गुच्छे का पकना । इस समय उपयु वत वस्तुएँ 
पुष्ट हो जाती हे (चंबा ०-१, मे०-२, मग०-५)। 
(र) मठर-बूट आदि के पोधों में दानों का पुष्ट 
होना । आम आदि फल का पुष्ट होना। 
(३) मोटाना ( चंपा०-१ ) । “गदराने तन 
गोरटी ।'”'-बिहारी । (वि०) गदराई हुई वस्तु 
[गद्रा+आइल (प्र०) < खय, खाद्य (?) ] 

गद्राएल-- (क्रिश) (१) छीमी में अन्न का 
होना । (२)=चने आदि के पौधों में लगी 
ढेढ़ियों या छीमियों के अन्न का पुष्ट होना 
(मुं०-१, चंपा? मग०-५) । (वि०) गदराई 
हुई वस्तु । दे०--गदराइल । उदा०-गदराएल 
बा, गाभा भैल बा। [गद्रा+ आएल (प्र) < 
खाय, खबय < ४खद्‌ ] 

गद्री--(सं०) फ्षल का अधपका अन्न (चंपा०-१, 
मे०-२) । 

गदहलोट--:बि०) (१)-वह मिट्टी, जहाँ गदहें 
लोटते हों ( शाहा०-१, मं ०-२ ) । (सं०)-गदहे 
का लोटना । [गदह-- लोट] 
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गद्हिया-(सं०)(१) एक कीड़ा विशेष (शाहा० १) । 


(२)-एक जाति-विशेष (शाहा०-१)। गोआ 
(मे०-२) । (३)--(पु० मे०, सा०) दे०-- 
पयो०-गदहो [ गदह--इया ( प्र० ) गदहा 
< गर्देम, गदेभो, “गदेभी क्षुद्ररोगजन्तु- 
विशेषयो :--(मेदि०)] 


गद्द्दिया धान--(सं०) एक प्रकार का धान, जो 


मोटा ओर मटमंले रंग का होता है (पट-१) । 
[गदह+इया (प्र०)--'वान< गदहा+ धान] 


गद्ही -(सं०) (१) उगते हुए दलहन के पौधों 


को नष्ट करनेवाला एक कीड़ा (3०) । पयो०- 
गदहिया ( पु० सा०, मं०)। (२) गदहे का 
स्त्रीलिग। [भगदेभी (संस्कृ०) = एक प्रकार 
का कीड़ा, जो गोबर में पदा होता है--सुश्रु ० 
—मो० बि० डि० “रासभे गर्दभी क्षुद्ररोग- 
जन्तुविशेषयोः?'- (मेदि०) ] 


गदीना--(सं०), (१) लहसुन के स्वाद का एक 


साग। (२) एक छोटा-सा सुगंधित पौधा; 
इससे दाल छौंकी जाती है (पट०-१) । [देशी] 


गहर (सं०) एक प्रकार का भदई धान, जो 


उजला, लाल तथा कुछ मोटा होता है । इसका 
चावल लाल या सफेद होता है । यह भाद्र- 
आश्विन महीने मं तैयार हो जाता है (सा०१, 
चंपा०-१, मं०-२) । पयो०--गहरि (इर०-१) 
दिशी, मिला०-गुत्स (संस्कृ०), गददर्‌ (ने०) 


= दलदल भूमि, पंकिल भूमि ] 


गद्दा--(सं०) (१)--(द०-प० ज्ञाह्म०) । देऽ 


घड़ारी । (२) बेल, घोड़े और हाथी आदि की 
पीठ पर रखा जानेवाला मोटा गद्दा । (३) -- 
इई या नारियल के रेश आदि को भरकर बनाया 
गया मोटा बिस्तर । [< "गत = ऊँचा स्थान, 
यृद्ध-रथ में बैठने का स्थान, गद्दी, गादी (हि०, 
ने०), गादी (बं०), गादि (ओ०), गद्दी, गड्डी 
(बं०), गडु (७०) = एक पाँजा घास, गडी 
(सि०), गादी (मरा०, गु०) 
गद्दा, गादा--(सं०) भोजन के लिए काटा हुआ 
कच्चा अनाज ( द० मुँ०, मग०-५, मे०-२, 
चंपा०)। दे ० - गदरा । [< *खब < ५खद्‌-- 
“स्थैये = स्थिरता प्राप्त करना, घना होना, 
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खाना । मिला०--खंदिका (संस्कू०) = भूना 
था तछा हुआ अन्न ] 

गद्धा--(सं०), (१) धान के पौधे को रोपने के बाद 
खेत में ज्यादा पानी जमा हो जाना (मुं०-१) । 
(२) ज्यादा खाने की प्रतिक्रिया (मुं -१ भाग० 
-१) । गद्धा लागल (मुहा०) पानी ज्यादा दिन 
तक जमा रह जाने के कारण धानके पौधों में 
सर्दी लगना (मुँ०-१,) । [< *गद्य-रोग होने 
योग्य < *गत्त वा गर्त्तोदिक ] 

गधपुरना--(सं०)--(प० मे ०, चंपा०) | दे०-- 
गदपुरना । [गंध + पुरना < गदह + पुननेवा] 

गधिआएल--(वि०)--गद्धा लगा धान का 
पौधा । (क्रिश) (१) धान के पौधों में ज्यादा 
पानी होने पर गद्धा रोग पकड़नां। (२) 
ज्यादा खाकर अलसाना ( मुँ०-१ भाग०-१ ) 
[गधा+इआएल (प्र०) «गद्य < गद (=रोग)] 

गनौरा--(सं०) (१) खाद के लिए कूड़ा-ककंट जमा 
करने का स्थान (मुं०-१, भाग०-१)। (२) कड़े- 
कर्कट की ढेरी (मं ०-२, चपा०, मग०-५) | (३) 
(० सा०) । दे०-खादर । [गन+ओरा; गन 
< गन्दा (गन्ध (-दुगंब); ओरा < ऋवट < वाट] 

गन्हायल-(क्रिश) (१)--खेत में दी गई खाद 
का सड़ना (चंपा०-१, भाग०-१) । (२) किसी 
वस्तु के सड़ने पर उससे दुर्गन्ध निकलना । 
[< #गन्वन< गन्ध] । 

'गपतू--(सं०) ज्वार, मकई और ऊख के पत्तों 
पर इवेतचिह्व-ज॑सा लगनेवालळा एक रोग, 
जिससे फसल का ऊपर का हिस्सा नष्ट हो 
जाता है (पट०, उ०) । दे०-औरंग । | देशी, 
ग+पतू< ऋग्र+पत्र, < गर्भे + पत्र (१) ] 

गपसू--(सं०)-(सा०) दे०-औौरंग । [भिल्ला०- 

| गपतु ] 

गब--( सं० ) धान को रोपनी शुरू करने के 
दिन कृषक द्वारा अपने पड़ोरियों को दिया 
जानेवाला भोज (चंपा०, भै०-२ ) । 
(र) धान के बीज का उतना परिमाण, जितना 
एक बार में रोपा जाता हैं। देऽ-गवा । 
पर्या०--पहिरोपा ( पट०-४, मगर-५ ); 
गत्र लगावल (मुहा) गब लगाना । [देशी, 
मिला०- गभे ] 


गद्धा- भला 


गंबड़ा--(सं०) अनेक प्रकार के धान का मिश्रण । 
[ मिला०--कवु र ] 

गब लगावल- (मुहा०) गग लगाना । दे०-गब । 

गब्भा--(सं ०) फसल अथवा किरी पौधे के पत्तों 
के बीच का नया पत्ता ( भाग०-१ ) पर्यो०-- 
गभा, गाभा, गोफा, बीर (चंपा०) । 

गभतू--(सं०)-(ज्नाहा०) । दे०--औरंग । [देशी, 
पत्र मिला०- गर्भै, दे” गपत्‌ ] 

गभा-(सं०) फल या किसी पौधे के पत्तों के बीच 
का नया पत्ता (चंपा०) या दे०-गब्भा । 
[< #गर्भेक] 

गभाइल--(वि०) वह पौधा, जिसकी बाल पूर्ण 
रूप से नहीं फूटी हो, अभी गर्भ में ही हो । 
[गम + आइल (प्र०)< गर्भ< (संस्क्‌०) < 
गडम (प्रा०) ] । 

गभा भइल--(मुहा०) चंपा । देव—गभा भेल । 

गभा भैल--(मुहा० ) फसल में बाल का होना 
(इ० प० मं०) । पयौ०--रँडा मेल ( द० प० 
मं °चंपा०), गम्हड़ी भेल (शेष मं ०),दुधिआ- 
लए ( शञाहा०), गद्राएल (पट०, गया०) 
दुधैले (बर पु०), गइराएल मै») । [ गभा 
+भेल, मइल, गमा < गर्भ: भेल, भइल < +भ्‌ ] 

गभिनायल--( क्रिश) गाय आदि मवेज्ञी का 
गाभिन होना, गर्भ धारण करना । (विश ) 
गाभिन हुई गाय आदि । [ < गभिन+ आयल 
(०) < गभिन < गन्मिणी (प्रा) < *गभिर्ण] 

गभौरी-(सं०)-(१)-धान का पूरा डंठल (पुआछ), 
जो दावा नहीं जाता हे, बल्कि उसे झाइकर 
अनाज निकाल लिया जाता हुं और वह आटी 
के रूप में बंधा रहता हूं । ( द० भाग०, 
भावग०-१)-1 देव्=नेवारी। (२)धान के 
सूखे पौधों की ओंटिया या पुला । [ देशी, 
संभ < *गहवर, < *गर्भ | 

गभ्भा--(सं०) ताइ, केले आदि की नई कोप 
(मुं2-१, भाग०-१) २ कगभेक ] 

गमसड़ि-- (सं०) एक प्रकार का भदैया धान । 
दे०- गम्हरी । [ र #गहर: <*गभे ] 

गमल्ला (सं०) फूल रोपने का मिट्टी का बरतन । 
[गामला (बं०), गतला (हि०, पं०) । व्युत्पत्ति 
अनिश्चित; उधार लिया शब्द --( नेषा० ) । 


गर्महारि-गरदाम 


मिला०-गल्वारुक (संस्कु०) --स्फटिक का 
बना एक लघुपात्र, जिससे तरल पदार्थ पीया 
जाता था-(मो० बि० डि०); गम-+ ला < गुल्म 
+ल (रश); गुर्मक = झाड़ीदार, झाड़ीवाला, 
गम < ग्मा (पृथ्वी, मिट्टी)+ कालु ( = कठोती? ) ] 
गमहारि-(सं०) एक प्रकार का पौधा । पर्या०- 
गम्द्वार (चंपा०) । [ मिल।० - गम्भारी ] 
गम्हड्ल्ञ-(क्रिश) धान आदि के पौधों का फूटने 
छुगना [ < #गसे < /गुभ्‌= «ग्रह (उपादाने 
= ग्रहण करना); < गह वर] 
गम्हड़ा भेल (मुहा०) फसल में बाल फूटने 
लगना (द० प० के ्रतिरिक्त मं०) । दे०-- 
गभा भेल । [ गस्हड़ा+ भेल; गम्हड़ा< गभे; 
भेल< भू] 
गम्हडी--(सं०) फूटनेवाले घान आदि के पोषे । 
[ गम्हड--ई< *गभे, < *गर्मिन्‌ ] 
गम्हरी, गॅभरी--( सं० ) (१) एक प्रकार का 
काला धान, जो बोने के दिन से साठदिनों मे 
पक जाता है (पू,० मे०-२) । दे०--साठी । 
(२) अधिक पानी होने पर फसल में लगा एक 
रोग [< *गर्भ, < «गह वर ] 
गरेँडी-- (सं०) पानी को खेत की सतह तक ऊपर 
उठाने के छिए नदी-नहर आदि के जलप्रवाह के 
बोचोंबीच इस पार से उस पार तक बाँधा गया 
बाँध (द०-मुँ०)। दे०-बाँध । [मिला०-गराड] 
गर- (सं०)--(१) काम में बैठ जानेवाला बैल 
(च्वाहा०, गया) । दे०-परुआ । [देशी, मिला 
--गड़< गड़ना< गत्ते] (२) खुरपी से खेत में 
उगी हुई घास को अलग करना । (३) निकोनी 
करके खेत से निकाली हुई घास-फूस । गरदेल, 
(भाग०=१, द०-मु ०) गर निकालल (मुहा०) = 
गरदेल) [उद्‌+गिर < /गु= निकालना, 
वमन करना ] 
गरइ--(सं०)--एक प्रकार की मछली (सर्वत्र) । 
[<*गरघूनी, गडकर (संस्ह*), गरडे (हि०), 
गई माळ' (ब०)] 
गरकी--(सं०)-(१) बाढ़ या अधिक पानी हो जाने 
के कारण की गई भूमि-कर की मुक्ति दे०- 
माफ । (२) खेत के मालिक था ज़मींदार और 
बटाईदार या किसान के बीच भूल्य-निर्घारण 
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के द्वारा उपज के बंटवारा करने की दशा में 
अन्न कौ कम उत्पत्ति होने पर उसके पुरक 
(भत्ता) के रूपम किसान या बटाईदारको दिया 
जानेवाला अनाज का अतिरिक्त अंश। 
(गं० ३०, चंपा०) ।,दे०-छूट । [ गरक+ई 
( प्र० ) < गर्क ( श्र० ) > मग्न, डूबा हुआ, 
मिला०--ए वा गीर (संस्कृु०) < गू ] 

गरकी परती--(सं०) खेत के मालिक या जमीं- 
दार और बटाईदार या किसान के बीच मूल्य- 
निर्धारण के द्वारा उपज के बेटवारा करने की 
दशा में अन्न की कम उत्पत्ति के लिए पुरक 
(भत्ता) के रूप में किसान या बटाईदार को 
को दिया जानेवाला अतिरिक्त अंश (दन्मुं०)। 
दे०--छूट ।[ गरकी+ परती; मिला०-गरकी] 

गरगही--(सं०) वह रस्सी, जिसे पशुओं की 
गरदन में लपेटा जाता हे । [ग्र+गही, गर <; 
गल, गही ग्रह < ग्रह ] 

गरदनी-- (सं०) बलों की गरदन के चारों ओर 
बाँधी जानेवाली गोल 
रस्सी । (चंपा०, मे०, 
भाग०-१) । दे०— 
गरदांव । [गर + दन-- 
डट गरदन (हि०) < गल 
(संस्कु०)] 

गरदाँव-- (सं०) बंलों की गरदन के चारों ओर 
बांधी जानेवाली गोल रस्सी (प०, द० मु“०, 
भाग०-(१)। प॒यो०-गरद्नी (चंपा०,प० मे०) 
गरौंघा (पट०),गरदाम (बंपा०-१) । [गर-- 
दाँव< गर+ दाम < *गल + दाम] 

गरदान--(सं०) (चंपा०) । बे०--गरदाँव । 

गरदानी-(सं० ) (१)-कोल्ह के बैठ की गरदन के 
चारों ओर की रस्सी, जो पगहा और कड़ी से 
संबंधित रहती हे (चंपा०) । दे" गरदावनी । 
(२) बैल की गरदन के चारों ओर बांधी जाने“ 
वाली रस्सी । [गर+ दानी< गल-+ दामन 
वा ८ गरदन (हि०)] 

गरदाम--(सं०) गरदानी । मवेशियों के गले में 
बाँधी जानेवाली रस्सी । दें०--गरदाँव । 
[गर + दाम< गरदाम < *गलदाम ] 


कृवि-कोश १२० 
गरदामी--(सं०)- (उ० पू० मै०) । दे०--गरदा- बाँधी जानेवाली गोल रस्सी (पट० । दे०-- 


बनी । [ गर + दामी < *गल + दाम] गरदाँव । [गर + औँघा< *गलदाम, दामन] 
गरदावनी--(सं०) कोल्हू के बैल की गरदन के गलइया मसीन--(घं०) वह मशीन, जिसमें 


गरवामौ-गर्वेई - गवत-गाँजा १२१ कृषि-कोश 


गबत-(सं०)-(१) मवेशियों का खाद्य-पंदार्थ, घास, गहुँ (ने०); गोयम (सिह०); गंदुम (फा०); 
पुआल आादि(चंपा०-१, शाहा०) । (२) बथान हिन्ता, हिताह (अर०) ] हु 
में एक साथ बाँधकर पशुओं के खाने के लिए दिया गहुमन--(सं०)--(१) पीछे (गेहुए ) वर्ण का 


चारों ओर बेधो हुई रस्सी,जो पगहा और कड़ी 
से संबंधित रहती है । पयौ०-गरदामी (उ० 
पृ० मै०) गरदानी (चंपा०)। [गर+दावनी 
< गलदाम, गल॒दामन ] 


गरदेल--(मुहा०) खेत में उगी हुई घास को 


खराब तथा गंदी चीनी को गछाकर पुन: स्वच्छ 
चीनी बनाने का काम होता हे (री०)। 


[गलवया (बिहा०)+ मसीन< मेशीन (श्रं) 


गलल-(वि०) वर्षा के कारण आहत या गला हुआ 


बूट अथवा कोई दूसरा अनाज (सा०) दे०-- 


जानेवाला चारा (गं० उ०) । पर्यो०-लेहना 
(शाहा०, चंपा०), गौत (गया), गौतहा (पट०) । 
[गव +त< *गवाद < *गवाद्य, गोत, गवत, 
चारा (हि०), चारो (ने०), गोग्रत्त (दे० आ०), 
गवत (मरा०), दे०--चारा, चरी (बिहा०)] 


पशु । दे०--पीआर । (२) एक प्रसिद्ध साँप । 
[ ग्हुमन-न< ग्हुन< < गेधूम + वण ] 


गहुमा-- (सं ०)--( १) रोपा जार्मवाला एक प्रकार 


का लाल-मोटा-चिपटा धान ( उ०-पू० मे०, 
सा०-१, दर०-१ ) । ( २ ) एक प्रकार का 


भदई अनाज,जो उजला या ल!ल एवं गोल और 
वृन्त पर चिपटा होता है । इसका आटा या भूंजा 
खाया जाता है । इसका पौधा लंबा होता है 
और उसपर अधखिला कमळ-जेसा अन्न का 
गुच्छा लगता है (इ० भाग०) । दे०--जनेर । 
(३) ज्वार की जाति का एक अनाज, जो छोटे 
दाने तथा मटमैले रंग का होता है (द० 
भाग०) । दे०-बजड़ा । [ गहुम + ऋआ (प्र०) 
< *गोघमक ] 


गवतचोर--(सं०) थोड़ा खानेवाला पशु (ड० 
प० नं०, चंशा०-१)। दे०--निखोराह। 
[ गवत+ चोर < गव + त+ चोर < *गवाद्‌+ 
चोर 


खुरपी से निकाळकरःअलग करना । दे०--गर । मराइछ । (क्रिश) (१) पानी मे किसी वस्तु का 
गरनिकालल--(मुहा०) (दर०-१).। दे०--गरदेल सड्ना । (२) लोहे आदि पदाथ का पिघलना । 
[गर+निकालल] [ग्ल+ल (9०) <गरण, गलन < गु; 
गरहर--(सं०) दुष्ट या भगोड़े जानवर को “< *गलति-मिला० गालर्यति (संस्क्‌०) 
भागने से रोकने के लिए उसके गले में बांधा गलति (पा०)/गलई (०), गलुन (कश्म०) 
गया लकड़ी का एक टुकड़ा या पट्टा (इ० भाग०, गतु (ने०) ,गलुणों (कुमा०), गालिवा (प्रस०) 
भाग (१) । दे०-ठेकर । [गर+हर। गर< गला (बं०), गालिजा (श्रोश)=किसी छेद से 
गल । हर (प्रः) बाट /ह ] निकालना । गल॒ना (6०), गलणा (प°), 
गरइरुआ--(सं०) एक प्रकार को घास (चंया-१) 7 (7१०) गलवु (गु०) मिला? - गाल 


गवा--(सं०)--(१) धान की रोपनी शुरू करने 
के दिन कृषक द्वारा अपने पड़ोसियों को दिया 
जानेवाला भोज। पर्या०-गावा, गब (चंपा०), 
पहिंरोपा (पट० -४) । (२) धान के बीज का 
उतना परिमाण, जितना,एक बार में रोपा जाता 


पल (न°), गाली (मर।०) < *गालयति है! [ देशी ] गॉज--(१) ललिहान में इकट्ठा किये हुये फसल 
c= ० ० २ \ 
मोद. का दे० हा (हि०), (बिहान) (संस्कू०) । यह रूप गलति (संस्कु०) से गवालेल-- (मुहा० ) पहले दिन धान का रोपना के बोझों का ढेर 
भिन्न है । गलति (पा०) गडवा (अस ०) = पानी (चंपा०) । (राशि) । पर्या० - 


गरही (सं०) छोटा गड़हा । 
गरही खरचा (सं °)-(द० मुं.) । दे०--गाई' 
खरच [गरही + खरचा (देशी ८ गढुही < गडटा 
- < अगते; खर्चा (< खर्च (फा०)] - 
गराँडी--(सं०) पानी को खेत की सतह तक 
ऊपर उठाने के लिए नदी, नहर भ्रादि के जल- 
प्रवाह के बीचोंबीच इस पार से उस पार तक 
बाँधा गया बाँध (उ० प०, पट०, गया) । 
दे०-बांध। गर+ ऑँडोी< गंड (:चिल्ल, 


गवे “याँ खरच--(सं०) जमींदारों केविषय में टाल (गं० ३०, 
होनेवाला एक प्रकार का खर्च (सं०) । दे०-याई शाह।०, बिहा० ), 
खरच । [गवरे बाँ+ खरच (देशी) | < गवे थाँ< गल्ला ( उ०-प० गाँज 
ग्राम + खरच < खचे (फा०) ] बिहा० ), ढेरी ( गया ), कांड, कांडा (चंपा०, 

गसवन कब्जा--(सं०) विता अधिकारी हुए पु०), खम्हार (इ०-पु० मै०) । (२) खलिहान 
भी जमीन पर किया गया अधिकार ( सा०१, में अथवा कहीं अन्यत्र भी रखी हुई नेवारी 
चंपा० ) । [ गसवन-+ कब्जा ] था पुयाछ की राशि । (३) चारे के किए 

गहरा--(सं०)-- (१) उपजाऊ और ताकतवर काटे गये जनेरे के डंठल की राशि (प०) । 
मिट्टी । दे०--बरियार । (२) गड़हा, गहरा । पर्या०--ठाळ (पु०), खम्हार, काँड़ (ब०- 
[ गम्भीर ] पु० मं०) । (४) खेसारी की फसल की राशि 
गह्दीड्‌ = (वि) गहरा (दर०-१) । [ गम्भीर ] (पट०-१)। [मिला०- गञ्च (मो०वि०डि०)] 
गहुँ-- (सं०)-(चंपा०) । दे०--गहुम | गाँजल (क्रि०)--गांजना, इकट्ठा करमा। [गोज 
गहुम--(सं ०) एक प्रसिद्ध चैती अनाज, जो ३वेत- +ल< *गञ्ज (संस्क्र०) (?), गंजन(प्रा०), 


की तरह गिरना, गरा (बे) =चूना, गड़णु 

(बि०), जलवुँ ( गु० ), गलणे ( मरा० ), 

गलनु (सिह०)-- (नेपा०) 
गलावल--(क्रि ०) गलल क्रि० का प्रे । खेत की 

मिट्टी को जोत-कोड़कर पानी में गलाना । लोहे 

आदि धातुओं का पिघलाना । [ गल + आवल 

(प्र) < गल <गलल < गालि < गल + 

पिचू गालयति ( संस्कु० ), गाले गलावेइ 
: गद प्रा.) गलाना (हि० गलाउनु, गाल्नु (ने०) 
पंवित)+ रॉडी< आड़, आर] का, न ५ की ल 
गरियर--(वि०) काम में बैठ जानेवाला बैल -(सि०), गालवु (गुण), गालणे (मरा०) ] 

(द० प० शाहा०) दे०--परुआ । (गर + इयर गल्ला-(सं°)-(१) खलिहान हे 

< गर < गड़ना; मिला०-शर, गरियार (ग्राज.) भे इकट्ठा किया हुआ, 


गरियार--( सं० ) वह बेल, जित रंग 
मटमंला हो । 

गरोंधन--(सं० ) धोड़े या किसी दूसरे मवेशी के 
के गले में बांधी जानेवाली रस्सी । पर्या० 
गरदाँव, गरओंधा (शाहा?) गरदम (उ० पुः 
मै०) । [गर+ औँधन < गल + दामन] 

गरोधा--(सं०) वैलों की गरदन के चारों ओर 


फसल के बोझों का, ढेर 
(३० प० बिहा०, मै» 
२) । दे०-गाँज । (२) 
धनसंपत्ति, अनाज | , गल्ला 
[गल्ला(श्र०)] 

गरबॅई--(वि०) गाँव का। [गर्व (प्रन) 
< गाँव < “ग्राम ] 


रक्‍त वर्ण का होता हे तथा जिसका आटा खाया 
जाता है (पु० बिहा० )। पयो०--गहुँ, 
गेहूँ ( चंपा० ) । दे०-गेहें । [ गेधुम 
(संस्कृ) >गोहुमो (प्रा) >गेहूँ (हिऽ) । 
गम (बं०), ने गहू (मरा२); घऊ, घेऊ 
(गु०) गोवी, गोघि, गोदी (कन्न०); शोदुमु, 
गोघुम, गोघुमतु (ते०); गोहुम, गुहुम (संता ०); 


गंजिउ (प्रप०), गाँजना (हि०), गौ जिव (गु० 
ग्ज oe (हि०), गोजिवु (नु०) 
गाँजा--(सं०)--(१) एक प्रकार की मादक वस्तु, 
जो चिलम में चढाकर तथा शुछ्या करपी जाशी 
है । यह वस्तु नेपाल या राजशाही में अधिक 
पंदा की जावी है । इसी की जाति की भाँग 
भी है, जो जंगल में स्वयं होती है । (२) गाँजे 
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का पौधा । [ देशी, मिला०--गञ्च (संस्कू०) 
=एक प्रकार का पौधा। गञ्जा (स्त्री) = 
झाडी, मदिरालय । गंज (प्रा०), गाँजा (6०, 
ने०, अस०, ने०), गंजा (प्रो०), गाँजो (सि) 
गाँजो (गु०), गाँजा (मरा०)] 

गाँमी--(सं०) एक प्रकार की लता (इर०-१)। 
[ मिला०-गञ्च ( संस्कु० ) = एक प्रकार 
का पौधा ] 

गाँठ--(सं०)--(१) ऊख, लकड़ी आदि का 
बोझा । (२) शरीर के दो पोरों को पृथक्‌- 
पृथक्‌ करनेवाली ग्रंथि (सा०-१) । (३) क्रिती 


वस्तु को बाँधकर बनाया गया बड़ा बंडल । . 


(४) कपड़े ओर रस्सी आदि में लगाई गई 
ग्रंथि । (५) उल, बाँस श्रादि के ऐोरों की 
ग्रंथि (मै०-२, पट०-४, चंपा०, भाग०-१, 
मग०-५) । गाँठदेवल्ञ, गाठ पारल (मुहा०) 
= गाँठ बांधना । किसी बात या घटना को 
याद रखना । [ ग्रथि, ग्रंथ (संस्कृ) < गंटु 
(प्रा०), गाँठ (हि०), गाँठि, गछ (ने०) ] 

गाँठदेवल (मुहा०)--गाँठ देना । किसी वस्तुया 
घटना को याद रखना । . 

गॉठपारल-- (मुहा ०) दे०--गाँठ, गाँठ देवल । 

गाँड्र--(सं०)-(१) एक प्रकार की घास, जो 
घान की फसल को हानि पहुंचाती हु (प० 
मे०, पट०, मग०-५)। दे०-गड़हर । (२) 
एक पशु-खाद्य घास । दे०--गेंडृहर । [ देशी, 
मिला०--गंत्रेवुळ (संस्क्‌०) ] 

गाँधी (सं०) एक उड़नेवाला दुर्गंधयुक्त कीड़ा, 
जो बाल में फूल होने के पहले ही ज्वार आदि 
अनाज पर प्रहार करता हुं । पयौ०--गँधी, 
गँबवा (१०, म1०-५), माँछी (३०), गम्हवा- 
(चंपा०), किरौना (द०-प० श्ाहा०), भेमरा 
(द० मुं  )॥ [ <*्गंधिक, < धिन्‌ 
(संस्कृ), गाँवील (मरा०) ] 

'गाँब--(सं०) ग्राम, बस्ती । 
[< “प्राम (संस्कृर), गाम (पा०, प्रा०), गाव 
( रोत्रा० ), गोम (इरदी), गाँव (हि०), गाउँ 
(ने०), गाउ ( कुमा० ), गाम (कइम०), गाउँ 
(प्रस०), गाँ, गाँव, गाव (बँ०, ओ० ), गम, 
(सिह०), ग्लुम (काफि०) ] 


गाँव के ठाकुर--(सं०) गाँव का स्वामी, जंमीं- 
दार ( द०-प० शाहा० ) । दे०--जिमिदार । 
[गँब-के-- ठाकुर (यो०)] 

गाँव के खरच--(सं०) जमीदारी के विषय मे 
होनेवाला एक प्रकार का खर्च । दे०--गाई"- 
खरच । [गाँव + के--खरच (यो०) ] 

गॉवघर--( सं० ) पास-पड़ोस । [ गाँव+ घर< 
ग्राम--गृह ] 

गाँसी --(सं०) फाल को गिरने से बचाने के लिए 
करुध्रार के बदले हल को नोक और फाल के 
बीच में ठोकी गई पचड़ी । [ देशी, मिला०-- 
गाँसना (हि०) = पेबंद लगाना । गॉँस्नु, गसिनु 
(ने०) = पेबंद लगाना, जोड़ना । गाँस (ने०) 
= पेबंद, जोड़] 

गाई'--(सं०) गाँव । 

गाई खरच--(सं०) जमींदारी के विषय में होने- 
वाला एक प्रकार का खचे । पर्या०-गाँव के 
खरच, गवै याँ खरच (म॑०), सालीना खरच 
(द०-प०>मं०), देही खरचा (गया, पू०-सं ०), 
एखराजात (पट०), बन्हखरच (द० भाग०)। 
[पाई नखरच, गाई' < गाँव < ग्राम; खर्च 
टखच (फा०) ] 

गागर- (सं०) दै०--गगरी । 

गागर नीमो--(सं०) दे०-घघरा लेबो, गागल । 

ग्रागल--(सं०)-एक प्रकार का बड़ा नींबू, जिसका 
छिलका मोटा होता है ( दर०-१, बंपा०-१, 
भ०-२ ) । पयो०--गागल नीमो ( चंपा०, 
शाहा०) । [ देशी ] 

गागल नीमो (सं०)--(चंपा०, शाहा०) । दे०-- 
गागल । 

गाछु--(सं०)-१)पूंग या किसी दलहन का डंठल, 
जिसे दोनी करके भूसा बनाया जाता है 
(द०-प° मै०) । दे०--ह्षेंगरा । २--ध्ररहर या 
दुरे दलहनों का अंकुर या डंठळ (उ०-पु०) । 
दे०--डिब्भी । (३) आम, कटहल श्रादि फलों 
का वृक्ष। [ < *गच्छ (संस्हु०), गच्छ (पा०), 
गाछ (हि०), गच्छी (शिना०-दरदी), गाळु 
(३०), गस (सिह०) , गाछ (ने०)] 

गाळी -(सं०)-(१) वह स्थान, जहाँ आम, अमख्द, 
कटहल आदि के पेड़ लगाये गये हों | दे०--- 


बगैचा । (२) (मै०) । दे०--आम के बगैचा । 


गाणड़-गाय १२३ 
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(३) बीज की क्यारी ( बिड़ार ) से रोपने के 
लिए उखाड़ा गया बीजों का पौधा । दे०-- 
बीया । (४) भूमि पर उगा हुआ पहला अंकुर 
( उ०-पु० मे०, मे०-२ ) । दे०=डिब्भी । 
[गाछ+ै (प्रल्पा० प्र) < *गच्छ] 
गाजड़ -(सं०) मूली की जाति का एक प्रकार 
का मीठा कंद, जो कच्चा और पकाकर, दोनों 
प्रकार से खाया जाता ह (द०-प० झाहा०, 
से०, मग०-५) । दे०--गजडा । [< *गजेर] 
गाजर--(सं०)--(१) एक प्रकार कौ कपास, जो 
घर के पास बारी में उपजती है, न कि खेत में 
(उ०-पू० मै०, ज्ञाहा०) | (२) दे०-गजड़ा, 
गाजड, गजरा । [मिला०- गजर] 
गाड़ूल--(क्षि०) गाइना। [ गाड़ +ल ( प्र० ) 
<गाइ< *ँगत्ते ( संस्कु० ), गडु, गड 
(प्रा०)=छेद, गड़हा । गाइना (हि०), गाडू नु 
(३०), गाडा ( बॅ० ), गाड़ ( ० )-गड्ढा, 
गड्डणु (पं०) = बोना, गङ्डण (७०), 
गाइउँ (गु०), गाड़णे (मरा०)] 
गाड़ा--(सं०)-- (१) अख रोपने के पहले बीज 
रखने का गड्ढा (शाहा०) । दे०--खाद। 
(२) पशुओं का एक रोग । इस रोग के 
कारण पशुओं के सींयों की जड़ में कोंपड़ 
निकलने लगती है ( सा०-१, मँ०-२ ) । 
पर्या-परत, कोंपड़। [ गाड़ा, गड्ढाट 
गत्ते वा कर्ष] (३) बैलगाड़ी ( प०, 
चंपा०-१)। [गड़+ आ < गडा < *गान्त्र, 
गन्त्री ] 


गाड़ी-(सं०) गाड़ी, बैलगाड़ी । पयो०--गडी, 
गाडा रबडी गाड़ी, गरी । | गाड़ी< *गान्त, 
गन्त्री *( संस्कु” ), गडी (देशी प्रा०) गोड़ 
( कइमी० ), गाड़ी ( हि०, बे, श्रो० ), गडू, 
गड़ी (पं), गडु (७०), गाड़ी (सिऽ), गाड़ी 
(मरा, गु०) । टनंर के अतुसार_ “गाड़ी का 
सम्बन्ध < *गत्ते ( ऊँचा स्थान ) से नहीं हे, 
बल्कि< *गडु ( =गाइना) से है 1-0 
(नेपा०)। कितु गाड़ी की व्युत्पत्ति< गन्त्र, 
गन्त्री या गन्त्रिका या से भी संभव हुँ । दे०-- 
गन्त्री = गाड़ी--हषं, छाम्र०] 


गाढ्‌ (सं०) घनी बोआई । दे०--घन । (बि०) 
गाढ़ी वस्तु । [ गाढ ] 

गाढा--(सं०)--(१) दे०=धघन। (२) घना, 
गाढ़ा । [ गाढ] 

गात--(सं०) एक प्रकार की घास की रस्सी, जो 
बोझा बांधने के काम में आती है (शाहा०) । 
दे०-गतान । [ दे०--गतान ] 

गाता-(सं०)-( १) (द° मु०)। दे०--गेता । 
(२) ताड़ के लंबे बल्ले या किसी दुसरी लंबी 
भारी वस्तु को दूसरी जगह पर ले जाने के लिए 
उसमें बंधी रस्सी के साथ छगाया गया 
बाँस का टुकड़ा। [ देशी, मिला०- खनित्रक* 
>खन्ता, खई ता > गैंता> गाता ] 

गाद--(सं०) नौची जमीन (द० मुं) । [गर्तं, 
खात ] 

गाद्‌, गादा-( सं० )--(१) मटर की अधपको. 
छीमी । (२) अधपके मटर की बनी दाळ । 
(३) किसी तरल वस्तु की निचली सतह में 
बैठा हुआ मोटा अंश । [<(*खाद्य (?) ] 

गादर--(सं०) भोजन के लिए काटा हुआ कच्चा 
अनाज ( द० मुं०, चंपा० )4 दे०--गदरा । 
[ गाद+र <* खाद्य (१) ] 

गादा, गद्दा- (सं०)-(१) दे०-गदरा। (२) 
(क) मटर की अधपकी छीमी । (ख़) अधपके 
मटर की बनी दाल (शाहा०)। (३) पटुए 
और सन के ऊपर का हरा पत्ता! 
[ < खाद्य ] 

गादा, गाद्‌-(सं०). दे०--गाद, गादा । 

गादुर--(सं०) चना और मटर में लगनेवाल 
एक कीड़ा (द०-प० झाहा०) । [देशी] 

गाभा--(सं०) (चंपा०, मे०-२) । दे०--गब्भा | 

गाभिन (वि०)- गभिणी गाय आदि । [ गाम-- 
इन< *गभिणी< गर्भे, गब्भिनी ( पा० ), 
गब्मिणी (प्रा०), गाभिन (हि०) , गाभिनि (ने०), 
गर्भिनि (कश्म०), खनी (रोम०, गाभिणु 
(कुमा०), गाभिनि (अ्रस०), गाभिन (ब०), 
गब्भण्‌ (पं०), गञ्धन (ल०), गभिणी (सि०), 
गाभन (मरा०, गु०) ] 

गाय--(सं०) दूध देनेवाली, सींग,पु'छ और सास्ना 
(गलकंबल) से युक्त एक मादा मवेशी, गौ । 
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बैल का स्त्री० । पर्या०--गड, गोरू (चंपा०), 
गंगा । [< *गो (सांख्य), गव, गो (पा०, 
प्रा०), गाय, गो, गउ (हि०), गौ, गउ (पं०), 

` गौ (७०), गउँ (सि०), गो (मरा०, गु०) ] 
महि पतंजलि के अनुसार “गो? शब्द के 
बहुत-से अपश्रंश रूप हे यथा-गावी, गोणी, 
गोता, गोपोतलिका आदि] 

गाय-गोरू--(सं०) भेस को छोड़ शेप सींगवाले 
पालतू पशु | दे०-गोरू । [गाय+ गोरू 
(अनुवा०) < गो ] 

गार (सं०) जमीन की वह ऊंचाई, जहाँ तक 
करीन आदि से पानी नीचे से ऊपर की ओर 
उठाया जाता हूँ (ड०-प० मं०) । दे०-बोदर । 

देशी 

ना )-(१) दे०- गवा ; ( २) एक बार 
में रोपे जानेवाले धान के पौधों का समूह 
(बंधा०-१) । [देशी, मिला०--ग्राम (= गाँव, 
समूह), गभे ] 

गावा-पखार-- (सं०) रोपनी समाप्त होने पर 
गृहृस्य के घर पर मजदूरिनों द्वारा किया जाने- 
वाला एक उत्सव, जिसमें गृहस्थ के शरीर पर 
मजदूरिनें कीचड़ उछाळती दे और द्वार पर 
पहले से रखें हुए, उलटी टोकरी पर जलपूर्णं 
कलश को, गीत गाती हुई, प्रदक्षिणा करती द 
भोर अंत में घर की माळकिनों द्वारा दिये न्‌ 
सिन्दूर बोर तेछ छगाती हे एवं भोंगे हुएं चने 
की अंकुरी- का प्रसाद छेकर घर जाती हें 
(बंपा०, घें०-२) । [गात्रा+ पखार । दे०-- 
गावा; पखार < पखारल < *प्रद्धाल ] 

गाविस--(सं०) एक तरह की मिट्टी । कुम्हार 
इसे बरतन रंगने के काम में छाते हे 
(बंपा०-१, मं०-२) । [ देशी, मिला०-कपिश ] 

गाही--(सं ०) पाँच वस्तुओं की एक इकाई (बंपा०, 
मग०-५, म०-२, भाग०-१, पट०-४, भ्राज०) । 
[ देशी, संभ० < *गाथा वा*गाथिन्‌ ] 

गिढायल--(छि०) कख के पौने में प्रन्थि का 
लगना. (प° मे ०) । दे०--पोर । [गिड़ायल < 
गिरहानल < *ग्रंश्वि ] 

गिर्‌इ--(सं०) किसीसे रुपये लेकर उसके बदले 
में उसके पास जमीन, गहने आदि रखना 
(धाहा ०) । दे०-गिरवी, रेहन । [ गिरवी ] 


गिरथ-- (सं ०) दे०--गिरहय । 
गिरदा--(सं०)-(पट०) । दे०--खपड़ा । 
गिरदाँच--(सं०)-(मग०-५) । दे०-गरदावनी । 
गिरल-- (क्रि) -(१) हवा या किसी और कारण 
से फसल अयवा आम आदि फलों का जमीन 
पर गिरना । (२) किसी ऊंची जगह से किसी 
वस्तु अथत्रा व्यक्ति का गिरना । (वि०) हवा के 
कारण भूमि पर गिरी हुई फसल, फल आदि । 
पर्या०-खसल । [ गिर+ल (प्र) < गिर, 
गिरना (हि०) (संभ०) < १गू (>गिरति), 
टनंर महोदय के अनुसार (९) ग्नि (ने०), 
गिर्णो (कुमा०), गिरना ( हि० ), गिइना, 
गिडाउना (पं०) और वर्ण-ब्यत्यय के साथ डिग्गा 
(१०), डिगना (हि०)< *शिङु, (२) गडति 
(संक०), गलति (षा०) = गिरता है । गडिबा 
( प्रस० ), गडप ( षि) और संभ० गड़ना 
(हि०) भी (यदि < *गङु नहीं माना जाय) और 
गड (गु०), गड्णो ( मरा० ) (३) गलति 
(संस्ु०) गिरता हे, गलदे ( प्रा.) गलिबा 
(प्रो), गलना, (हि), गल्लणा (पं०), 
गल (गु०), गले (मरा०) ये रूप स्वेले 
(मारोप० व श्रुति से मिलते-जुलते हे ) 
थिरस्त -( संश) दे०--गिरहथ । 
गिरह--सं० )--(मग०-५) । दे०--गिरे । 
गिरहथ--( सं० ) गृहस्य, जमीन का मालिक 
(दर०-१, उंपा०, मे ०-२, पग०-५ ) । पर्या०- 
गिरथ, गिरस्त, गिरहस्त, गिरहथिन 
(स्त्री०) । [गिरह + थ, गिर + हथ < गृहस्थ] 
गिरहथिन-(सं०) गिरहृय की स्त्री । दे०-गिरहय । 
गिरहस्त-- (सं०) --दे०--गिरहय । 
गिरावल--( क्रिश) गिरल क्रिश का प्रे । 
गिराना । [गिर + वल (9०) < गिरल, 
दे०--गिरह ] 
गिरे, गिरेह- ( सं० )--(१) ऊख की ग्रंथि या 
गाँठ । (२)-बाँस आदि लंबे पौधों की गाँउ । 
दे*-पोर । [ गिरे< गिरह < *ग्रन्थि ] 
गिरेह, गिरे--(सं०) । दे०-गिरे या पोर । 
गिलंदाजी--( सं० ) काटी हुई भूमि और कुएं 
की गहराई की नाप के लिए प्रयुक्त एक हाथ 
का परिमाण (द०-पु०, मग ०-४) । दे०-तरहा। 
[फाण] 


गाय-गोरू-गिलंदाजी . : 


गिलंदाजी मिट्टी-गुदइतादार 
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गिलंदाजी मिट्ठी--(सं०) सिंचाई के समय खेत 
की मेड़ों पर दी गई मिट्टी । 

गींगट-- ( सं० )--( द०-पु० ) । दे०-कंकड़ । 
[ दे०-कंकड़ ] ु 

गुजेरा--(सं०) एक प्रकार फी घास, जिसे पशु 
खाते हे (द०-प० ज्ञाहा०) । [देशी ] 

शु'ड--(सं०) दलहन की कटी फसल का एक 
निश्चित परिमाण (बंडल), अंटिया-(पट०) । 
[मिला०-गुंड, गुंठ वा गुड गोलक, पुलिदा] 

गु डा--( सं० )--(१)चावल छाँटने पर उससे 
निकली महोन भूसी, जो गाय, बैल आदि का 
पुष्ट भोजन है (मुं०-१, अन्यत्र भी) ।(२)-चावल, 
आदि मकई.के भूजे को चूरकर बनाया गया 
चूर्ण । “गुंडा खाय, भुसंडा होय ।'= गुंडा (भूता 
श्रादि या कदन्न)खाय और मोटा-ताजा हो जाय । 
[ कूठ, गंडक = धूलिचूणं (मो० वि० डिऽ) ] 

गु'डा-(सं०) दे०-गुंडा । पर्या०- कुंडा । 

गुडी-(सं०)--(१)-अनाज ओसाने के समय 
हवा से उड़ा हुआ महीन भूसा (चंपा०, द०-पु० 
बिहा०, मग०-५) । दे०-पंभी । (२) काते हुए 
सूत का एक परिमित लच्छा । [गुंडी< "गड, 
गुड ] 

गु डो--( सं० ) छाँटने पर निकछा हुआ अनाज 
(विशेष कर चावल) के ऊपर का महीन छिलका 


( ३० भाग०, चंपा० ) । दे०-भूसा, गुंडा । 


पर्या-गुड़ा (वर०-१) । [कूट वा गुण्डक 
=चूणं, धूलि (मो० वि० डि०) ] 
गुआ--(सं०) गोबर की खाद । [ शुत्रा<* 
गोमय ] 
शुआ पटायल--(मुहा०) खाद देना, खासकर 
गोबर की खाद देना (दर०-१) । [ गुञ्जा + 
पटायल, गुग्रा< गोआ< गोवा< गोबर < # 
गोमल, *गोमय, पटायल (देशी) ] 
गुजराँति--(सं०)-(मै०-२) | दे०-गुजराती । 
गुजराती-- (सं८) लंबे थन, विशाल देह और 
एंठे हुए गोळ सींगों- प 
वाली काले रंग की भंस ठ) 
( बर०-१, चंपा-१ ) । 
प॒यौ०--गुजराति Nis: 
(मं ०-२)। (वि०) गुजरात- गुजराती 


प्रदेश-संबंधी । [ गुजरात?-$ (प्रन), 
गुजरात< गुजर+आत वा गुजर+रात< 
गुजर#+राष्ट्र, आवत्ते वा < गुजेरत्रा ] 
गुज्जरुआ--[सं०) ऊख के कोल्ह की पेंदी में रस : 
चूने के लिए काटी हुई नाली (द०-प०शाहा०)। 
दे०-नरदोह । [ गुज्र+उञ्जा, (देशी) ] 
गुड़--( सं० )-(१) पुआल का बडा बोझा, जो 
लपेटकर बाँधा जाता है ( चंपा०-१, मै०-२, 
पु० मै०) । [ गुड़ ( संस्कृ० ) = बंडल, बोझ 
(मो० वि० डि०)] (२)-गूड़ | दे०-गुर [गुड] 
गुड़मी- (सं०) एक प्रकार का बरसाती फल, जो 
मकई आदि के खेत में होता है ( दर०-१ )1 
प्या०--गुर्‌म्ही (मग०-५) । [देशी] 
गुड्रा- (सं०) रोपा जानेवाला एक प्रकार का 
घान (गया) । [ मिला» गुंडाला, गुडाला = 
एक प्रकार का पौधा (मो० वि० डि०) ] 
गुड़ोर--(सं०) गुड़ बनाने का घर ( सा०-१ ) । 
पर्या-गोलौर ( श्ञाहा० ), कोल्हुआर, 
कोल्सार । [गुड़+और < गुड़ + उल < #गुड 
नकुल वा गुड़ + गृह” >गुड़ + घरु> गुड़ + 
आह >गुड़ + और > गुडोर ] 
गुढ़ी-- (सं०)--(१) रोपे जानेवाले छोटे पेड़ों की 
जड़ में मिट्टी को बांध रखने के | 
लिए चारों ओर लिपटाई गई छ 
रस्सी (द० झाहा०, गया) । दे०- ०4 
मोजर । (२) पानी में होनेवाली $ 
एक घास (मै०-२) । [<.गुण्ड - 
= घेरना, लपेटना ] गुढ़ी 
शुद्र सं०)--दै०--गुदरी । 
गुद्री -(सं०)-(१) संठी रो निकाल लेने के बाद 
. सन के रेशों में बचा रह गया छोटा-छोटा डंठछ 
(ए० मं०) । दे०-गूदर | (२) फटे-चिथड़े 
और कपड़ों को सीकर बनाया गया बिछावन । 
(३) फटे-चिथड़े। [देशी ] 
गुद्श्तादार- (सं०) शाहाबाद जिले में गंगा के 
दक्षिणी तट पर रहनेवाला काइतकारों का 
एक वर्ग । पयौ०--गुदस्तादार । दि०--यह 
काइतकारों का ही एक वर्ग है, इसमें राजपूत 
और ब्राह्मण हे । इनके पूव॑जों ने देश को जीता 
था और ये लोग जमींदारों के अधीन रहकर 


कृषि-कोश १२६ 


उनके लिए लड़ने-मिड़ने को सदा प्रस्तुत रहते थे, 
इसीलिए इनकी स्थिति ऊँची मानी गईहे | 
गुदस्ता भूमि सदा के लिए एक निश्चित कर 
पर बंदोबस्त कर दी गई है (यद्यपि कुछ 
जमींदार ऐसा नहीं मानते) और जमीदार की 
स्वीकृति के विना ही बेची-खरीदी जा सकती है । 
यह एक प्रकार से सदा के लिए निजी 
संपत्ति होती है । यद्यपि इस भूमि के स्वामी 
इसे मुश्किल से बेचते हें । ये काश्तकार सुखी 
एवं सम्पन्न होते हे और सेना में भी बहुता- 
यत से भर्ती होते हे । [ गुदश्ता--दार (प्र०) 
< गुजाश्ता ( उद ) < गुजाश्त (फ़ा०) = दान 
की हुई या कर-मुक्त भूमि ] 
गुद्स्तादार-=( सं० ) दे०-- गुदश्तादार । 
[ गुदस्ता+ दार < गुजाशत (फ्रा०) ] 
गुदार - (सं०)-- (१) फसल काटने की मजदूरी 
( सा०, मग०-५ ) । दे०-दिनौरा । [ देशी, 
(संभ०) < गुजार < ग्‌ जुरः (फ़ा०) ] टि०— 
कटी हुई फसल की २१ गाही पर १ गाही 
की निश्चित-मजदूरी दी जाती हुँ (मग०-५)। 
(२) काटनेवाले श्रमिक को प्रति बोझा एक आँटी 
दे देने पर बचा हुआ बोझे का अंश (झाहा०) । 
टि०—आँटी का परिमाण सवंत्र एक-सा 
निश्चित नहीं हैं यथा--अगली लोकोक्ति से 
स्पष्ट हे:--'कोढि कटनिहार के, मुंगर सन 
आंटी । ~ (श्रालसी) कटनिहार भ्रपने लिए 
मुंगर ( मुद्गर )-जैसी मोटी आटी 
बांधवा है । [ देशी ] ` 
गुदारा - (सं ०) फसल काटने की मजदूरी (गया)। 
दे०-दिनौरा। [गदारा < गुजारा < गजारः (फा०)] 
गुनल - (क्रिश) गुनना, गणना करना, रस्सी का 
बॅटना । (वि०) गुनी हुई, बेटी हुई । [गुन+ 
लट *गुण्‌ ( =गुणयति) ] § 
गुना -- (सं०)(१) गुणा,गणित का एक भेद। (२) 
दि रस्पी के बांटने में पड़नेवाली ऐंठन। [गना< * 
गणु, *गणक्र (संस्ह०), गण्‌ (पा०, प्रा०), 
गोन (दर०) गुणी (शिना०), गोनु , कश्मी०), 
गुर (प० पहा०), गना (ने०), गुणा (अस० ), 
गुर (बं, श्रो०), गुना, गन (हि०), गुर (प०), 
गणु (सि०), गण्‌ (गु०, मरा०)] 


गुमटी बाबू--(सं०) चीनी-मिल का एक कमं- 
चारी, जिसके हस्ताक्षर के विना ऊख की पुर्जी 
का रुपया किसान को नहीं मिलता है ( बिह०, 
रो०, हरि०) । टि०--जब ऊख तौलवाकर 
एक कर्मचारी ऊख का परिमाण लिखकर पुर्जी 
ऊख लानेवाले किसान या गाड़ीवान को दे 
देता है, तो वह किश्तान या गाड़ीवान उस पुर्जी 
को लेकर गुमटी बाबू के पास जाता हूँ; वह 
उसपर अपना हस्ताक्षर कर देता है । यदि 
उसे संदेह हो जाय, तो वह पुनः उस गाड़ी की 
तीळ कराता है और पहली पुर्जी से उसका 
मिलान करता है, जिससे कि तौल में कमो-वेशी 
न हो । [ गमटी+-बाबु] 

ना )-(१ a के साथ फसल की 
बाळ रख देने पर कुछ दिनों के बाद सुखकर 
दानों का स्वयं छूटना या उस बाल का मुलायम 
हो जाना (सा०-१, चंपा०-१, में०-२, 
पुष मे०) ।(२) पाळ पर रखने के बाद आम 
आदि का ओर धुआँ देने पर केले श्रादि का 
पकना । [शुम +ल; ग्‌ मका (देशी) = भूसी 
से दाना अलग करने का काम (हि० श० सा०)] 

गुमसल (क्रि०)--(१) भोंगे हुए अन्न की,समुचित 
हवा और धूप नहीं पाने पर, सड़ने के पूर्वं की 
स्थिति (चंपा०-१ सग०-५, पट०-४, से०-र, 
भाग०-२) । (२)-(वि०)गुमसी हुई (गुमल) । 
वस्तु) [गमस+ल (प्र०) < "ग्रीष्म (?) ] 

गुमसावल-- (क्रि ) गुमसल क्रि का प्रेश । 
गुमसाना । 

गुमावल--( क्रिश) गुमल क्रिश का प्रे । 
गुमाना । 

गुमास्ता--(सं०) किसी जमींदार था महाजन का 

` कमचारी, जो घूम-घूमकर जमींदारी या महा- 
जनौ का तकाजा और काम देखा करता हुँ 
(सा०-१) । [ (फ्रा०), गुमास्ता ( हि०), 
गुमास्ता (ने०) ] 

शुम्मा-(सं०) दे०--गुमा भोर गूमा । 

शुर, गूर--(सं०) ऊख के रस को पकाकर तैयार 
किया गया दानेदार ठोस पदार्थ । पयो०-- 
गुड़ा। [ गुड ] टि०-गुड़ कहीं राव और 
कहीं चबकी के रूप में होता हुँ, खाने-पीने के 


गुदस्तादार-गु र, ग्र , ` 
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लिए इसकी छोटी-छोटी भेली भी बनाई 
जाती हूँ । भेली को मगही में 'अदरखी' भी 
कहते हे; क्योंकि इसमें स्वाद के लिए प्रायः 
अदरक मिलाई जाती है । 
गुरचलना- (सं०) अन्न साफ करने की चलनी 
( उ०-प्‌° मै० ) । दे०--चलना | ग्र+ 
चलना ] १ 
गुरद्दन--(सं०) ऊख के उवाले हुए रस को ठंडा 
करने के लिए लकड़ी या छोहे की बनी चम्मच 
( ज्ञाहा० )। दे०-तामिया । [ गर+ दन 
<*गुड ] 5 
गुरद्स--(सं० ) लकड़ी की वनी छोलनी, जिससे 
ऊख का रस या गुड़ चलाया 
जाता है (सा»-१)। 
पर्या०-गुरदन । [ गर 
+दम< बाड (१) ] ` 
गुरदेल--( सं० ) धनूप के 
आकार की वनी चीज, गुरदम 
जिसकी प्रत्यंचा दो रस्सियों की बनी रहती हूं 
और बीच में दोनों रस्सियों को थोड़ी 
दुर तक एक-दूसरे में वुनकर एक स्थान 
बनाया जाता हैं, ताकि उस पर गोली रखी जा 
सके । यह खेतों से चिड़ियाँ आदि भगाने और 
मारने के काम में आता हे । इसकी गोली मिट्टी 
की बनी होतो है (चंपा ०-१, भाग०-१, मै०-२) । 
पया०- गुलल । [ देशी, दे०- गुलेल ] 
गुरधवल--(वि०) फल का पकना शुरू होना 
और मीठा होना (शाहा०-१) | [गरव 
ल (प्र) < गुणाधार, गुणाधान, गणा, 
गुण्य (१) ] + | 
गुरपौर--(सं०) मिट्टी का बड़ा बरतन, जिक्षमें 
जम जाने के बाद गुड रखा जाता हं (मं०)। 
दे०-माट। [ ग्र+ पोर ८ ग॒ड+ पात्र (?)] 
गुरंभिआ-- (सं०) एक प्रकार का परवल, जो 
गोळ और छोटा होता है (चंपा०-१) । [गरमि 
+आ (प्रर) < गुर्मी (देशी०) ] के 
गुरला--(सं०) करीब एक हाथ लंबा, खास कर 
इमली को लकड़ी का बना टुकड़ा, जो ढेकुल 
(लाठा) के बाँस में दोनों कनखियों के बीच 
में लगा रहता है। इसके विना ढे कुछ 


नहीं चल सकती है । धुरकिल्ली ( सा०-१ ) । 
[ देशी ] 
गुरहंडी--( सं० ) गुड़ रखने का माट (द० 
भाग०)। दे० -होद । [ गर--हंडी < गइ 
+ हंड (क) ] छ क 
गुरही-( सं० )--( १) एक प्रकार का धान 
(चंपा०-१) । [गुरु बा गुर< गुड] (२) फसल 
के बोझे को बांधने के लिए किसी घास की ऐ"ठी 
हुई रस्सी (झ्नाहा०) । [गुर+ही < *गण] 
गुरीच--(सं०) एक प्रकार की लता, जिससे 
औषध बनाया जाता है । [ग 
गुरुच--(सं०) दे० नर । पच ] 
गुम्ही--(सं०)--(मग० ५) । दे०- गुड़मी । 
गुलजाफरि--( सं० ) एक प्रकार का फूल 
(दर०-१) । [ गुल + जाफरि (फा०) ] 
गुलजासु--(सं०) एक प्रकार का फल (दर०-१)। 
[ गुल+जामु< गुल (फा०) +जामु< 
जामुन = जंबू | 
गुलजामुन--(सं०)-(१) एक प्रकार के फल का 
वृक्ष । इसका फल गोल और मोठा होता है 
(पट०-१) । (२) जामुन का एक भेद, जिसका 
फल अपेक्षाकृत बड़ा, रसदार और मीठा होताहँ 
(मिला०-कठनामुन)। (३) एक प्रकोर 
की मिडाई। [ गल, गुलाब ( फ़ा०) + 
जामुन< #जम्बू ] 
शुलदाउदी--(सं०) एक प्रकार का फूल, जिसका 
पौछा छोटा तथा फूल गृच्छेदार होता हु 
(मग०-५) । 
गुलदावरी--(सं०) एक प्रकार का फूल (दर०- १) 
[ (गुल> दावरी (फा०) ] 
शुलफा--(सं०) एक प्रकार का साग (में ०-२) । 
[दे शी, मिला०- गुल्फ ] 
गुलमिरिच, गोलमरिच-'सं०) एक प्रसिद्ध तीती, 
काळी फली, जो मसाले मे प्रयुक्त होती है, 
काली मिर्च । दे०--मिरिच । [गल--मिरिच 
< % गोल + मरीच ] 4 
गुलाइँची--(सं०) एक प्रकार का फूल | दे०-- 
गृछँ'ची । [गुल + चीन (1०) ] 
गुलाब--(सं०) एक प्रसिद्ध फूल, जो छाल और 
गुलाबी रंग का होता है । फूल के वृन्त मे और 
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पौधों में काँटे होते हे । [गलाब (हि०), गुलाफ 
(ने०) (फा०)] ड 

गुलाब मखमल--(सं०) एक प्रकार का धान 
(चंपा०-१)-। [गलाब+ मखमल] 

गुलाबी--(सं०) गुलाबी रंग । (वि०) गुलाबी 
रंग की बस्तु । 

गुलाबी पोइ--(सं०) एक प्रकार की लता। 
इसका पत्ता लाळ रंग का होता हे तथा इसका 
साग बनता है (पड०-१) । [गलाब्ी+ पोई] 

गुलेल- (सं०)-(१) दे०-गुरदेल । (२) दो रस्सियों 
के योग से बनी हुई वस्तु, जिसपर ढेला रखकर 
फेंका जाता हे (द० भाग०, द० मुं०, मग०-५, 
मै०-२, चंपा०) । दे०-ढेलमास । [ देशी, 
(संभ०)-गल +एल < गुल < *गलिक = 
(ढेला, छोटा टुकड़ा, गोली ) एल < ५३र (फंकना), 
रालग छ (देशी०)=ऊपर फेंकना, गलुच्छ 


(देशी) =घुमाया हुआ (पा०स०स०), गुलेल, ` 


गलेस ( 6० ), गलेलि (ने०), गोलेल 
(कुमा०), गुलेल, गलेला (पं०), 
गलेलो (सि०)< *गोल+ इल (?) अथवा 
ग, ल्‌ के साथ उघर, बा गलुले (फा०) या 
गोळी से प्रमावित-(नेपा०) | 

गुलेती--(सं०) घनुष-जैसी बनी हुई बस्तु, जिसमें 
दो प्रत्यंचा समानांतर रूप में लगी रहती है 
आर दोनों के बीच में थोइ।-सा सूत से बुना 
रहता है, जिसपर मिट्टी की छोटी गोली रख- 
कर चलाया जाता हुँ (द० मूँ०, द० भाग०) । 
[ देशी, (संभ० ), गुल+एती< गलिक< 
बदर ] 

गुलेंच--(सं०) एक प्रकार का फूल (दर० १ ) । 
[ गल्ल + ऐच< सतलचीन (फा०) ] 

गुल्ज्ञरि--( सं० ) एक प्रकार का फल, गूछर 
(दर०-१, मे०--२) । [ गल्लर< गूलर ] 

गल्ला, गल्ली--( सं० )- (१) उख आदि का 
उतना बड़ा टूकड़ा, जो मुंह में चूसने के लिए 
लिया जाता है । (द० मुं०, भाग-१, चंपा० 
झाज०) । (२) ऊख के दो पोरों के बीच का 
भाग ( मग०-५) । [< *राल्तिक ( संस्कू० ), 

*रट्म (संस्कू०) >गल्ल (प्रा०) ] 
ग हली (सं ०)--(१) लकड़ी की कीछ या खूंटी, 


जिससे कुएँ में लटकनेवाली रस्सी में मोट 


बांधा जाता हे । दे०--किल्ली । ( २ )-- 
(शाहा०) । दे०—गेंड़ा । (३) कूंड में आर- 
पार लगी हुई हुई फट्टो, जिसमें रस्सी बाँधी 
जाती है । दे०--किल्ली । (४) - ( पट० ) । 
दे०--खूंटा | [ देशी, मिला०-गुलिक ] 
(५) दे०-गृल्ला, गुल्ली । (६) बच्चो के 
'गुल्ली-डंडा' खेल में प्रयुक्त होनेवाला ३ इंच 
का लकड़ी का ट्कड़ा, जिसे डेढ़ फुट के डंडे से 
दूर फॅकते हें [ दे०-ग ल्ला ] 

गल्ली, गल्ला--(सं०) । दे०--गुल्ला, गुल्ली । 

गहौरि--(सं ०)-(१) एक छत्ती विशेष (चंपा०-१, 
दर०-१) । (२) आँख की एक बीमारी, जिसमें 
आँख के कोनों पर फुन्सी हो जाया करती हूँ । 
[ देशी, < *ग्रीष्मबटी ] 

गूँड्रा--(सं०)--(गया, मग०-4) । दें०-- 
गुंडा। [< ग णड, < *ग डक =धूलि, चूर्ण 

गू'डी-(सं०)-(चंपा०, द०-पु० बिहा०) । दे०-- 
गुंडी और पंभी । [ ग'ड--३< *गंडक 

गूदरी--( सं० ) संठी से निकालने के बाद सन के 
रेशों में बचा रह गया छोटा-छोटा डंठल 
( उ०-पू० मं०, मग०-५ ) । पयो०-खु 
( ष०, प० मै०), कुदारी-उ०-पू० भे’), 
गुदर, गुद्री (३०मै०) । [देशी] 

गूमा-(सं०)-(१) एक प्रकार का प्रसिद्ध पौधा 
जिसके फल के ऊपर उजळला फूल रहता हु 
(चंपा०-१) । पया०--गुम्भा (भाग०-१)। 
( २) नमी के कारण विकृत अन्न, जिसमें 
एक प्रकार की सड़ी-जेसी गंध ओर बुरा स्वाद 
आ जाता है (मग०-५) । [ देशी, मिला० -- 
गल्म ] 

गूर, गर (सं०)--ऊख के रस से तैयार किया 
गया दानेदार ठोस मीठा पदार्थ । पयौ०-- 
गाड़, गूड । [ < ब्राड, (संस्कृ०), गड, गज 
(प्रान), गुड, गइ (6०), गडू (ने०), गुल 
(मरा०), गर (बं० ओ०), गुरु (सि), गोल 
(गु०), गोर (कश्मी०) ] 

गूलर सं०) दे०--गूलरि । 

गूलरि--(सं०) एक प्रसिद्ध फळ, जिसमें सेकड़ों 
बीज होते हें और पकने के साथ-साथ कीड़े 
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भी होते हें । कच्चे की तरकारी भी होती हुँ । 
पर्या०--गुल्लर, गूजर, डुम्मर (भागः१) । 
[गूलर (संस्हृ०), गूलर (हि०),गल्लर्‌ (ने० ) 
गल्लर (४०), गुलर, गलर, गुलरा (गु०)] 

गे ठा--(सं०)-- (१) पशुओं के बाँध्ने को 
रस्सी (द०भाग०) । दे०--पगहा । (२) डोरो 
के बाँचने को घुंडीदार रस्सी (मुं०-१, । 
[ < ग्रंथिक, < ग्रंथ ] 

गेठी-(सं०) एक प्रकार को छता (दर०-१)। [दशी] 

गेंडू-- (सं०)--(१) अख के ऊपर का पत्तियों 
सहित भाग (द०-प० शाहा०)। (२) वारं के 
लिए काटा गया ऊपर का हरा माग (चंपा०- 
ज्ञाहा०)। दे०-अगे'इ। (३) चीनी मिल मे डाल 
जाने के लिए'काटा गया ऊख का टुकड़ा (हरि०)। 
पर्या०--गेंड़ी, पगाइ (री०)। [< *कोगरक 
< *न्रग्रकांड, गंड (संस्ह०)= जाइ, गड 
(पा०) = डंठल, रोड (घ्रा०) =ऊख का पार 
गाडा (हि०), गन्ना (हि०, षं०) = ऊख, गनो 
(सि०) =ज्वार को मीठी डाँटी ] 

गे'डड्रीला- (सं०)-,शाहा०) । दे०-अंगेड़ीहा । 
[िड़ + छीला < अंगेरक वरा ऋग्रकांड + डोला, 
छिलना (हि०) < श्लक्ष्णन] 

गेंड्ल--(क्रि०) -(१) गेड्ना, पानी आदि को 
रोकने के लिए बाँध बांधना । (२) किसी स्थान 
या वस्तु की सुरक्षा के लिए घेरना। [ गेंड+ ल 
(प्र) < गेंडू< *गंड, खंड] 

गेंड्बहिया--(सं०)-(उ०-प०) । दे०-- अंगेड़ी हा । 
[गड़+वहिया< *अंगेरक ८ *गंड, < अग्न 
कांड+ यहिया (देशो)] 

गं डबाही-- (सं०)-( १) घान की खंती में मेड़ के 
टटने पर उसकी पुन: मरम्मत करने को प्राक्रिया 
(मग० ५) । (२) ऊख को काटने और उसकी 
पत्तियों को छीलने की प्रक्रिया (चंपा०) । 

गेंडा करल--(क्रि०) उख का टुकड़ा करना 

उ०-प०)। दे०- छोलल। [ग ड्[+करकत 

(प्र) < *ऋंगेरक, <*अग्रकांड + करल 
करना (हि०) ८५] 

गेंडा, गँडी--(सं०) बीज के लिए काटा गया 


ऊख का टुकड़ा (५०) । पया०--ग ड़ी (चंपा०); 


टोना, दोनी (पू०,मग०-५), गुल्ली (शाहा० 


मग०-५)) पो हृडा (पट०, मग०-५, पट०-: ) 
म. हिन (दर०,माग०,मग०-३)। [< *खंड 
< *अंगेरक, ८ त्रग्रकांड, < *ग्र थि]-- 
गे डारी- (सं०)-- (गया) । दे०--कियारी । 
मिइ+आरी <*खंड, < गंड] 
गड़ावत--(क्रि०) गे इल क्रि० की प्रेश । गड? 
वाना, घेरवाना । दे०--गे इल । 
गॅडिकाटा--( सं. )--(प०) । दे०-ऱकानू । 
[गइन काटा *खंड, ८ *ग्रथरि,< अंगरक, 
< *कांड, काटा < काटल (बिहा०), 
वाटना (हि०) < कत्‌] 
रा डियार--(सं० )-(१) कोल्ह के लिए ऊख के 
टुकड़े काटे जाने का घर या स्थान । पर्या?-- 
गँड्यारी (१०), टोनियारी (पु०) टोनि- 
यासी (उ०-प० मं ०), टोनखाद्‌ (द० भाग०) । 
(२) दे०-गे ड्ियारी २) । [गॅड--द्यार 
< *बांड, < *ग्रॉथ, < *खंड, < *ऋगे रक 
< *गंड | । 
गें डियारी-- (सं०) (१)-- (११) । दे०-गे डि- 
यार । (२) ऊख काटने (टोना करने) के पहले 
उसे रखने के लिए बना हुआ गड्डा । पया2-- 
गेंडियार (प०) । [ गंड़+ इयर + ३ 
< *खंड,ग्रंथि, कांड, इयारी (प्र०)< केदार] 
गड, गे डा--(सं०)-(१)-(प०,बिह०, हरि० ) 
दे०- गे डरा । (२) कोल्ह में डालने के लिए 
काटी हुई ऊख की टकड़ियाँ। आजकल लोहे के 
कोल्ह होने पर समूचा ऊख कोल्ह में लगाया 
जाता है, न कि काटकर (प०, पू०मे०, चंपा० 
मग०-५, मै०-२, आज०)। पया०--टोनी 
(पट०, गया, पु०), अंगारी (द०-प० शाहा०) । 
(३) चीनी-मिल में डालने के लिए काटी गई ऊख 
की टुकड़ियाँ (री०, बिह०, हरि०) । [ गेंड+- 
इ< *खंड, < *कोड, < *ग्र थि, गंड ] 
गेंड आवा-(सं०) कुएं 


की दीवाळ को बनाने ह 

के लिए प्रयुक्त वह इं ट, Ce) 
जिसका एक मुख छोटा 

आर दूसरा चौड़ा होता है मटन 
(चंपा०, मग०-५, मे०- 

५)। दे०--सुरजमुखी । गेडूप्रावा 
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[ देशी, मिला०--गंड, खंड] गेड्हरुहा--( सं० ) अनाज के खेत में उगने- क क्क जज १ छ बत कन त 
गेंदा--(सं०) दे०--गेना । वाली एक प्रकार की घास ( ३०-प० ) | । गरका (पा०) » गया, गर्या ( प्रा? ), सरु गहुमा--(सं०) एक प्रकार का भदई अनाज, जो उ 
गेघारी-- (सं०) हरे रंग का एक साग (पट०- पयो० -गढृरो (० मै०), गेद्रो (मग०-५) ॥ (कइमी०), श (कुमा०), गोस्ट (ने०), न कक या छ ५20 पक टा 
१)। पर्या०--गेन्हारी, गेन्हरी (भोजः), [ देशी, मिला०--गंत्रेचुक ] । (हि०), गेरी, गेह (पं०), गेरेउ माटी (अस ०), गरी होता है 1 इसका आटा या भूंजा खाया 
गेन्हारि (मे०-३, भाग०-१, मग०-५) । (देशी, गेड्ही, गेढ़ी-(सं० ) गांव भर के ढोरों को | i ROB RC OE CM MC कर ० 
(संभ०) < *गंच] चरानेवाले चरवाहों का समूह ( मुं०-१)। गरुआ--(सं०)--(१) ऊख + जड़ को काटने बघलिले कमळ जसा अन्न का गृच्छा होता हूँ 
गेंहड़ि--(सं०) मवेशियों का समूह [ गेंहढ़ि. [ देशी, मिला० ग्रंथि ] दाला एक कीड़ा (प०)॥ [ देशी, 'मला०— (सा०) । दे०-जनेर । [ गेहुं म+ ऋआ (9०), 
< *अन्थि वा ग्रह्‌ (संस), गेण (प्रा.)] गेड़ी--(सं०/ ऊल का छोटा टृकड़ा ( चंपा-१, गेरिक ] (२) रोपे जानेवाले छोटे गेहूम, गहूम (बिहा०), गेहू (1६०) < *गेशुनक] 
गे हडिवाला--(सं०) घूम-घूम कर पशुओं का मं०-२)।[ < *अंगेरी, < *कांड, < *खंड, ग्रंथि] पेड़ों की जड़ में मिट्टी को बांध रखने के गेह-( सं० ) एक प्रसिद्ध चैती अनाज, जो 
। | व्यापार करनेवाला मनुष्य (द० मुं.) । दे०-- गेड्यार--(सं० )-(प०) । दे०--गडियारी । लिए चारों ओर लपटाई गई रस्ट (इ०-प० पीताभ या रक्ताभ होता है तथा जिसका 
फेरहा। [गे हडि + वाला(अ०), गे हडि<ग्रथि [गइ+इयार, «< *ऋगेरो, < *कांड, ड) 5० सजरु (1) हद गिक । आटा खाया जाता हुँ (गं० उ०, आज०) । 
वा ग्रहण (संस्छ०) ,गेणहण(रा०), मिला०-  <*खंड, < *ग्रंथि ] _ (गेडूल (बिहा०), गड़ना (हि०) ] पर्यो०--गहुम (पु० बिहा०), गोहुँ (प०), 
गेडही, गेदी (बिहा०) हर्ट चरवाहों का झुड] गेड़ आ-- (सं०)-( १ ) केले के पौघों के छिलके गेरुइ--(सं० ) फसल में पैदा होनेवाला एक गोहुम (गं० द०, उ०-पू० में० ) मंडा 
गेटकीपर--(सं०) चीनी-मिळ का दरवान (बिहु) (डफडर)में गूंथे हुए फूल की माला (चंपा०-१) । रोग, जिससे पौधा सुखकर लाल बौर वाल गया) । [ रोचूम (संस्क०), गोहूम (आ०), 
` भिट+कीपर (श्र) ] (२) विवाह के समथ कन्या और वर तथा . का रंग काला हो जाता हुँ । यह रोग जाइ में गेहूँ (हि०), गंदुम (फ़ा०), गिव (रोमा०), 
गेटकेन--(सं०) वह ऊस, जिसकी तोल मिल के उनके माँ-बाप के ललाट में बाँधा जानेवाला तथा वर्षा अथवा पुरवेया हवा के कारण अधिक गिहु (प्रार०), गोम, गोमु (दर०), गहू (प० 
अंदर होती है । [गेट+केन (भ्रं) ]। टि०- छोटा मौर। पर्या०--पटमौरी ( मग०-५ ), | होतात (0७40 पट चपा )6। न पहाJ), शिऊँह (कुमां०), गोम (बं° ) गहम्‌ 
चीनी-मिल में दो प्रकार से ऊ लाये जाते हे । पटमडर (श्रन्यत्र) । (३) झारी [ देशी ] | शोऊ ऊपर/बदरा पाव र. याहार) (ओऽ), गेहूँ (सि०), गहुँ (गु०), घउँ 
एक तो स्थानीय किसान बैलगाडियों या ट्रकों गेढ्रो--(सं०)--(मग०-५) । दे०--गेड़हरुआ । <(धाघ) म जमीन ह घोर ऊपर (गुऽ), गहू (मरा०), गोयम (तिहा०)] 
पर छादकर मिल में ऊख पहुंचा देते हे। गेढ़ी--(सं०):। दे०- गेड़ही । hd a तो घाघ कहते हैँ कि उस समय गेंची--(सं०) दे०--गोंइजी । 
दूसरा वह, जो दूरस्थ स्थानों से रेलगाडियों गेनहारि--(सं०)--(दर ०-१) । दे०--गेन्हारी । फीट मे गेहई कीड़ा लगेगा । [ देशी, मिला? गे ता-- (सं०)-(१) कुआँ खोदने के समय भीतर 
के द्वारा आता हे । किसानों द्वारा छाया गया गेना--( सं० ) एक प्रसिद्ध फूल, जो पीछे या क --गेरिक 1 जे से मिट्टी बाहर करने का पात्र (गं० द०, कहीं- 
ऊख मिल में तोला जाता है, उसे 'गेटकेनः नारंगी रंग का होता है । इसके कई प्रकार | wiles kip कहीं, मग०-५) | दे०-- 
कहते हे और दूरस्थ स्थानों से लाये जानेवाले होते हे-एकहरा, दोहरा, हजारा । पर्या०-. | भेदशेजो गोल होताटै (दशम?) चलना ॥(२)दे०--गाता । 
ऊख के लिए स्थान-स्थान पर मिल की ओर से गेंदा। [ गेंदा ( हिर), मिला०- गेंदुक, रो लिदा (३) कड़ी मिट्टी खोदने के 
तोलने और वहाँ से मिल में भेजने की व्यवस्था संभ०-साटट० ] | (मग०-५)। [ गोल-- हंटा< क लिए लोहे का बना लंबा. 
रहती है, उसे 'आउटकेन” कहते हें (बिह०, गेन्हरी--(सं०) एक प्रकार का प्रसिद्ध साग, _ गैल्‌+ मंटा | बाजन छ अ नोंकीला फावड़ा । [ देशी, 
_ री०, हरि०) । जिसकी तरकारी होती है (भोज०, चंपा ०) 1 ॥04054006/0/00-00०५००:०,:५०४ गिरा लता J, 
गेटपास-(सं० ) चीनी-मिल के अंदर प्रवेश पयो०-बेनहारि, गेन्हारी (पु० मे ०, सग०-५, (हा) बः ३ र्‌ हज ३ 5 गेघरा-- 'सं०) गौओं के रहने का मकान (उ०-पु० 
करने या अंदर से कोई वस्तु बाहर छानेका मै०५, भाग०-१) । [देशी, मिला०--गन्धेलि नह be 5 -- ह, मे०)। देऽ-गौसार । [गेन घरा< *गोगृह ] 
अनुमति-पत्र (बिह०, री०, हरि०) ¦ [गेट + (संस्क्ृ०) = एक प्रकार का पौधा ] 1. छ ( (१) टक पळ छ गैना--(वि०) छोटा ( बौना ) बल ( पटऽ-४, 
पास (आँ०) ] गेन्हारी--( सं० )-( पु० मे०, मे०-५, मग०-५, न्यत ह ७५७” हन) मग०-५) । दे०--नाटा । [देशी ] 
गेटबाबू--(सं °) चीनी-मिछ के द्वार पर नियुक्‍त भाग०-१) । दे०--गेन्हरी । पर्या०--गेनहा रि ० त गोमी (रो०), पनपा, खूँटी (बिह०, गेबार-( सं ने 
कमंचारी, जो मजदूरों के आने-जाने के समय )। [दिशी, मिला चौलि म ६8) ०४2 । ग ल) , तका हा 
का लेखा-जोखा रखता हे और उनकी उपस्थिति ne कपड़ा चुनने या कागज को चिकना करने के (दर०१), पया०--गेबरबाइा (२), 
लिखा करता है ( बिह०, रो०, हरि०)। गेरू न मिट्टी (गं काम मात हब न्स) RRR (8 वार 
पर्या०-हाजिरो बाबू (भोग०)। [गेट छद पक कट ल लय री दिल गेल्ही (मै०-२) । [देशी ] = (०). गोचर त सन). ] 
ट लकी मिट्टी । (२) हल्के छाल रंग की पहाड़ी; गेल्ही--(सं०) दे०--गेल्हा । गेया--( सं० ) दे०--गाय । 


£ हिः 
सम्यक 0 He क मिट्टी, जिससे मकान और ड दूसरी चीजें रंगी; गेहुँआँ--(सं०) एक प्रकार का जनेर, जिसके गेरमजरुआ आम--(सं०) वह जमीन, जिसपर 
र 1 (२) खैनी व जाती हे 2 साधु-संन्या सि का कपड़ा भी इपी. | एक बूत में दो दाने लगे होते हे । [मिहँ + न्रा जमींदार का अधिकार रहता हे, लेकिन उसके 
( पुरती ) का बांधा हुआ बड़ा बंडल । रंगम रंगा जाताहुँ। [ < *गोरिक, गेरुक | < गेहूँ ] व्यवहार करने का अधिकार सभी असामियों का 
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गैरमजरुग्रा खास-गोखुलसार 


का होता. हे । जंसे--रास्ता, डगर आदि। गोत--(सं०) गाय का पेशाब ( चंपा०-१, 


... गेर+ मजर्आ+ आम (फा०) ] | 
गरंसजरुआ खास--(सं०) वह जमीन, जिसपर 


मै०-२)॥ [गा+ओंत< ऊँत< मूँत< मुत्त 
< मूत्र, गोमूत्र (संस्कृ०), < गोमुत्ति (प्रा०)] 


मालिक ( लमींदार ) का अधिकार रहता है। गो दौरा--( सं० )--( प० )। दे०-खादर । 


. [भेर + मजरुआ < खास (फ्रा०) ] 


[ देशी, संभ०--गे। + दोरा < *गोमय+ दौरा] 


गेरमौरुसी--(सं० ) वह काश्तकारी जमीन, गोआ-- ( सं० )-(१)--(पु०) । दे०--खादर । 


जिसपर मौरुसी हक नहीं मिला हो । पर्या०-- 
पाही (पट०, गया), खरिदगी (झाहा०), हाल 
उपारजित(उ०-पृ०मं ०) |[ गैर + मौरुसी (फा०)] 
गैवरवाह्या-- (सं०)-(मे ०-२) । दे०-गंबार । 
-_. [ भेवर + वाहा ; मिला० - गैबार ] 
गेवार--(सं०) --(चंपा०) दे---गंबाह । 
गेवाह-( सं० ) यौओं को चरानेवाला मनुष्य 
(उ०-पु० मे०) । दे०--चरवाह । [ गै+वाह 
(्र०), गो + वाह < वह (संभ०) ] 


[ गोमय* >गोञ्रय >गोद्ा ] (२) लाठी 
का मोटा अंतिम छोर (द० मूं०) । दे०-- 
हरा । [ देशी, मिला०- गुल्फ ( संस्कृ० ), 
गोफ (प्रा. ) ] (३) ( उ०-प० मे०) । 
दे०-खादर। [ < *गोमय ] 


गोआ पटा ओल--(मुहा०) ऊस के बोने पर 


सिचाई किये विना ही उसके बीज पर खाद (सड़ी 
पत्ती, घास प्रादि) देना (उ०-प० मे०) | दे०-- 
खदियाओळ । [गोञ्ा+पटा + आओ (प्र०) ] 


गोंइजी - (सं०) एक प्रकार की मछली, जिसका गोआम--(सं०)-(१) नदी, नहर आदि में गंध 


मुंह और पूंछ पतली होती है ( शाहा०-१ ) । 
पर्या०--गईँची (पट०-४, चंपा०, मग०-५), 
गईंचा (चंपा०, मै०-२ ), गेंची (भाय०) । 
[ देशी, मिला०--गंडक ] 


गोंगरा--(सं०) लता में होनेवाली एक प्रकार को 


बाँधने के लिए लगाये गये मनुष्य (पट०, गया, 
मग०-५,पट०-४) । पयौ०--गोमाम (मग०- 
५) । (२) मालगुजारी के अतिरिक्त किसानों 
द्वारा जमींदारों को समपित स्व-सेवा ( पट०, 
> ~ 
गया, द० मुं०) । पर्या०--गोहार । [देशी] 


तरकारी । यह हरे रंग और लंबे आकार की गोझास--(सं०) मवेशियों के रहने का स्थान, 


होती है । (पट०-१) । पर्या०-परोर, नेनुआ, 
तोड़ई, तोरई, घिंडड़ा ( चंपा०, मग०-५, 
पट०-४) । [ देशी, महाकोशातकी, हस्तिधोषा 


गोष्ठ (उ०-पू० मं०, चंपा०) । दे०--बथान । 
[ देशी, मिला०-गो+ आस < गो+ त्रास 
< +स्‌ वा वास ] 


(संस्कु०), नेनुआ, बढी तरद, चिया तरोई, गोइठा--(सं०) दे०--गोयेठा । 
घिउरा, घेवरा (हि०), हस्तिघोषा, 'चुघुल (बं०) गोएँइ--(सं०).-गांव के पास की उपजाऊ भूमि, 


चीसाले, घोसाला ( मरा० ), घीसेड़ा (गु०), 
तुप्पिरी (क०), तरडि (रोः) ] ` 
गो मी--(सं ०)-(<० भाग०, पट०-४) । दे०-- 
आँख। [मिला०-गो जी = मंजोर (पा०स ०म०)] 
गोड़ी- (सं०) चःरा खिलाने के लिए मिट्टी का 
बना हुआ ,और धूप में सूखकर तैयार हुआ 


जिप्तमें गाँव की गंदगी, सड़ी-गली खाद आदि 
पानी के बहाव के साथ जाया करती है । पर्यौ०- 
गोएँडा,गो ढा, गो ढा, बाध, कोड़ार, को रार 
(षट०, प०), डिहाँस (श्वाहा०, पट०, गया ), 
घरबारी (पट०, द० मुं०), बाड़ी (द० भाग०) । 


[ मिल्ला० -गा ढ़ 


लंबा नाद (ब० मुं, भग०-५) । दे०--चरन 1 गोएंड़ा--(सं०) । दे०--गोएँड । [मिला०-गे ढ़] 
[ देशी, मिला>- गोण, गोरी (संस्कृर ) = गोक्कुलफूल--(सं) रोपा जानेवाला एक 


बोरा, एक प्रकार की घास] _ 
गो ढू--(सं०) गाँव के पास की उपजाऊ भूमि । 


प्रकार का धान ( गया )। [ गोक्कुल + फूल 
< गोकुल +फुल्ल (?)] 


दे०—गोएंड़ा। [गो ढुट ग्राम] आढ्य गोखुलसार -(सं ० ) रोपा जानेवाला एक प्रकार 


वा गो< गुह<*गूथ ] 
गो दा-(सं०)। दे०-गो'ढ़। 


का धान (द० भाग० )। [ गोखुल + सार 


< *गोकुलशाल्ति] 
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गोखुला--(सं०)-(१) धान की फसल को हानि 
पहुँचानेवाली एक काँटेदार घास ( प० मै०, 
पट०, गया, द० मुं०, पट०-४, मग-५, में ०-२, 
चंपा०) । पर्या० - गोरखुल् । (२) ऊसर था 
परती जमीन में होनेवाली और जमीन पर 
फेलने वाली एक काँटेदार घास, जिसकी 
फलियों पर टेढ़े काटे होते हे । [< *गेक्षुरक] 

गोचर--(सं० ) चरागाह | 

गोचारि--(सं०) सुरक्षित चरागाह (दर०-१) । 
[गो--चारि< *गोचर] 

गोछी--(सं०) धान की पहली रोपनी के समय में 
कीड़े-मकोड़ों से धान की रक्षा करनेवाले 
देवता को मदिरा, दूध, भूँजा और तेल से 
पूजने की एक रीति (द० भाग०) । दिशी] 

गोजइ--(सं०) गेहे और जो की मिलो हुई 
फसल; गेहूँ-नो आदि मिला हुआ अनाज 
(पट०-१, चंपा०, मग०-५, आज०) । [गे + जइ 
< गोहूब+ जई < *गोधूम + यव] 

गोजी - (सं०) पतडी लाठी (चंपा०-१) [गो+ज 

2: + (प्र), < *गो+अ्ज< अज्‌ ] 

रोट (सं) - (१) पीले या काले-नीले वर्ण का 
गोल दानोंवाला तेलहन, जिससे कडू आ तेल 
निकलता हे ( पू० मं०, दर०-१ ) । दे०-- 
सरसों । (२) व्यक्ति, वस्तु, खंड । [ देशी, 
मिजञा०-गुटिका (संस्कू०) = गोटी, गोग (हि०, 
पंश)=दुकड़ा; गोटी, गोटा ( हि० )+ कपडे 
पर लगाई जानेवाली सुनहली या उजली 
वस्तु, किनारी । गोटा (पं०), गोटे (ने०) = 
टुकड़ा, गोटा ( ने० ) = प्रतिवस्तु ; गोटा 
(बं०)= अविभक्त गोट (अस०) = परिणाम, 
इकाई, गोटा (श्रो०)=एक, गोहु (सि०) तंबाकू 
का गोला; गोटी (गु०) चाँदी का गोला, 
गोटी (मरा०) गोल पत्थर ] 

गोट, गोटा - (सं०) मकई के भुट्टे में से निकला 
हुआ अनाज । [ देशी, मिला०- गुटिका] 

गोटा--(सं०)--(१) बीज ( द० भाग० )1 
दे०--बीया । (९) दे०--गोट । (३) दे०-- 
गोट-१। (४) साड़ी में लगाई जानेवाली 
एक प्रकार की किनारी । [ देशी, मिल्ला” 
= गुटिका ] 


क्‌ चि-कोश 


गोटाएल- (क्रिः) मकई, जनेर आदि फसल की 
बाळ का दृढ़ (अन्न के रूप मे) होना (सा०, प० 
मेश, चंपा०, मग०-५, पट०-४)। दे०-- 
हबसाएल। [ गोटा+ऋएल (प्र) 
< आय, (संस्कृ० ना० घा० प्र० ), गोटा 
< *गुटिका] 

गोटी (सं०)--(१) अफीम की टिकिया । (२) 
नील की टिक्किया । (३) मिट्टी, पत्थर या 
लकड़ी आदि का छोटा गोल टुकड़ा, जिससे बच्चे 
गोटी का खेछ खेलते हे । गोटी देओल-- 
(मुहा०)=संपत्ति के बंटवारे में गोटी से निर्णय 
करना (मग --५) ।--गोटो बेठाबल ( मुहा० 
चंपा०-१) दे०--गोटी देओल । अपना काम 
बनाना । [< *गुटिका ] 

गोटीघर-- (सं०) नील की टिकिया सुखाने का 
घर । [गोटी + घर-मिला० - गुटिकागृह] 

गोटी देओल--(मुहा०) दे०--गोटी । 

गोटी बेठावल--(मृहा०) दे०--गोटी । 

गोटी --( सं० )--( १) पीले या काले-नीले 
वर्णं का गोल दानोंवाला तेलहन, जिससे 
कड़आ तेल निकलता हुँ ( द० भाग० )। दे० 
-सरिसों । (२) दे०-गोट-२। [ मिला० 

टका 

गोठउर--(सं०) दे०--गोठौर । 

गोठउल--( सं० ) गोयठों के रखने का घर। 
[< गोष्ठ+ कुल ] 

गोठी--( सं० ) साफ की हुई रुई का ढेर। 
[< गोष्ठी, गोष्ठ] 

गोठौर -( सं० ) गोयठों का ढेर ( मग०-५, 
भाग०-१)। [ गोठ+ओऔर, गोरु< गोइठा, 
< गविष्ठ, (१); उर < पूर वा कुल ] 

गोड़--( सं० ) मनुष्य, मवेशी या किसी जन्तु का 
पर । [ गोड़ < *गोडु (प्रा), गुर (रोमा०), 
गोड़ो (ने०, कुमा०), गोर (श्रस०) > पेड़ का 
तना, गोड़ (बं०), गोड (ओ०); गाड़ा पिँडा 
(ओ) - बलिया । गोड़ (हि०), गोडा (प॑) 
घुटने । गोडा (ल०), गोडो (०) ] 

गोड़ंपोठा-- (सं०) कुएं के आरपार रखा गया 

` लकड़ी का तख्ता, जिस पर खड़ा होकर पानी 
निकाला जाता हूं ( द०-पन्मे० ) । पर्या०-- 
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पौठा ,पड०-४) । दे०-परियाठा । [गोड़ + ` 
पेठा < प्रोष्ठ (संस), पोट्ठ (प्रा०) =बेंच, 
स्टूल । गोइ< *गोडू (प्राश) ] 

गोड्पौर--(सं०) मोट खींचनेवाळे बैलों के लिए 
कुएँ के पास बना हुआ 
ढालू मागं (द० मुं} । 
दे०-ण्पौदर । [गोड + 
पौर, पोर < पोरीट 
फ्क्रो्ी < *प्रतेली] 

गोइरा--(सं०) एक मछली- गोड़पोर 
विशेष । इसके कई पर होते हें ( शाहा०-१, 
चंपा०-१, पट०-४, मग०-५) । [रोइ तरा (प्र०) 
< गोइ< *गेडु (प्रा०) ] 

गोइल- (कि०)-- (१) चरते हुए पशुओं को 
इकट्ठा करना (चंपा०-१)॥ (२) भूमिको 
कुदाल या खुरपी आदि से कोइना । [गोड़ +ल 
(ब्र) मिला०--गोर< ४गुरी (उच्चमने = उठाना) 
वा ४गुण्ठ, ४गुण्ड ( = कना = घेरना ), 
गोढूना, गोइना (हि०), गोइनु (ने) =खोदना, 
घामात निकालना, खेत आदि को साफ 
करना । गोइरण्‌ (पं०)८ खोदना, गोडी (५०, 
सि०), गाडर (ल०), गोडवे (गृ०) ] 

गोड़ा--(सं०)--(१) वह आधार, जिसपर अन्ना- 
गार (कोठी, बखारी श्रादि) अवस्थित रडता हूं । 
पर्या०-वेसना (द०-पू० मै» ), बेसक 
(१० मं०, द० मु"० ), खूरा (पट०), ओटा 
(ज्ञाहा०) । (२) पंड़ासी के फलक का«नुकीला 
अंश, जो बेंट के अंदर रहता हें (गं०-उ००प०) । 
दे०= खुरा । (३) बरतन के नीचे लगा छोटा 
आधार । (४) किवाइ के नीचे लगा लकड़ी का 
ळंबा टुकड़ा । (५) व्यक्तित या कोई एक 
बस्तु । दे०_गोट-२ [ गोइ+कऋआ< गोड़ 
( देशी ),< *गोडु ( प्राश ) । 

गोड़ाइत- (सं०) -(१) गाँव में पहरा देनेवाला 
दुसाध । (२) जमींदारी में काम करनेवाला 
निम्न स्तर का नौकर, जो समय पर गांव 

के लोगों को इकट्ठा होने की सूचना दिया 
करता हु । [देशी] 

रोड़ानी--(सं०)-( १) पशुओं का भागना रोकने 


गौड़पौर-गोयार 


के लिए उनके अगले दोनों पैरों को बांधने की 
रस्सी (द० भाग०) । 

दे3-पैढ़ । पयो०-- ब 

छान (पट०-४, मे०-५, ९९ 
चंपा०) ! (२) स्त्रियों 
या बच्चों के पौरों में 
पहना जानेवाला चाँदी 
का बना आभूषण । 


गोड़ानी र 
[गेड़ +आनी (प्र) < गोडु (आ०) ] 
गोड़ी-(सं०) मिट्टी या पकी ईंटों का बना हुआ 


नाछा-जैसा स्थान,जिसमें 
मवेशियों के खाने के 
लिए चारा रखा जाता 
हैँ और जिसके दोनों 
ओर खूँटों में मवेशी 
वॅघे रहते हें (मुं०-१) । गोड़ी 
[ देशी, मिल०--गोरी ] 

गोडीलत्ती--(सं०) एक प्रकार की लता (दर०-१), 
[गोड़ी+ लत्ती (देशी) ]; 

गोड़ेत-- (सं०)--(१)गाँव की ओर से नियुक्त 
गाँव में पहरा देनेवाला व्यक्ति । पर्या०--कोत- 
वाल, चौकीदार । (२)दे०--गोडाइत । [गोड़ 
+ऐत(प्र०- जसे लट्छ+एऐत = लठेत । गोड़ 
=गोइल,< अगोरल, अगोरना (हि०) ] 

गोड़ेतक सूठ-- (सं०) चौकीदार को किसान की 
ओर से मिलनेवाला पारिश्रमिक ( उ०-पु० 
मे ०) । दे०-चौकीदारी । [ गेड़ेत+क 
(बिभ०)+ मूठ] 

गोड़ेती--(सं ०)--(१) चौकीदार को किसान की 
ओर से मिलनेवाला पारिश्रमिक (द०-पु० से०, 
चंपा०, पट०-४ )।  दे०--चौकीदारी । 
(रोगोडाइत को मिलनेवाला पारिश्रमिक । 
[ गोड़ैत+३ ] 

गोतल -(क्रि०) मवेश्ञियों के खाने के लिए पानी 
में घास, दाना, खल्ली आदि मिलाना 
(ह्ाहा०-१, पट०-४,मग०-५, चंपा०,भाग ०-१) । 
[गोत+ल (प्रश); मिला० गोतः (श्र०) ] 

गोथार--(सं०)-(१) पशुओं के खाने के बाद बचा 
हुआ व्यर्थं का (श्रखाद्य) घास-भूसा आदि (पट०, 


गया, द०-पु०, मग ०-५, पट०-४) । दे०-छथेर । 
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क्‌ षि-कोश 


( २) अनाज निकाल लेने के बाद फसल का 
डंठल ( उ०-प० ) । पर्या०--लथेर ( १०, 
उ०-प० मै०), निघास (चंपा०, उ०-पु० मै०) 
निघे (द०-पु० मं ०), डाँटी (गं०-द० चंपा >, 
[गो--थार (संभ०) < *गो + स्तार] 

गोधना-- (सं०) एक घास, जिसे पशु खाते हें 
(पृ० मं०) । [गो+घना < गोधन (?) ] 

गोन- (सं०) --(१) मवेशियों की पीठ पर ढोने के 
लिए रखा हुआ बोरा 
(शाहा०) । दे०-- 
आखा । कहा०-- 
“बेल न कूदे कूदे 
गोन, एह तमासा देखे 
कोन ।'=बेल नहीं गोन 
कूदता है; उसकी पीठ पर रखा गोन कदता है । 
इस तमाशे को कौन देखे । अर्थात्‌ मनुष्य नहीं, 
मनुष्य का धनमद उसके सर पर नाचता हुँ । 
(२) दो रस्सियों को बाँटकर बनाई गई 
रस्सी (गया, द०-प०) । दे०--गून । (३) वह 
पतली मजबूत बेटी हुई रस्सी, जिससे मल्लाह 
नाव खींचते हैं। (४) गोंद | [< *गुणु, < *गोण्‌] 

गोनडरा- (सं ०) वह स्थान, जहाँ घर का बुहारन, 
राख, योबर आदि फेंका जाता है (पू० चंपा०, 
चंपा०-१, पट०-४, मग०-५, में ०-५, भाग ०-१ )। 
[गोन--अउरा, गोन < गोमय | अउरा (प्र०) 
बा < छावत्ते, कूट, प्र] 

गोनर---(सं०) घर के पास जमा की गई खाद की 
राशि (पु० मे ०) । दे०--ढेरी । पर्या०-गनोर 
(पट०-४), गनौरा (भाग०)। लोको८-- 
गोआरक गोबर दुहुदिस चिक्कन? (मै०) 
> ग्वाला की खाद-राशि दोनों ओर चिकनी 
होती है। [गोमय, गोमल] 

गोनरौरा -- (सं०) खाद, कूड़ा (द०-पु० मै०) | 
दे०-खादर । [ गोनर + ओरा < गोमय, 
गेमल+ कूट, आत्ते, प्र] 

गोपालभोग--(सं०) रोपा जानेवाला एक प्रकार 
का धान (गया) । [गोपाल + भोग] 

गोपी-- (सं०)--(१)एक प्रकार की पीली मिट्टी, 
जो चंदन के काम म॑ लाई जाती हे । (२) वह 
भाम, जो चिपटा होकर समय के पुर्व पक जाता हूं 


(चपा० (१) । गोपो (+ चन्दन), गोपि- 
चंदन (ने०)] 

शोफा-- (सं०)--( १) पौधों की कोंपल (चंपा०- 
१)। (२) लाठी के हुर में लगी हुई लोहे की 
टोपी । [< *श॒म्फ वा <*गुत्त] 

गोब-- (सं०) मरे हुए धान के पौधे के स्थान में 
दूसरे पौधे की रोपनी ( दर०.१.) [गोब 
<गोबन < गोमल < गभे] 

गोबर--(सं०)-(१) (सा०-१) । दे०--खादर । 
[< *गोमय, < *गोमल] (२) गायथा भेस का 
मल (बिहा०, आज०) । [गोबर < #गोमल; 
टर्नर के मतानुसार < गोबर: (संस्कू०), गोवर, 
शोब्ञर (प्र।०), गोबर (ने०, कुमा०, अस०,बें ०), 
गोबर (ओ०), गोबर (हि०, प०), गोर (गु०) 
स््योइठे की चूर । गोबर (मर।०) = सूखा 
गोबर] 

गोबरचुननौ--(सं ०)-(सग ०-५, चंपा०, पट०-४) 
दे०--गोबरबिननी । 

गोबर पाँचे--(सं०) सावन वदी पंचमी को शेष- 
नाग की पूजा करने का एक उत्सव ( पढ०, 
गया०)। पर्यो०-बे हरा पाँचे (द० भाग०) नाग- 
पाँचे (सग ०-५, पट ०-४) , लखपाँचे (चंपा०) । 
टि०--इस दिन स्त्रियाँ गोबर से घरों के चारों 
ओर रेखा खींचती हें और दरवाजे के दोनों 
तरफ चौकोर मंडल तथा साँप के मुह का 
आकार बनाती हे । [ गोबरन-पाँचे< गोबर- 
पंचमी, गोमल-पञ्चमी ] 

गोबरबिननी-(सं०) खेतों या मैदान में मवेशियों 
के पीछे-पीछे चलकर गोबर बटोरनेवाली 
स्त्रियाँ (झाहा०-१,चंपा०-२, श्रन्यत्र )। पर्या०- 
गोबर चुननी (मग०-५, चंपा०, पट० ४) । 
[गोबर+बिननी। बिननी< बीनल (बिहा०), 
बिनना (हि०) < 4विचिर्‌ ((व्यक्तीकरणे? = 
स्पष्ठ करना, पृथक्‌ करना, उठाना, धा० रूप- 
विभक्ति), विक्त । -वि+४चि (नेपा०)] 

गोबराएल--( वि० )--(१) जिस खेत में 
अधिकता से खाद पड़ी हु । दे०--खदौड़ 
खेत । (२) मस्ती में आकर पशुओं का आपस 
में लड़ना-भिड़ना (मग०-५) ' [गोबर + आएल 
(रन) < गोमय, गोःश्ल, गोबर -] 


कषि-कोष 


१३६ गोबराएल-गोरा 


गोबराएल--(क्रि०) खेत में गोबर की खाद देना 
( बर०-१ ) ॥. [ गोबर+आएल (प्र०) 
< गोमय, गोमल, गोबर ] 

गोजरौरा-- (सं०) पान में लगनंवाला एक रोग 
(प० मै०, प० )। [ गोबर+ ओरा ( प्र० ) 
< *उत्थ (१) ] 

गोबल--(क्रि०) फसल के बीज के मरने पर उस 
स्थान पर पुनः दूसरा बीज रोपना । पर्यो०-- 
डोभल ( चंपा० ), गोव, डोभनी [ गोब+ 
ल॒ (प्रः) < गोव < गोम< *गर्भे (संस्हू०), 
गव्य, गोब्य (प्रा०) ] 

गोभल--(क्रि०) दे०--गोबल । 

गोभी--(सं०)--(१) ऊख की जड़ से | 
निकलनेवाली शाखा, जिससे पौधे को N | 
हानि पहुँचती है (पु० मे०, री०' । 
दे०-- दो ज । (२) फसल में लगने- 
वाला एक रोग, जो भीषण वायु गोभी 
के प्रभाव से होता है और जिससे पौधे में छोटे- 
छोटे अंकुर निकल आते हे, जिस कारण वह 
कमजोर पड़ जाता हे । (३) वह ऊख, जिसमें 
सद्यः अंकुर निकला हो (श्रन्यत्र, गं० उ०, 
मं ०-२, पट०-४, मग०-५ ) । दे०--पुआरी । 
(४) एक तरकारी, कोबी । [ < *शुम्फ, 
* < गोजिद्द ] 

गोमाम --(सं०)--(मग०-५) । दे०--गोआम | 

गोयँठा--(सं०) जलावन के लिए गोबर का 
बनाया हुआ गोलाकार चिपटा या लंबा पिड, 
जो धूप में सुखा लिया जाता हे (ज्ञाहम०-१, 
पट०-४, मग०-५, मै०-२) । पयो०--चिपरी 
(भाग०), गोइठा ( चंपा० )। [ गोयँ--ठा 
< #गोमय + इष्ट, गो+ विष्ठा ] 

गोयठा--(सं०) दे०--गोहरा, गोयँठा । 

गोयँड़ा- (सं) (झाहा०-१, चंपा०)। दे०-- 
गो'एँड़ा । [ गोयँँ+ ड़ा ] 

गोरंटी-(सं०) कुछ पीली-उजली मिट्टी (द० 
भाग०) । दे०--गोरिअट्टा । [ गोर + ण्टी< 
गोर + मिट्टी < *गौरमूत्तिका ] 

गोरक्विया--(सं०)--(१) गौओं को चरानेवाला 
मनुष्य ( मग०-५ ) । दे०--चरवाहा । (२) 
जोते जानेवाले खेत में हुल में चलनेवाले बैलों 


को अवकाश देने के लिए रखे गये अतिरिक्त 
बलों को देखनेवाला लड़का । दे०-- अनवाह । 
[ गो + रखिया < *गोरचुळ ] 

गोरखिरबा--(सं०) वह बेल, जो न बहुत लाल 
हो भौर न बहुत उजला (पट०-१)। [गोर+ 
खिरवा< गोरन चीर (?) ] 
गोरखु ल (सं०) धान की फसल को हानि 
पहुँचानेवाली एक काँटेदार घास (प०) । दे०- 
गोखुला । [गोचुरक ] 

गोरथारो-(सं०) पशुओं के खाने के वाद बचा 
हुआ व्यर्थं घास-भूसा आदि ( द० भाग० ) । 
दे०-लथेर । [गोर+-थारो < गोरु + थारो< गो 
+स्तार] 

गोरल - (क्रिश) किसी कच्चे फल को पकने के 
लिए भूसा, अन्न आदि मं इस तरह रखना कि 
गर्मी के कारण वह पक जाय (चंपा०-१, 
सं०-२) । [< 4गु (निगरणे = नोचे रखना) ] 

गोरपौर-(सं०) (१) ऊख के कोल्हू के नजदीक 
का वह क्षेत्र, जिसमें बैल घूमता है (सा०)। 
पयो०--पौदर ( चंपा०, शाहा० ), पौर या 

री (गं ० उ०, कहीं-कहीं, पट ०,गया, द०भाग०), 

बही (पट०), बड़हरा (द० मुं०)। [गोर+ पौर 
<गो+प्रतोल्ली, गोड़ (रशी) प्रतोली ] । 
(२) वह स्थान, जहाँ खड़ा होकर पानी पटाने के 
समय सेन चलाया जाता हे । पर्या०--पौघा 
(१०), सैनार (ब० भाग) । [गोर + पौर] 

गोरपौरी--(सं०) ढेंकी के पछुए के नीचे का 
गड्डा । पयौ०--गत्ती ( द० भाग०, पट०-४, 
सग०-५) । [गोर+ पौरी < गोड़ -- प्रतोलो,प्रोष्ठ| 

गोरचा--(सं०) वह बैल, जिसका रंग गुंजे की 
तरह लाळ हो (षट०-१) । [गोर + वाट *गोर, 
< * गोल] 

गोरस--(सं०) दूध, दही, घी आदि । [गो+रस 
< *गोरस (संस्कू*), गोरस (वा०, प्रा०), 
गुरुस ( कइम० ), गोरस (हि०), सगोर, ने० 
कुमा०), गोरस ( श्रस०, बं० = दही; गोरस 
(गु० ), गोरस (मरा०) ] 

गोरा--(सं०)-_काइतकारी भूमि का एक प्रकार । 
टि०-इसमं सौीमा-निर्धारण के साथ-साथ एक 
निश्चित कर (राजस्व) दिया जाता है, कितु 


भूमि-परिमाण का निश्चित उल्लेख नहीं मिलता 
हे । सामान्य तौर से मौलिक प्रबंघ-पत्र 
(Original Settlement) में बाँकी गई 
भूमि के अधिक होने पर भो उसके कर में 
कोई वृद्धि नहीं हो सकठी है । जमींदार 
की स्वीकृति के विना खरीदी-वेची जा सकती 
है । [देशी] 
गोरिअट्टा--(सं०) पोलो या उजली चिकनी 
मिट्टी । पयो०--गोरंटो (३० भाग०) । [गोर 
+इञ्नद्ठा < *गोर + मृत्तिका] 
गोरिआ-(सं०) ग्वाळा-जाति का एक भेद, ये 
प्रायः गोरे होते हे । [ संभ०--< भगोर वा 
< स्वार < ग्वाल < *गोपाल ] 
गोरी कंवाल--( सं० ) इल्के रंग की मिट्टी 
(इ०-पू> मे ०, मग०-५)। [ गोरी + केवाल + 
गौरो केवाल ] 
गोरुआ--(वि०) (१) भूते आदि में गोरकर या 
ऊपर से गरमी पहुंचाकर पकाया हुआ आम 
आदि फल (मूं०-१, चंपा०-१) । पर्या०-- 
पद्लखुझा ( चंपा०-१)। (२) उबाछ लेने के 
बाद घूप में आवा सुखाया हुआ घान । [गोर-- 
उत्मा< गोरल (बिहा०)< गू, गोरना (हि०)] 
गोरू-- (सं०)-(१) भेस को छोड़कर अन्य सभी 
सौंगवाले पालतू मवेशी ( दर०-१) । (२) 
पालतू मवेशो । पया०-गायगोरू, घूरडाँगर 
(वट०, गया) । (३)-(चंप1०) । दे०--गाय । 
[गे--र (ब्रश) < गो, < *गोरूप (संस्४०), 
गोरूप (पा०) = बेळ, गुरुव, गोरु (रोमा०), 
गेरू (प० पहा०), गेरू (कुमा०), गोरु (ने०), 
गोर (प्रस०, बं, ओ), गोरू (हि०, पं०), 
गोरू (मरा०), गेरिया ( सिहा० ) = बैल । 
गेरि (सिहा०) = गाय ] 
गोरूबारी--(सं०) बं ल-भेंस को खिलाने का काम 
(शाहा०) । [ गोरू+वबारी< गो+ रू (श्र) 
बा< गोरूप+वार+हे (प्०) ] 
गोरेटिया पथरौटी-- (सं०) बारीक कंकड़ मिली 
हुई कुछ लाल मिट्टी । [गोरे टिया + पथरोटी < 
गोर+ ऋ टिया+पत्थर+ ओटी < *गैर+ 
मुत्तिका-- प्रस्तर + वटी ] 
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गोरैया--(सं०) एक कल्पित देवता, जो प्रायः 


गोड़तों के देवता माने जाते हे । कहीं-कहीं 
किसानों के दरवाजों पर भी इनका पिंड बना 
होता है (पट०-४, मग०-५, चंपा०) । 
गोलंबर--( वि० ) गोल-गोल आकार का। 
[ गेलंबर < गोलं +बर (9०) ] 
गोलंबर कदुआ--(सं०) वह कद्दू, जिसका 
आकार गोल होता है (पट०-१) । [ गोलंबर 
+ कठुआ ] 
गोलंवर लेंबो--(सं०) गोल आकार का नींबू 
(षट०-१) । [ गालंवर + लेंवो ] 
गो लंभर--(सं०) इंट आदि से बांधने के पहले 
कुएं का खोदा गया बड़ा गोल ढाँचा (गया) । 
दे०--दवड़ । [ गोलंभर < गोल ] 
गोल-(सं०)-(१) इंट आदि से बांधने के पहले 
खोदे गये कुए का बड़ा गोल ढांचा (द०-प० 
ज्ञाहा०) । दे०-दवड़ । [ गोल] (२) (वि) 
पीछापव छिये हुए छाल रंग का पशु (दर०-१)। 
पयो०-गोला (भाग०) । [< «रर, (संभ०) 
< *गोला = ( मंनसिल, यह धातु गेरू की 
तरह छाल होती हूँ )] 
गोल--( सं० )-(१) गायों का समूह ( सा०-१, 
मग०-५) । दे०--ढोर । (२) पीलापन लिये हुए 
लाल रंग ( चंपा०-१, मग०-५, मं०-२ )। 
(३)-(बि०) पीलापन लिये हुए लाळ रंग का 
पशु (चंपा०-१)। [ गोर, गोल = (मंनसिल) = 
एक प्रकार की लाल धातु ] 
गोलकी--(सं०) काळी मिर्च ( मुं०-१, पट०-४, 
मग०-५)। (१)-(वि०) गोल आकार को वस्तु । 
(२) छाल रंग की गाय आदि । [ गोलक+ ई 
< गोलक, मिचे< मरीच] 
गोलगाल-- (सं०) ईंट आदि. से बांधने के पहले 
खोदे गये कुएं का द गोल ढाँचा ( शेष 
श्ञाहा०, पट०-४, सरग०-५) । दे०--दवड़ । 
[ गेल+ गाल (श्रनु० शब्द) < गाल ] 
गोलवा-( वि० )-(१) लाल रंग का पशु 
(मग०-५) । दे०--गोल । (२) एक प्रकार 
का खट्टा साग, नोनिया साग । (मग०-५) । 
[ गोर, गोला ( =मंनसिल) ] 
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त भन क क. पाठ मत 

गोलभंटा--( सं० ) बेगन का एक भेद, जो गोल 
होता है। दे०--बेंगन । [ गोल -- भंटा< 
गोल, भंटा (देशी) बा < वृन्ताक ] 

गोज्ञमिरिच, गुलमिरिच--( सं० ) एक प्रसिद्ध 
तीती गोल काली फली, जो मसाले में प्रयुक्त 
होती हुँ; काली मिचं। दे०--मिरिच । 
पर्या०-मरीच (दर०-१), मरिच (चंधा०) । 
[ गोल + मिरिच < गोल मरीच ] 

गोलरी--(सं०) रबी की बाल का पका हुमा 
टुकड़ा, जो पीटने-झाड़ने पर भी अनाज के 
अंश के साथ रह जाता है । पर्या०-गोलुआँ 
(मग०-५) । [ देशी ] 

गोला--(वि०)-(१) पीलापन छिये हुए लाल रंग 
का मवेशी । दे०--गोल,। [< *गैर < *गोला 
(मेनसिल=एक लाल रंग की प्रसिद्ध घातु)] 
(२) (सं०) एक प्रकार की कपास (मुं ) । 
[गोला हाल रंय] 

गोलावा-(सं०)-(१) एक प्रकार का साग । 
इसे कुलफे का साग भी कहते हे (षट०, गया, 


सा०, पट०-१) । दे०-- खुरफा । (२) किवाड़ों . 


में ठोंकी जानेवालो गोल कील, जिसकी ऊपर- 
वाली टोपी छत्राकार और थोछ होती है 
(पट०-४, मग०-५) । [ देशी ] 

गोली--(सं०)-(१) गुड़ रखने का बड़ा बरतन, 
बड़ा कुंडा (बुं०-१) । (२) पीलापन लिये हुए 
लाल रंग की गाय आदि मादा मवेशी । (३) 
अन्न आदि रखने के छिए गोलाकार छोटी कोठी 
पयो०--जबरा (गया, चंपा०) । [ गोल--ई 
< *गोलक] 

गोलौर-- (सं० )-(१) ऊख का रस उबालने और 
गुड़ बनाने का घर (शाहा०) । दे०--गुड़ौर । 
[शोल +-ओर < "गुड -वाट] (२) ऊख पेरने 
तथा गुड़ बनाने का स्थान (शाहा०) । दे०-- 
कोल्हुआर । 

गोवार-(सं०) दे--ग्वार । 

गोसाला--(सं०)-(१) गौओं के रहने का 
मकान । दे०-गौसार । (२) गौओं के रहने 
का सावंजनिक स्थान, जहाँ अपंग गाय, बैल 
आदि रखे जाते हे। पिजरापोल । [ गो+ 
साला < *गोशाला ] 


गोलभेटकष्मोहुम, 
IP 
गोहट--( स॑० ) मेंड़ को कोड़ना या. छाँटना 
(चंपा०, सा०-१) । आरि छॉटल (मुहा०) 
=मेंड़ को छाँटकर उसपर मिट्टी डालना, 
मुहा०-गोहदटा फेंकना (पट०-४, मग०-५) । 
देशी 


गोहसा--(सं० ) छींटकर बोया जानेवाला एक 
प्रकार का घान (द० भाग०) । [ गोहम+आ 
(सादु० प्र.) < *गोहूम < गोधूम] 
गोहमाठी--(सं०)-(१) गेहें का खेत (पट०-४) । 
(२) अनाज निकालने के बाद बचा गेहूं का 
डंठल । [ गोह +माठी < गेहूम +-माटी 
< गोधूम --मृत्तिका ] 
गोहरा-- (सं०) जलावन के लिए गोबर का 
बनाया हुआ लंबा टुकड़ा, जो धूप में सुखा लिया 
जाता है । पयौ०--थपुआ, गोयठा, गोयँडा 
( प८०-४ )। [ गो+हरा< हल्ल, इल्ल 
(हि० ० सा०)] 
गोइराएल--( क्रि ) झुंड में से निकालकर 
पशुओं को गाँव की ओर ले जाना (द० मुं०) ॥ 
दे०--निकासल । [ गोहर+आएल (म० } 
< *गो+हार ] 
गोहरौर--(सं०) गोयठे का ढेर (झ्ञाहा०-१) । 
दे०--गेठोर । [ गेहरा+और (प्रः) ] 
गोहान-- ( सं० ) वह जमीन, जिसमें गाँव का 
गंदा पानी बहकर जाता है ( शाहा० ) । 
[ गोह+आन (प्रन) वा आन< स्थान, 
गेह < गुह < *गूथ < *गोष्ठ ] 
गोहार--(सं०)-(१ ) मालगुजारी के अतिरिक्‍त 
किसानों के द्वारा जमींदार को समपित 
स्वसेवा । दे०--गोआम । (२) सम्मिलित रूप 
से हल्ला करना। (३) लड़ने के लिए इकट्ठा 
हुआ मनुष्यों का समूह ( पट०-४, मग०-५ ) । 
(४) प्रार्थना करना । [देशी ] 
गोहाल--(सं०) गोओं के रहने का मकान (पृ०, 
बर०-१, मं०-२ ) । बे०--गौसार । [ गो-- 
हाल < *गोशाल ] 
गोहुम--( सं० ) एक प्रसिद्ध चैती अनाज, जो 
पीताभ (बादामी) वर्ण का होता है बौर जिसका 
आटा खाया जाता हुँ (गं०-द०, उ०-पु० मै०, 


पट०-४, मग०-५)। दे०-गेहुँ। [गोघुम 
(संस्कृ ), गोहूम (प्रा०) ] 


गोहूँ--(सं०) एक प्रसिद्ध चैती अनाज, जो 
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गौतदेल-+-(मुहा०) पशुओं को खिलाना, गवत 
हेमा (पट०, गया, पट०-४, मग०-५) । दे०-- * 
सानी-पानी करल । [ गौत+देल ] 


पीताभ ( बादामी ) वर्ण का होता है और गौतहा--(सं०)-(१) (पट०) । दे०--गवत । 


जिसका आटा खाया जाता है ( प०, पट०-४, 
मग०-५ ) । दे०--गेहु । [ गोधूम ] 

गौ"ऑ--(सं०)-( |) गांव का स्वामो, जमींदार 
(शाहा०) । दे०--जिमिदार । (२) एक गाँव 
का रहनेवाला (माग०, दर०) । [गौ +-ॐँ 
(प्र०)< ग्राम । मिला०--ग्रामणी ] 

गौ'छी--(सं०)-(१) एक प्रकार का जलीय 
झींगूर, जो पत्ते की नाव में बैठकर इधर- 
उधर बहता हुआ घान झै पोघों को खाता 
चछता है (प० मे०, पट०, गया) । 
[ गुच्छ (?) ] (२) वह जमीन, बो नदी की 
घारा से कटकर पानी में गिर जाती है । 
दे०--धसना । (३) पौधों का छोटा अंकुर, 
जो जड़ से अथवा पौधे के टूटने पर गिरह पर 
से निकलता है । (४) पौधों की एक मूठा से 
छोटी परिमित राशि । [देशी ] 

गौ'जी-( सं० ) वह जमीन, जो वदी की धारा 
से कटकर पानी में गिर जाती है। दे०-- 
घसना । [ देशी ] 

गौँढी-( सं० ) गांव के पास की उपजाऊ भूमि 
(षट०-४, सग०-५) । दे०--गोएंड । [ गौ दा; 
द०-गो दा ] 

गौँत--( सं० ) पणुओ का मूत्र । पयो०-गौत, 
सूत (प), गोत (चंपा०)। [ गो+ओ त 
< *गो+ मूत्र ] 

गौछी--(सं०) उखाइकर रोपने योग्य घान के 
पौधे । लेल = धान का रोपा समाप्त या प्रारंभ 
करना । --के नहाइल--खेत भे रोपा होते 
ही वर्षा कै पानी से यौछी का नहना । [गुच्छ] 

गौठि--(सं०) सूखा हुआ गोबर (उ०-पु० मे०) । 
दे०--डमारा [ < *गोष्ठ< *गोष्ठ )- 

गौत--(सं०)-(१) देश-गौ'त । [ गौ--त< + मो 
+मज्र ] (२) बथान में एक साथ बाँधकर 
पशुओं को दिया जानेवाला चारा (गया, चंपा०) 
दे०-गबत । (३) पशुं का चारः ( पट०-४, 
मग०-५, चंपा० ) । [ गो+-ओत < गवाद्य ] 


(२) गौत या गवत देनेवाला व्यक्ति। (३) 
बरसाती फसल, जिसे पशुओं को खिछतते हे । 
[ गो +ओतदा< गवाद्य ] 


गौर--(सं ०)--( उ०-पु० में ० )॥ दे०--ओसर 


गौरिथा--( सं० ) एक प्रकार का केला, जो 
मझोले आकार का और मोटा होता हूँ 
(बंपा०-१) । [देशी] 

गौरिआ मालभोग--(सं०) एक अगहनी घाव, 
जो सफेद और नोक पर थोड़ा-सा काछा 
होता है (सा०-१) । [ गोरिया--मालमोग ] 

गोंरिया--(सं ०)-(१) चीना का एक भेद (सा०)। 
पयोौ०--रकसा (सा०) । (२) एक प्रकार का 
नींबू (इर०-१) । (३) एक प्रकार का केला 
( दर०-१, चंपा० तथा अन्य० )। [ देशी, 
संभ० < *गौर ] 

गौरी--(सं०) चारा खिलाने के लिए मिट्टी का 
बना धोर धूप में सुखाया हुआ लंबा नाद 
(गया) । दे०-चरन । [मिला०-गोण, गोरी] 

गौरीसंकर--( सं» ) एक शाक-विशेष । इसका 
पत्ता गुलाबी और लाल रंगका होता है 
(पट०-१) । 

गौसार--( सं० ) गौओं के रहने का मकान । 
पर्यो०-गोसाज्ञा, गोहाल (पु०), गैघरा 
(उ०-पु० म), द्रखोल ( द०-प० शाहा० ) 
दोगाह (पट०, गया, सा०, प०)। [ गौ--सार 
< *गेशाल ] 

गौसिंघी--(वि०) वह बैछ, 
जिसके दोनों सींग बीच 
में आकर जुड़ते हे (६० 
प० में०) । दे०--सिंग 


जुडा। [ गौ--सिंच । 
< *गो+शुंग ] गोसिघी 


स्वार (सं०)- (१) गाय चरानेवाला व्यक्ति । 
६२) महीर; एक जाति-विशेष । [ ग्व+ आर 
< गो+आर<गो+-पाल, गोपाल (प्रा०) ] 


घ 


घँघरो-- (सं०) चने ओर ज्वार की बाळ में लगने 
वाळा एक कीड़ा (शाहा०) । पर्या०--घो घरी, 
लरका (भाग०-१), घघरी, घँघरा (पट० ४) । 
घइला--(सं०) दे०-घैला । 
घघरा लेंबो--(सं०) बड़ा-वड़ा, करीब एक-एक 
सेर तक का फ5नेवाला नींवू । इसका छिलका 
मोटा होता हुँ और भीतर में फाँक रहती हँ 
( पट०१ ) 1 पयो०--गागर-नीमो, गागल 
नीमो (चंपा, झाहा०) । [घघरा--लंबो] 
घघरी-- (सं०) हेंगा या चौकी के निचले आय में 
ढेलों को चण करने के लिए बनाया गया लंबा 
गढ़ा (गड्ढा! , (द० भाग०, भाग०-१)। पर्यौ०- 
घाइ (मँ०. द० भाग०, भाग०-१), खद॒द्या (द० 
मुं०), खड़ढा (कहीं-कहीं ), खद्धा (पट०-४) । 
[ देशी, मिलाः घेर ( संस्कृः ), घाघर 
(प्रा०) = घर्घर शब्द, खोखछा गळा, षड़ारौ ] 
घटबड--(सं०) अनाज आदि का घटना-बढ़ना । 
मूल्य का उतार-चढ़ाव । [घट + बड़, घट-बढ़ 
(हि०), घट-वड़ (ने०)] 
घटल-- (क्रि) घटना, कम होना । (वि०) घटा 
हुआ । घटल-घढ़ल (यो०)-घटा-बढा, कम-वेद्य । 
[ घट--ल ( प्र) <घट<घट्ट (प्रा.) 
= गिरना, गाट (दरदी), ग्टुन, गोटु (कइम०) 
= अपर्याप्त; घट (प° पहा०) = छोटा, थोड़ा, 
घटा (कु मा०), घट्नु (ने०), घुटना (हि०), 
घाटिबा (श्रस०), घाटा (बं०), घटणा (बंश), 
घट्ट्‌ (७०), घटणु (लिश), घटवु'" (गु०), 
घाटे (मरा०)] 
घटही--/ सं० ) वह नाव, जो घाट पर रहती 
हे । [घट--ही (प्र) < घाट < घट्ट] (वि०) 
निम्न श्रेणी का, घटिया । [घटन ही (०) 
< घट< घटल] 
घटावल--(कि०) घटल क्रिया का प्रे० । घटाना, 
कम करना । अनाज आदि का मूल्य घटाना । 
[ घट्न आवल्ल (०) < घट< श्घट्ट (प्रा०), 
-घटाना (हि*), घटाउनु (ने०), घटुरणो (कुमा०), 
घटाइवा (श्रस०), घटाउणा (पं), 
(सि०), घटाइबु (गृ०), घटाविणे (मरा०)] 


१४० . घँचरी-घनणिरह 


घटिया- ( वि० ) निम्न स्तर की वस्तु | निम्न 


श्रोणो का अनाज आदि । पर्यी?--घटिहा । 
घटिहन--(सं०)-(१) निम्न प्रकार का सस्ता 
बनाज; ऐसा कोई अन्न, जो पोसे जाने 
प्र अधिक पानी सोखता है और शीघ्रता 
से पच नहीं पाता। पर्या०--घटीइन । 
(२) चेतो अनाज (मःग०-१) । [घट--इ-- 
हन, घटना (हिं०), हन<हान< आन्य, वा 
घट+ इहन (प्र०)] 
घटिहा--(वि०) दे०--घटिया । 
घटीहन-- (सं०) ३० - घटिहन । [घटी + हन] 
घड़ा-(सं०) दे ०-घैला । [घड़ा< *घट, *घटक 
(संस्कृ०), घटक (पा०), घडग, घडतय 
(प्रा ), घड़ा ( हि०, बे०-पं० ), घार 
(प्रस०) = हाँडी, घड़ो (हिं०), लडो (गृ०), 
घडा (बरा०)] 
घेड़ारी-(सं०)-(१) सींचने या बोने आदि की 
सुविधा के लिए बने हुए जमीन के छोटे-छोटे 
टुकड़े (चंपा०) । पयो०--गड़ारी (माग०-१) । 
दे०-- कियारी । [ घटा, कृष्ट ] (२) कुएँ पर 
लगे खंमे की दो काबियों के , 
बीच में पड़ी धुरी पर नाचने- 
वाली घिरनी (१०) । पयो०-- 
गड़ारी (उ०-प०$ द० मृ"०), 
घिरनी (चंपा०, द०-प० मं०, 
पट०, द०-मुं०, पट०-४), गदूदा घड़ारी-२ 
(द०-प० शाहो०), घुरनी (पट०), मकरा 
(चंपा०, द०-पु०, भाग०-१) । [घर्घर] 
घन--(सं०)-(१) किसी चीज का घना रहना 
(चंपा०-१, भाग०-१)। पर्या०-घनः (षट०-४)। 
(२) घनी वोआई। पयो०--गाढू, गाढ़ा, 
सँजोर (गं० उ०), घन वोअल (मृहा०) = 
अनाज का घना बोना। (३) लोहारों का 
बड़ा हयोड़ा । [ घन (संस्कृ), घन (षा०), 
घण (प्रा), घन (हि*), घन्‌ (ने०), गन 
(कझ्म०) = लकड़ी का बल्ला, घर] (कुमा०), 
घण (प°), घण (गु०), घण (मा०) ] 
घनगिरह--( सं० ) घनी गिरहोंवाला बाँस 
| चंपा०-१, भाग०-१ ) । [ घन+गिरह 
< घन+-ग्रंथि] 


घनबहा-घाट १४१ 


कृषि-कोश 


घनबहा-- (सं०) कोल्ह में पेरने के लिए ऊख 
लगानेवाला (द० भाग०, द० म्‌०, भाग०-१) 
दे०--मोरेवाह । [घन--बहा < घानी+ बहा 
प्र.) अथवा < वह, घानी < घाटन 
(संस्कु०), घायन (प्रा०), घान ( =समूह्‌) ] 
घनबाह--(सं०) दे०--घनबहा (पट०, गया) । 
[घाटन (संस्बु०), चायन (प्रा०), घान 
(=सभूह)] ` 
घनबाहा--(सं०) ऊख को पेरते समय उसे हाथ 
से उकसानेवाला आदमी । कभी-कभी यह 
आदमी बेल भी हाँकता है (द० भाग०, 
भाग०-१) । दे०—मोरवाह। [ घन्‌ वाहा 
< घानी+ वाह < घानवाह ] 
घनबो'अल-- (मुहा०) अनाज का घना बोना। 
दे०—घन । 
घमहोरौ--(सं०)-(१) एक प्रकार का फल 
(इर०-१)। (२) गर्मी के दिनों में शरीर में होने- 
वाला एक चमं रोग, जिसमें चमड़े पर फुंसियाँ 
हो जाया करती हे । [देशी, घमह+ री 
< ग्रीष्मबटी (?)] 
धर- (सं०)-(१) ऊख या तेल पेरने के कोल्ह 
का वह खोखला भाग, जिसमें ऊख पीसा जाता 
है (चंपा०) | दे०--खान । टि०-आजकर ऊख 
का कोल्हू तेल-कोल्ह-जैस। नहीं होता है, लोहे के 
तीन सिलिंडरों का बना होता है ।-(२) मनुष्य 
के निवास करने का स्थान । (३) कोठरी । 
[< आह, घर (पा०, प्रा० ),घर (हि, पं०, 
ल०, अस०, श्रो०), घरु (सिं०), घर (गु०, 
सरा०) । < *ग्वहोरो (भारो०) = आग, गर्मी 
--टनैर] 
घर करक--(मुहा० ,-(१) ध्रन्न या किसी औजार 
का अपने स्थान पर स्थिर हो जाना। (२) 
किसी बीमारी का जल्द नहों छूटना (चंपा०-१)। 
(३) घर कर लेना, स्थिर होना । (४) किसी 
स्त्री का परपुरुष से ब्याह कर लेता (चंपा०) । 
[ घर+ करल] 
घरगैया--(सं०) घर में पैदा हुई तथा पाली: 
पोसी हुई गाय ( झाहा०-१, भाग०-१ ) । 
[घर + नैया ] 
घरदुअारे-- (सं०) दे०--घरबार । 


घरबार (सं०) गृहस्थी, परिवार । [घर + बार 
< *गृह+द्वार वा < *गृह-परिवार, घरबार. 
(ह०, पं०), घवोर (ने०), घरबार (सि०), 
घरवार (गु), घरवार (मरा०)] 
घरबारी- (सं०) (१) गाँव के पास की उपजाऊ 
भूमि (भाग०-१) । दे०--गोएंड़ । (२) घर 
में रहनेवाला गृहस्थ, न कि संन्यासी । (३) 
घरबार का कार्यं । [घर + बारी < *गुहवाठिका 
(?), गृह+वार ] 
घरसु हा--(वि०) घर की ओर तेजी से आने: 
वाला बेल, गाय आदि पशु (चंपा०-१, भाग०)। 
[ घर--मुहॉ. < *गृहमुख ] 
घाँटी--.सं०) मवेशी की गर्दन में बांधी जाने- 
वाळी घंटी ( चंपा०-१, 
भाग०-१)। [< घण्टी, 
< घणिटका (संस्क ०), 
घंटित्रा (राश) घंटी, 
(हिर), घाँडो (ने०), 5 
घानो (कुमा०) घंडा घाँटी 
(पं०), घंड ( ७०), घंडो ( सिं० ) घाट 
(मरा०) ] 
घाइ--(सं०) हेंगा या चौकी के निचले भाग में 
ढेलों को चूर्ण करने के लिए बनाया गया लंबा 
गड्ढा (द० भाग०, भाग०-१) । दे०--घघरी । 
[घाइ < खाई < «खात (?)] 
घाघ--(सं०)-(१) पर्वकाळ का प्रसिद्ध भविष्य- 
दर्शी कवि । (२) किसी कार्य में अति निपुण 
व्यक्ति । ` 
घाट-(सं०)-(१) नदी, तालाब आदि का वह 
स्थान, जहाँ से मनुष्य या जानवर पैदल या 
नाव आदि से प'र करते हे अथवा जहाँ से 
व्यापार की वस्तुएँ पार,की जाती हे अथवा 
स्नान करने तथा कपड़ा धोने का स्थान ॥ (२) 
हल, हेंगा आदि में बनाया गया खड्ढा (पट०-४) 
(वि०) वजन में कम ( चंपा० ) । [घट्ट 
(संस्कु०), घट्ट (प्रा), गाठ (कइ्म०), घाट 
(हि०, कुमा०, ने०, पं०, अस०, वं, श्रो०), चाटु 
(सि०), घाट (गु०, मरा०), संभ०---< घाटा 
(संस्कू०),-- टनेर ] 


कृषि-कोश 


१४२ घात-धुच्चा 


घात--(सं०)-(१) चतुराई और गुप्त रूप से 
किप्ती वस्तु की प्राप्ति का प्रयास । इसका 
प्रयोग शत्रुता, ईर्ष्या और कभी-कभी उचित 
स्पर्धा में भी होत! है। घात लगावल, 
घात में बेठल (मुहा०) = किसी वस्तु अथवा 
सफलता की प्राप्ति के लिए अवसर की प्रतीक्षा 
करना, ताक में बेठना । [घात] 

घात में बेठल-- (मुहा०) दे०-=घात । 

घात लगावल--(मुहा०) दे०--घात | 

घान, घा नि--(सं०) । दे०--घानी । 

घानी-(सं०)-(१) अख की काटी हुई टुकड़ियों 
का वह परिमाण, जो कोल्हू में एक बार में पेरा 
जा सके । (२) कोल्हू, जाँता आदि में एक बार 
दिया जानेवाला अन्न का परिमाण ( बिहा०, 

_ श्राज०) | [ घान, घाटन (संस्कृ), घायणु 
(राश), घानी (हि०) १ धान्‌ (ने०), घानी 
(बं०) = तेल का कोल्ह ] 

घाम (सं०) (१) घूप । (२) शरीर से निकला 
हुआ पसीना (भाग०-१) । [ काम< *कमे ] 

घाव-- (सं०) मनुष्य या पशु-पक्षी के शरीर में 
उत्पन्न व्रण अथवा शस्त्र से खगा भाघात । 
[ < «घात ( संस्कु० ), घात (षा), घाञ्ज 
( प्रा» ), घाव ( हि’ ), घाउ ( ने० ), घाउ 
( कुमा० ), घा (भ्रस०, बं०, झो०), का, घाउ 
(बंश), गाउ (सि० ), घा, घाव (गु०), घाव, 
घाय (मरा०) ]. 

घास-(सं०) तृण । खेत में अनाज के अलावा स्वयं 
उत्पन्न होनेवाले दूसरे पौधे । पयौ०-घासपात, 
दुभदॉदर (३०-प०), धू (मेऽ), तिरिण 
(पट०-४, मग०-५) । [घास (संस्कृ०), घास 

` (बा, प्रा), घास (ह०), चास (ने०), खस 
(रोमा०), घास (दरदी), गस (कइम०), गास 
(प० पहा०), घास (कुमा०), धाँह (ग्रस०), 
घास (बं०), घास (श्रो०), घाह ( पं०, छ० ), 
साहु (सि०), कास (गु०), कास (मरा०) ] 

घिंडड़ा--(सं०)-(चंपा०)॥ दे०-घिउरा, घिठरा। 

घिंउरा-- (सं०) एक बरसाती तरकारी, जो लता 
में फलती है और आकार में लंबी होती है 
(बंपा०) । प्थो०--घिंडड़ा (चंपा०), नेनुथाँ, 
तरोई, परोर, परोल (गं० ब०) ; घेरा (इर०)। 


घिअहबा--(सं०) वह आम जिसके खाने में घी 
के जैसा स्वाद हो ( पट०-१ ) । पर्यी०-- 
घिआही ( मग०-५ ), घिडआ ( चंपा० ) । 
(वि०) घी-जैसा स्वादवाली वस्तु । [ घित्र-- 
हवा (प्रर) < *घुत ] 
घिआहदी- (सं०)-(मग०-५) । दे०-धिअहवो । 
चिश्राह्ी कढुआ--( सं० ) वह कद्दू, जिसका 
स्वाद घी-ज॑सा हो और जो काफी चिकना हो 
( पट०-१, पट०-४, मग०-५ ) । [घिआ+ ही 
( प्र )+कदुआ ] 
घिडआ-- (सं०)-(चंपा०)--दे०--घिअहवा । 
घिहड़ा--(सं०) दे०--घिउरा, घेवड़ा । 
घिइरा--(सं०)-(१) एक बरसाती तरकारी, 
जो लता में फलती है और आकार में लंबी 
होती है (चंपा०) । पर्या०-घिंउड़ा, घिंडरा, 
घिडड़ा (चंपा०) । 
घियातरोई--(सं०) दे०--घेवड़ा । 
घिरनी- (सं०) खंभे की दो कानियों के बीच 
पड़ी घुरी पर नाचनेवाली गड़ारी ( पट०, 
चंपा०, गया, द०-प० से०, द० सुं०, पट०-४, 
ऱ्य, । दे०-घड़ारी । [ ग्रहणी, घूरून, 
श (?) ] 
घिवहा--(सं०) गुणानुसार आम का एक भेद 
(बर०-१) । [ किव--हा (सादृ० प्र) < की 
< घृत ] 
घु 10) न अकी 
हुई बाल ( गं० ब० )। दे०--होरहा। (२) 
चना, मटर या किसी अन्न को भिगोकर तथा 
तेल या घी में तलकर बनाया गया भोज्य 
पदार्थ। [क्‌ +कनी < *चुत+ कीणं 
< 4धि (क्षरणदीप््यो) (?)] 
घु डी-(सं०)-(१) लकड़ी का वह गहरा बरतन, 
जिसमें ढेंकी के मूसर से धान कूटा जाता हूँ 
(पट०) । दे०-ओखरी । (२) मवेशियों के 
बांधने की रस्सी या कड़े । (३) जोशन आदि 
गहनों में छोर पर बनो हुई गोल, नोकदार गाँठ । 
[मिला०-कणिडनी = ओखर, कण्डिन्युदुखलम्‌] 
घुच्चा--(सं०) फल, अनाज आदि फलियों का 


गुच्छा । [ गुच्छ ] 
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घुनल--(क्रि०) किसी वस्तु में घुन लगना । 
पयो०--घुनाएल ॥ (थि०) घून लगा हुमा 
( शाहा०-१, भाग०-१) । पयो०--छुनाएल 
(चंपा०) । [घुन--ल (प्र०)< घुन< घुण ] 
घुनाएल--(क्रि०)-(चंपा०) । दे०--घुनछ । 
घुमाव--(सं०)- (१) जलप्रवाह के मार्ग का मोड़ 
( चंपा०, उ० पु० मै», भाग०-१ )। दे०-- 
मोरानी । (२) खेत की मेंड़ का मोड़ । (३) 
हेंगा या.हल की जोत का मोड़। (४) रास्ते 
. आदिका मोड़ । [ < घरे (संस्कृ०), घुम्म 
(०), घूमना (हि०)] 
घुमावल--( क्रिः) घूमल क्रिश का प्रे०। 
घुमाना, गाड़ी-हळ के बेल आदि को एक 
तरफ घुमाना । [ <घूण (= घूर्णयति ?) 
(संस्कू०), घुम्म ( प्रा० ), घुमाना ( हि० ), 
घुमण (प°), घुमाइणु (सि०) ] 
घुरकट्टा--(सं०) ऊख की खड़ी फसल को काटने- 
वाला (द० भाग०) । दे०-अगेड़ीहा । पर्या०- 
खुटकट्टा (पट ०-४, मग ०-५, भाग०-१)। [घुर + 
कट्टाट घूर< कूरा < कूट + कट्टा < कत्‌] 
घुरघुरा-(सं०)-(१) एक कीडा-विशेष । (२) 
एक बीमारी-विशेष ( कंठमाला )-(ज्ञाहा०-१, 
पट०-४, मग०-५, भाग०-१) । [ घुघुँर ] 
घुरनी--(सं०) खंभे की दो कानियों के बीच की 
घुरी पर नाचनेवाली घिरनी ( पट० )। 
दे०-षड़ारी । [ग्रहणी, घूर्ण (?) ] 
घुरी--(सं०) दौनी की वह रस्सी, जिसके द्वारा 
प्रधान रस्सी मेह में बांधी जाती है (पट०, गया)। 
पर्यो०-मेंहौरी (पट०, गया,पट०-४, मग०-५), 
डो ड़ा ( द० भाग० )। [ देशी, मिला०-- 
ग्रन्थि >घु'डी ] . 
घुरौड़ा--(सं० ) (पट ०-४) ॥ दे०--घू र || 
घुलल- (क्रि०)-(१) तरल पदार्थ में किसी दूसरी 
वस्तु का मिलना । (२) ग्राम आदि फलों का 
पककर मुलायम होना । (वि०) मिला हुआ, 
घुला हुआ । [ घुल--ल (प्र) ] 
घुसावल-- (बि०) घुसल क्रि का प्रे०--धुसाना, 
प्रवेश कराना । 
घूआ--(सं०) भुट्टे के ऊपर का केशॉ-जैसा 
गुच्छा ( द०-प० शाहा० ) । दे०-भूआ ॥ 


कृषि-कोश 


पर्यो०--मोच (भाग०-१), मोचा (चंपा०) । 
(बि०) वह व्यक्ति, जो दूसरे की बातें सुनकर पी 
जाया करता है, कुछ बोलता नहीं (पट०-४) । 
घून- ( सं० ) अन्न और लकड़ी को खानेवाछा 
एक कीड़ा । [ घुर ] 
घूनल--(क्रि०) दे०--घुनल । 
घूमल--(क्रि०) घूमना, चक्कर काटना, गाड़ी या 
हल के बैल को एक तरफ घुमाना । [< घूण 
(? ), घुम्म (०), घूमना (हि०), घुम्मु (ने०), 
घुम्नो (कुमा०), घुमाइना :श्रस०), घुमा (बं०), 
धुमाइबा (ओ०), घुस्मणा (पं०) ] 
घूर (सं०)-(१) भूमि को खोदकर बनाया गथा 
छोटा गढ़ा, जिसमें लकड़ी, घास, सूखा गोबर 
आदि को जलाकर जाड़े में ग्रामीण लोग 
आग तापते ह । पयौ०--कौर, कोड़ (प०), 
घुरौड़ा (पट०-४)। लोको०--“घर जरय हय, 
घूर बुताव”--किसी का घर जल रहा हो और 
वह घूर बुझावे, अर्थात्‌ बड़ी विपत्ति के प्रति 
लापरवाह होकर छोटे खतरे को दूर करने के 
लिए सचेष्टत्ा दिखलाना । (२) खाद का गढ़ा 
(बिह०, आज०) । पयो०-खाद्‌ के गड्ह्वा, 
खादर के गड़हा । (३) खाद (गं० द०-प०) । 
. दे०= खादर । [कूट | 
घूर काटल = (क्रिश) ऊख काटना ( द० भाग०, 
भाग०-१) । दे०--छोलल । [ घूर + काटल 
(प्र) ] र 
घूरी--(सं०) कारखाने में गन्ने को काटकर छोटा 
करने का औजार ( सा०-१ ) । पयो०-- 
बधरिया (पट०-४) ! [देशी ] 
घूस--(सं०) किसी वस्तु की प्राप्ति अथवा कारय 
की सफलता के लिए संबद्ध व्यक्ति को अनुचित 
तौर पर दिया जानेवाला द्रव्य । [ गुद्योशय 
( हि? श० सा० ) ] 
घूसल--(क्रि०) घुसना, प्रवेश करना, किसी 
नुकीली चीज का अंदर जाना । [ घूस--ल 
(प्र), घूस, घूसना (हि०), घुसणा (पं०) , 
घुस्नु (ने०), घुसवु (गुः), घुसे (मरा०) ] 
--(सं०)-(१) जल में उपजनेवाला एक 
प्रकार का पौधा, जिसका उजला डंठल गरीब 


छोग खाते दे । (२) गरदन । [ देशी ]/ 
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घेकुभ्नार-घोंघाड़ी 


घेकुआर -- (सं०) एक प्रसिद्ध औषधीय पौधा, 
घृतकुमारी । [ घे+कुआर < किं + कुमार 
< *घुतकुमारी (संस्कू०), कीकुमार (हि०) ] 
घेरल--(क्रि०) घेरना, आड़ करना, किसी वस्तु 
की रक्षा के लिए चारों ओर बाड़ लगाना । 
[घेर--ल (०) < घेर, घेरना (हि०), घेरिबा 
(ओ), घेरा (बं), घेर (प्रस०) = परिस्थि[त, 
घेरण (पं०), घेरणु. (सिः), घेरवुँ (गु०), 
घरण (मरा०), संभ०< *किरति --टनेर ] 
घेरा--(सं०)-(१) नेवारी या जलावन आदि रखने 
के लिए बनाया हुआ घेरा (चंपा०, मे०) ; 
दे०-=घेरान । (२) पशुओं के रहने की जगह, 
गोष्ठ । दे०-बथान । (३) पशुओं को रोककर 
रखने के लिए बनाया गया घेरा ( भं०)। 
दे०-घेरान । (४) नदी, नहर आदि में पानी 
को ऊपर उठाने के लिए धारा के इस पार से 
उस पार तक बांधा गया बाँध ( उ०-प०, 
भाग०-१) । दे०- बाँध । (५) खेत, फुलवारी 
या घास के खेत को सुरक्षित रखने के लिए 
बाँस, दीवाल आदि से घिरा स्थान (पट०-४, 
मग०-५) । [ घेरत्त (बिहा०), घेरना (हि) 
< ग्रह< ५ग्रह | (६) (बर०) । दे०-- 
घिउरा । 
घेरान-(सं०)-(१) नेवारी या जलावन आदि 
के रखने के लिए बनाया हुआ घेरा (प० में०, 
सा०, चंपा०)। पर्या०-धोरान (झाहा०), घेरा, 
ढाठ(चंपा०, मं०), ढाठ (पृ०), पखठ (ष०)। 
(२) पशुओं को रोककर रखने के लिए 
बनाया गया घेरा (उ०-प०)। पर्या०-घेरानी 
(उ०-प०), बारी, बंढ़ (मै०), घोरान (गं०- 
३०), घेरा (मे०), छापा (द० मु"०), हिराँत 
, (चंपा०, पट०-४, मग०-५, मे०-२)। [ग्रहण] 
घेरानी--(सं०) पशुरआ को रोककर रखने के 
लिए बनाया गया घेरा (ड०-प०, भाग०-१) । 
दे०--घेरान । [ ग्रहणी ] 
घेरावल--(क्रि० ) घेरल क्रि० का प्रे० । घेराना, 
बाड़ लगवाना । [ घेरा + आवल (प्र०) < घेर, 
घेराना (हि०), घेरान (ब०) घेराइबा (ओ०)] 
घेवड़ा--(सं०) तरोई की जाति का एक फल, 
जिसकी तरकारी .बनती है । दे०--तरोई । 


पर्या०-घिउड़ा, घिंडड़ा घिडरा, घिडढ़ा, 
नेनुआ, परोर, परोल (गं० द० ), तरोई, 
घेरा (दर०) । [घि+ वरा< घी + बड़ा < घृतपूर 
(संभाव्य) । घिठड़ा, घिउरा (बिहा०), घेवडा,' 
घिया तेरह, बड़ी तोरई, नेनुआ (हश), महा- 
कोशातकी, हस्तिघोषा (संस्ङ०), हस्तिघोषा, 
घु धुल, दु दुल, घु धुल (ब), घौसाले, घीसाला 
(मरा०), गलका, घीसोड़ा (१०), रहे, 
तुप्पिरी (5०), एनुगवीर, पुढावीरकाया (ते०), 
तरउ (ग्रो), खियार (फा०)] 

घेला--(सं०)-(१) वह बरतन, जिसमें ऊख के रस 
को उबालने.के पहले इकट्ठा 
किया जाता हे ( उ०-पु० 
मं, भाग०-१) । दे०-- 
नाद । (२) कुएँसे पानी 
निकालने या रखने के लिए | 
मिट्टी का बना घडा (पट०-४, घैला 
मग०-५, चंपा०, मं०-२) | दे०--घइला।॥ 
[< घट, घटी, <*घटीर] 

घो घर-- (बिं०) आगे कीं ओर निकलकर घूमे 
हुए सोगोंबाला बैल ( गया, भाग०-१)॥ 
दे०-घोचा । .[ देशी--मिला[०-घोंघ = मध्य- 
वर्ती अवकाश ( मो० बि० डि० ), घुँघराल 
(हिः), < घुमटना < घूर्णन ] 

घो 'घरा--(वि०)-(ब० मूंग, थाग०-१, पट०) । 
दे०--घो घर । 

घो 'घरी--(सं०) चने भ्रौर ज्वार की बाळ में 
लगनेवाला एक कीड़ा । दे०-घेघरी । [ देशी, 
घोंघा (हि०) ] 

घोधा--(सं०)-( १) वर्षा से बचने के लिए ताइ 
के पत्तों की बुनी हुई एक्र प्रकार की बरसाती, 
जो सिर से लटकती हुई होती हं. (गया, मग ०-५) 
[घों <घोंघा < शुण्ठ (?)] (२) शंख- 
जाति का एक छोटा जलजन्तु, जिसके बाह्यकोष 
से चूना बनता है (भाग०-१, पट०-४, भण०-५, 
चंपा०, में ०-२) । पयो०--एठा, ऐंठा । (३) 
(सं०)-( पू० मै») । दे०--घोंचा । [ घोघ 
(मो० वि० डि० ) ] - 

घोंघाड़ी, घोंधारी-(धं०) छोटी जाति का घोंचा। 
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घोधी-(सं०) वर्षा से कपड़ा बचाने के 
लिए कंबल के ऊपर ।। \ SR 
के छोर को बाँधकर . A \ 
बनाई गई ओढ्नी \ शो \\ रे 


(द०-प० शाह, भ्राज०) - १) -है ht, 
वे०--घोधो। [घोंघी ` ४0 = 
< घोघ< गुण्ठन (?)] घोधी 


घोंचवा--(वि०) आगे की ओर निकलकर घूमे 
हुए सींगोंवाछा बेल (शाहा०) । दे०-घोंचा । 
[ घोंचन-वा (गुच्छ) ] , 
घोंचा--(वि०) आशे की ओर निकलकर घूमे 
हुए सींगोंवाळा बल ( गं० ३०, पट० ) दे० 
भाग०, भाग०-१) । पर्या०-घो'धा (पु० मै०), 
घो चवा (श्ञाहा०), घो घर (गया), घोगरा 
(पट०), घोंघरा (इ० भु"०, पट०-४) । (२) 
(सं०) दुध दूहने के लिए मिट्टी की बड़ी कटिया 
(घाह०) । [ गुच्छ ] 
घो'ची- (बि०) आगे को ओर मुड़ो सीगोंवाला 
बैल या दूसरा मवेशी (बिहा०, भाज०) । यह 
उत्तम श्रेणी का माना जाता है ।--'घोंची देखे 
ओहि पार, थैली खोले येहि पार ।'--घाध 
= धोंची लेल को उस पार देखकर नदी के इसी 
पार से (रुपये की) थैली खोळ देनी चाहिए । 
[ देशी, मिला०-कुंचित (= घुमा हुआ) ] 
भो पल-(कि०) चुभाना, घुसेड़ना (मु०-१, 
पट०-४, मग०-५, चंपा०, झं ० - [| 
2 र २)। [€चुभ्‌ 
घो पा- (बि०) ( १)-(प० मे ०) । देऽ ~ घो'चा । 
(२) बाजरे का रूईदार फूल (व८-प० 
श।हा०) । पयो०-जावा (ब० म को 
हल भाग०) । [ चुप] "इ 
घोघलो--(सं०) बैलगाड़ी पर रखने के लिए 
बाँस, चटाई आदि का बना पर्दा ( मुं०- १, 
भाग०-१) । [ घोघ+लो < गुण्ख्न ] 
घोघसा--(सं०) दाना-सहित भूसा (चंपा०-१) । 
[देशी ] 
घोघाड़ी--(सं०) एक प्रकार का धान (चंपा०-१)। 
देशी ] 
धोधी-(सं०)-(()-(चंपा०, भाग०-१, संता०) 
दे०--बोघी । पयौ०-घोँघी (द०-प० 
झ्ञाहा०), बुक्की (षह०, उ०-पु० मे०) 1 [घो-- 


कृषि-कोश 


eR 
इ < घोघ < गु'उन ] (२) ताइ के पत्ते या 
कंबल आदि को बनी लंबी घरसाती या ओढ़नी 
(मुं०-१ ' भाग०-१) । [ घोड़ +३ ] 
घोड्जई--(सं०) घोड़े के खाने का एक चारा, 
जो ड से मिलता-जुलता होता है (पट०-१) । 
पयां०-जई । [ घोड़ + जई ] 


घोड़सीन--(सं०) वह बळ, जिसका सीना घोड़े | 


की तरह हो (पट०-१, *भाग०.१, पट०-४, 
मग०-५) । [घोड--सीन < घोड़ा+सीना] 
घोड़ा--(सं०) सवारी करने का एक प्रसिद्ध 
चौपाया मवेशी । [घोड़ा < *घोटक (संस्कृ०), 
घोटक (पा०), 'घोड़क (प्रा०), घोड़ा (हन, 
ने०, पं०, बं०, श्रो०), घोड़ो (सि०), घोड़ो 
(गु०), घोड़ा (मर।०) ] 
घोरई--(सं०) मोट के मुह के फले और खले 
रहने के लिए, श्रारपार कड़ियों से बंधी हुईं 
टेढ़ी लकड़ी । पर्या०--घोरानी । [देशी] 
घोरल--(क्रि०)- (१) घोरना, मिलाना । जलादि 
द्रव पदार्थं से किसी वस्तु को तरल करना | (२) 
खटिया आदि को रस्सी से बुनना । [घोर-- ल 
(प्र) < घोर ,< *चोल (संक), < *घोट 
< ३घुटू (परिबतंन), घू (क्षरण, सेके छादने)] 
घोरान--(सं०) नेवारी या जलावन आदि रखने 
के लिए बनाया हुआ घेरा (शाहा०, संता०) । 
दे०--घेरान। (२) पशुओं को रोककर रखने 
केलिए बनाया गया घेरा ( गं० ६०) । दे०- 
घेरान । (३) भूसा आदि रखने के लिए चाँग 
(चंगेडा) जैसा बड़ा टोकरा (द० भाग) [ग्रहणु 
घोरानी--(सं०) । दै०--घोरई | 
घौंका-(सं०) एक प्रकार का साग (इर०-१, 
मग०-५) । [देशी ] 
घ गौँद्‌--(सं०) (१) फलों का गुच्छा 
( चंपा०-१, भाग०-१, पट०-४, 
मग०-५, मे ०-२)। (२) वह ताड, 
जिसमे सालूनभर ताड़ी निकले । 
(३) केलों का गुष्छा । [ गुत्स ] घौद 
घोर (सं०)-(१) वह ताड़ का पेड, जिससे बरसात 
मे ताडी निकलती है । [ देशी, मिला / 
(क्षरणे-चूनः)] (२) फलों का गुच्छा (चंपा०-१)। 
(३) केले के फल का पुरा गुच्छा । [ गुत्स ] 


शुद्धि-पत्र 
वृष्ठ॑ कॉलम पंक्ति अशुद्ध 1 १ शुद्ध 
हैः १ १९. कॅकरीली _ ककड़ीली 
१९ दे० अँकड़ाइ (बिहा० आज०) (बिहा०, आज०)। दे०-श्रँकड़ाइ 
१ २-३ २ इकड़ी, (३)श्रनाज में पाया श्रनाज में पाया जानेवाला छोटा 
जानेवाला छोटा कंकड़। कंकड | पर्या०--इँकड़ी | 
१ २ २७ [श्रॅकर+ई०< अकरा, दे०-ग्रँकटा] [अँकर +ई(प्र०)< श्रँकरा] 


१ १ १६ के बाद द्‌ हे अंकुर (सं०)-(भाग०-१) 
दे०--अँकुदा । 
२ ६ २६ के बाद ०० नन ग्रंकुस (सं०)दे०--श्रँकुसी-२ । 
२ २ ३७ श्रल्ञितरत्‌] [सूश्रा श्रह्षित्‌ | सूश्रा 
कै. है २८ रव अगँवँग 
३ १ ३२ - ऑगरबाह अँगरवाइ 
के. > ॐ - आभार अँगर 
३ २ २२ [प्रग्रकरांडलवा, (अँगेड़ी+द्वा)] [शँगेड़ी+हा< श्रमकांड+वाइ] 
| डै २ ३७ द्‌» मु० १० मुँ 
४ १ १८ (चंग०-मेँ १७-८१, [चंपा०--१, मँ०--१, 
| ४ २ ११ दे०--अजोरिया [अँजोरिया [त्रँजोरिया, 
| ५ २ २५ त्त रेंड्री | 
| ५ २ ३७ श्रैधकी रात्रि अँघकी = रात्रि 
५ २ ३९ गडाढार गंडाढार | 
| ५ २ २५ बलो बैलों 
- कश रैछ दारःढाल ढार< ढाल 
द्‌ १ ३९ उष उष्‌ 
ध्‌ २ २ पट०--४) पट०००४) | 
र १२९० ३: ई<्‌ 
द्‌ १ १६ छुराही पया०--छुराही 
६ २ २५ (भाग--१) दे०-पाँजा (भाग०--१) | दे०-_पाँजा । 
७ १ २३ करता है | (द-व्पू« मे) करता है (द०-पू० मै०) । 
७ १ २१ (अश्र+काल) (श्र--क्षाल) 
७ १ ३६ उत्खनन उत्खनन उत्खनन 
७ २ ४० दे०--श्रखेना दे०-अखेना 
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(शा). (श्राज०) 

(दण गु) (<० में) 
१४ (द० भाग०) दे०-फाजिल  (द० भाग०) । दे०-फाजिल | 
२५ (१) (?) 
३९ (२) (?) 
१९ ` साश्रोख साश्रोख 
२० (प°), कनियाँ (१०), कमियईँ, कमिया 
२१ लगुश्राजन लगुश्राजन (सामाऽ) = 
११ अगबलि अग्रवलि 
२९ वार ! श्रगोरनिहार वार। 
२ अग्नोढ़ अग्रोढ 
१२ अग्नोढ़ अग्रोढ़ 
६ बर्तेनः-- बरतन 
१५ (स०) (सं ०) 
२६ की का 
२६ (मु०--१) -- (सुँ ०--१) 
१६ ओड़पुष्प झोड पुष्प 
२९२ अड़ झड | 
२५ (अढाई) द्धं न द्वि अढ़ है ( = श्रदूर्ध +- दि) 
६ श्रध [ अध 
१० अघ [ अष 
१४ (चरवाहा) (चर +वाह्दा) 
२९ छुट्दा छुटहा< 
२७ रब्बी [श्र-बई अब्बी । [ श्रन-बई<< 
२८ बीज, बीज < 
९ [अबवाब] [अिबवाब 
१२०४४) _ (बँ) 
अड़तीसवीं पंक्ति उनचालीसबीं पंक्ति के बाद रहेगी | 
३५ ऊर उपठा ऊपर उठा 
१४ [श्र+गला] [ अ्र--लगा] 
१४ दानवाली दानेवाली 
१२ अंदाज अंदाज 
| पय) बत्‌ 
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[ मिल्ला० 
( बि०, 


गाँड़ासी क 


श्रधद्वि 

(स०) 

लोको 

है। (पर० १) 
इकट 

(मो० वि० डि०) | 
सरकंडा ] 
(अः) [ 
(म) ` 
(धा०) 

(प्रा०) 

निला० 

"क्रम 

] उच 

गबेन 

(इ) 

काट 

हुश्रा (वं०); 
जानेवाली की 
घारावाहिक 
(१)], 

मि० 

[ केतारी 
(शा०-१) 
आँकड़ | 
(सा०, शाहा०) 
( ) सरकंडा, 
घूचा 

केता 
(संस्ङ०) । 


शुद्ध 
1 मिला० 

( बिह०, 
गँड़ासी 

अधंद्दि 
(सं०) 

लोको० 

है ( पट०--१) | 
[ इक्कट 
(मो० बि० डि०)] 
सरकंडा 
(श्र०)] 
(मग०), 
(पा०) 

(पा०) 

मिला० 

क्रम्‌ 

[ उच 

बेगन 

(इं) 

का 

हुश्रा । (सं०) 
जानेवाली 

की धारावाहिक 
(?)] 

मिज्ञा० 

केतारी 
(शाद्वा०-१) 
आँकड़ 

(पा०, शाहा०), 
(३) सरकंडा 
घूवा 

[ केता 


(संस्कृ० )] 
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२ १२ तम्बाक 

२ देव परट०-१-४ 

१ २८ गहरी 

२-७. पर्या 

१ २४ करना) 

१ २५. हुआ 

१ ३० संम० 

२ ९  4/कती कृती 

१ १ -कदबा 

२ ८ स॒म० 

२ छठी पंक्ति के बाद जोडिए 
२ २२ के 

२ रेरे कनवोहा (चंपा०) 
१ १० 3० वि०) 

१ १५ दे-- 

शीषं टिप्पणी-$पास--कबृलियत 

२८ (गं उ०) 

Cr डाली )। [ 

१ २६ का्टेबुनों 

२ ३ ममरिशाल. 

२ १२ कमरिक 

२ ३१ सार०, 

२ ३३ (प्रा०) गड्डा (हि) 
२ ४० माथी 

१ ८ कर्मन्‌ 

१ १३ श्रजिता 

१ १८ श्रगवाड 
२7२०६१०५) 

२ २५ काला 

२ १५  (मिगोना संभ० 
२ ४० "(१)-(सं०) 

१ ४० किनारा] 

२ १४-१५ श्राज०) [कराइ+ई] (२) 


दे०-कराइ (अल्पा० 


शुद्ध 

तम्बाकू 

पट०-१, पट०-४, 
गहरा 

पर्या० 

करना 

हुआ) 

संभ० 

कती 

[ कदबा 

सभ० 

कनखजूरा (सं०) दे०-कनगोजर | 
का 

कनवाद्दा (चंपा) । 
३० बि० 
न) 


कपास फूटल--कबूलियत 
(गं० 3०) | 

डाली )-- ` 
कांस्टेबुलों 

कर्मारशाल 

कर्मारक 

सा०, 

(प्रा०), गड्डा (हि०) 
सारी 


< कर्मन्‌ 

अजित | 

श्रगवड़ 

(ब्रि 1० ) 

काला | 

मिग्राना संभ० 

(डं -(१) 

किनारा 

श्राज०) । (२) दे०--कराह | 
[कराइ--ई (अल्पा० 
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